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पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
३०'वे दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी 
चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब-दण्ड 


लगेगा । 


५22 ४३३५८५ पि 


ध्द 


Poa 


। क RTE >>, 


फे हक व घऊ रे 
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फा Bie [ 
COMPILED 2 
| PE *>*“» roe MRS 


किया गया है'। 


न _ संस्ततार्य्यभाषाय्यां समन्वितम्‌ । 


239) 
इ) 
~ 


SC कु 
AE ग 


३८९% 
5% 
ड 
अनुसारः राजरर 


“ >> *. स्ट ७ ४ 0 ~ 
छ्न अस्यककाकस्य प्रतमास तल्यस भारतवषानन्तग तदशान्तरप्रापणु-. 


3: 


छः क्र 
मल्यन साइत ~) ll, मासद् यस्यकांकृतस्था कस्य IE) 
> र 
वापषकंतु ४) या 2 | 
fn - वटा ८ 
स ग्रंथ के प्रतिमास एक एके अक का मुल्य भरत खंड के भीतंर डांक | क प 


| 


संहसूल सहित ।/)॥ दो महीने के एक, साथ छपे हुए यक का ॥£/ 


istered under Sections I8 and ]9 of Act XXV of 867.. 


७० र ७० > हरि > न 
ः | fa न ७ कट “>>> र 
यस्य जनस्यास्य ग्रन्सस्य ग्रहशिच्छा भवेत्स काशीजेगरे सादीरासस्य सभीपं > Fe 
OF 
5 वार्षिक मुल्ये प्रेषभेत्‌ प्रतिभासस्य मुङ्रितमस्याक प्राप्स्यति ॥ 5 
५ > <” ~ डं न | 
| की 5 जिस भगकी इस यम्य के लेने कौ इच्छा ही वह बाशी नगर में लाला सादौराम जो कै पास. त्क न 
Es A मार्पिक मूल्य भेजे प्रतिमास का छपा इआ इस का वि ही ॥ nf: NE ०4 | 
ट i है 4 EN f छि 5 
| 2४ 5 ७०० RRR न्या जै कक. 
| 8 ४8 पुस्त ्ञ (3०, ४९) अक (२४२५); ८८०८ ह. ४... । 
८? हे ८ Ce eS क == हा स्टडी 
(ळे त उ 
0. गज: ळाण्यां विदिकयंब्रालये मुद्रित: ॥ ¬ र 
ह RR पर 
प रे > बडे 
छु संवत्‌ १८३७ चत्र ३ COMPILED i 
9 =e Fo 
शी ig TE Er 4 


स्य ग्रन्वयाधिक रि भाध्यकत्री द्यानन्दसर्खती 


ii) 
_ ह 2 UN 
७ (दिये हैं सब सज्जन मनुष्य अवश्य पढ्‌ जै) 43350 


इस अंक में विज्ञापन हः 


| ६0२ ऋग्वेद! अ0 १ । 90 ३ | व० ९ ॥ 


हैं वंसे हौ उक्त बौरों के समीप से शत्रु लोग सुख से रहित आर पीठ | 
इधर उधर भाग जात हैं इस से सब मनुष्यों को इस प्रकार का सामर्थ संपादन 
| कर के राज्य का भाग सदा करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


उ एनरिन्द्रशन्देन शूरवोरकस्तत्य सुप दिश्यते ॥ 

! फिर अगले मंत्र में इन्द्रशब्ढ से शरवोर के काम का उपदेश किया है॥ 
तवमेतान रुदतो जक्षतद्यायो'धगो रज॑स 
इन्द्र पार | अवादहो टिव आ दस्यसच्चा 
प्र सन्वत; स्तवतः शंसमावः ॥ ७॥ 
त्वम्‌ । एतान्‌ । रुठत! । जक्षतः। च | 

ER अयथयः | रज॑सः | इन्द्र । पार । अब । 
श॑ | अदह:।दिव:। आा। दस्युम्‌ । उच्चा। 
गक प्र । सुन्वत,। खुवतः । शंसम आव ॥७॥ 


| पदाथ त्वम्‌) युइविद्या विचक्षणः । ( एतान्‌) पर- 
पौडा प्रदान्‌ दृष्टान्‌ शचन्‌ ( सुट्तः रोटनंकुर्वत: । (जक्षतः) 
चण सहने कुवतः । (च) समुचये । ( अथाधय ) सम्यक याध- 
य । अच लोडर्थ लङ्‌। (रजसः ) ्धिवोलोकस्य। लोकारजांस्य- 
च्यन्त । निर» ।*४ | १४ (इन्द्र राज्य खय यद्ग । (पार) परभागे । |. 
( अब ) अवो गर्थ । ( अद; ) दह । ( द्विः ) सुशिक्षयेश्व रधर्म- | | 
शिल्पयुद्विद्यापरापकारादिप्रकाशात । (आ ) समन्तात्‌ | ( द्‌ 
सुम्‌) बलादन्यः थेन परपद्‌।र्थ इत्तारम्‌ । (उच्चा) उच्चानि सुखानि 
| कमोणिवा (प्र) प्रहृष्टे । (सुन्वत; ) निष्पादयतः । ( सुवतः) | 
हि आन ता क 0000 Md DIM ऊर ह 


gllgction. Digitized by 53 Foundation USA 


न | 


EE ६०३ 


FF शै 


जग 


गुणस्तुत कुवत; | (शंसम्‌ ) शंसंति येन शाखबोधेन तम | (आवः) 
रक्षप्रााहिवा॥७॥ 

अन्वय, - है इन्द्र सेनेश्रय॑यक्ञ सेनाध्यक्ष त्वमेतान्‌ दृष्टक- 
मकारिणो रुदतो रेटनंकर्वतो शत्रन जन्तद न॒वादस्य च स्व को यस्छ- 
त्यान्‌ नक्षतो बहु विधभोजना दिप्रापितान कारितरषीख्ायेघय:। 
एतान्‌ धमशब्रून्‌ रजस: पार ढात्वा$वाढ्ह! । एवं दिवजउद्चोत्स- 
रानि कोणि प्रसुन्वत आस्तुवतस्सेषां शंसं च प्राव: ॥ ७ ॥ 


भावाथ,-- मनुष्ययद्याथ विविधं कम कत्तव्यम्‌ | प्रथमं ख- | 
सेनास्थानां पुष्टिइषकरणं दुष्टानां बलोत्साहभ॑जनसंपाद्नं नित्यं 
कायम्‌ । यथा सयः स्वकिरण: सवौन प्रकाश्य वबान्धकारनिवार- 
णाय प्रवत्तत तथा सवदोत्तमकमंगणप्रकाशनाय डुष्डकसदाषनि 
वारणाय च नित्यं प्रयत्न: कत्तव्य इति ॥ ७ ॥ 


पदाथ = हे (इन्द्र) सेना के ऐश्‍वर्य से युक्त सेनाध्यक्ष ( लम्‌) आप । | 
( णतान्‌ ) इन दूसरे का पीड़ा देने दुष्कर्म करने वाले ( रुद्तः ) राते इए 
जीवों (च) और ( दस्युम्‌ ) डांकुओ का दण्ड दौजिये तथा अपने त्यों का । 
( जक्षतः) अनेक प्रकार के भोजन आदि देते हुए आनन्द करने वाले मनुष्यों का | 
उन के साथ । ( अयोधयः ) अच्छे प्रकार युद्ध कराइये और इन धर्मे के शचुओं 
का । ( रजसः ) एथिवो लाक कै । ( पारे ) परभाग में करके। ( अदादहः ) भस्म 
कीजिये इसी प्रकार । ( दिव: ) उत्तम शिक्षा से ईश्वर धर्म शिल्प युद्द विद्या और 
परोपकार आदि कै प्रकाशन से। (उच्चा) उत्तम २ कम वा सुखो का । ( प्रसुन्वतः ) 
सिद्ध करने तथा ( अआलुवतः ) गुणसुति करने वालों को ( प्रावः ) रचा कीजिये 
और उन की ( शंसम्‌ ) प्रशंसा का प्राप्त हजिये ॥ ७ ॥ 


0 हे 
भावा श्रे '-- मनुष्यां के युद के लिये अनेक प्रकार के कर्म करने अर्थात्‌ 
पहिले अपनी सेना के मनुष्यों को पुष्टि आनन्द तथा दुष्टौ का दु्बल पन वा उ- 


| त्साह भंग नित्य करना चाहिये जैसे सूय अपनी किरणों से सब का प्रकाशित करके 


मेघ के अंधकार निवारण के लिये प्रदत्त होता है वेसे सब काल में उत्तम कमे वा 
गुणों के प्रकाश भीर दुष्ट कर्म दोषों की नित्त के लिये नित्य यल्ल करना चाहिये ॥७॥ 
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पुनरिन्द्रङत्यखुपदिश्यते ॥ 

फिर अगले मंत्र में इन्द्र के कृत्यका उपदेश किया है॥ 
चक्राणासः परोणहं एथिव्याद्िरणयेन मः 
णिनाशम्भमानाः। नहिंन्वानासंस्तितिश 
स्तइन्ट्रं परिम्पशी अदधात सथण । 

चक्राणासंः। परिणहम्‌ । एधिव्याः। हि 

रणयेन । मणिना । शम्भमाना;। । न। | 

हिन्वानास: | तितिरुः । त। इन्द्रम्‌ । ॥. 

परि । स्पशः। अदघात। संयण ॥ । 


पदाथः~ (चक्राणासः) ष्टशं युद कुवौगाः। ( परो णहम्‌ ) 
परितस्सवतः; प्रबन्भनं सुखाच्छाद्कत्वन व्यापन वा। णहबन्धन- 
इत्यस्प्रात किपचेति क्विम्‌ निवृतिः अनेनादेदोंधः । ( शथिव्या: ) 
भमे राज्यस्य | ( हिरण्येन ) न्यायप्रकाशेन सुवणीदिधातुसयेन 
वा। ( मणिना ) आभूषणेन । ( शुस्ममानाः ) शोभायुक्ता: (न) 
निषेधाथ ( हिन्वानासः ) सुखं संघाद्यन्तः। ( तितिरु: ) स्वब्त 
जङ्ग वयन्ति । अत्र लडथं लिट्‌ । (ते) शत्रवो दुष्टा सनुष्याः । |. 
( इन्द्रम्‌ ) सबलं सेनाध्यक्षम्‌ । ( परि) सवतो भावै । ( खश!) | . 
येस्सशन्ति त । अव्र क्विप्‌ ( अदधात्‌) द्घाति। अत्र लडथ लड। |` 
(सय॑ण) सविढ॒मण्डलेनेव ॥ ८ ॥ 
खन्वध,- यथा यान्‌ खुय्य; पय्थट्धात प्ररिद्चाति ते रचा र 2; 
| वयवा घनाः खूयस्थ प्रकाश स्पणशे[ बाधमानाः शिव्या; परोणह Se च 


आ मानेनिश्रेच्मभिरधमो दस्य मिन्द्र ॥ 6 ॥ 


RR US) 


ऋग्वेदः मं० 
] द्‌. म० ॥ | अ० ७ | स्‌० ३३ ॥ ६०५ 


«| चक्काणासा हिरण्येन मणिनेव रुव्यंण शुम्झंमाना हिन्वानास 


RE) १ ४ © १०७ व्यि ७ + 
इन्द्र नतितिरुनेक्षवन्त नोल्लं घय॑ति तथा स्हसेनाध्यक्ञादो ञ्‌ जनँ 
जत्रवो बाधितुं समथो यथा नस्युस्तथा सर्वैरनुछेयम्‌ ॥ ८ ॥ 
७ 
भावार्थ: "ण अब वाचकलुशोपमालंकार: | यथा परमात्मना 
सूयण सह प्रकाशाकर्षणाटौनि कमौणि निबड्डानि तथैत्रविद्या- 


0 र ट्र SA 
धमन्यायछरवोरसेनाद्सासग्रोमासेन पुरुषेण सह एथितो राज्यं 
नियाजितसिति॥८॥ 


द्‌ ९ 
पदाथ, जैसे जिन क्षा सच । ( पञ्चद्धात्‌) सब ओर से धारण करता 
है । (ते) वे मेघ के अवयव बादल सूर्यके प्रकाश का । (स्पशः) बाधने वाले | ( ए- 
धिव्या: ) एथिवी का । (परीणहम ) चीतर्फी घेरे हुए के समान । ( चक्राणासः) 
युव करते इए | (हिरण्थेन) प्रकाश रूप । (मणिना) मणि से जेसे ( सू्ख्ैण ) सू- 
य्थके तेजसे । ( शुस्भमानाः ) शोभायमान । (हिन्वानास: ) सुखें के संपादन करते 


हुए । (इन्द्रम्‌) सूयलेक का । (न) नहीं । (तितिरु:) उल्लंघन कर सकते हैं वैसे 


हो सेनाध्यक्ष अपने धार्मिक शूरवीर आदि के शचुजन जेसे जोतने का समर्थ 
‘+N ~ ८ 
न हौँ वसा प्रयत्न सब लोग किया करें ॥ ८ ॥ 


९ 
® ७ में ७ ~ 

भावाथ, इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है ॥ जैसे परमेश्वर ने 

सूर्य के साथ प्रकाश आकर्षेणादि कर्मों का निबन्धन किया है वैसे ही विद्या धरी. 


न्याय शूरवीरों को सेनाद सामग्री का प्राप्त हुए पुरुष के साथ इस प्रथिवी के 


राज्य का नियुक्त किया है ॥ ८॥ ` 

र सुनरिन्द्रस्य हत्यसुपद्श्यत 
फिर अगले मंत्र में इन्ट्रके कृत्य का उपदेश किया है ॥ 
परियदिन्द्र रोदसी उभेअबुभोजीर्मचिना 
विश्वतः सोम | अमन्यमाना अभिमन्यं- 


ve 
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६०६ ऋग्वेद: अ० १ | अ०३ | व० १॥ 


परिँ। यत। इन्द्र । रोडसीइति। उभेइतिं। 
अबंभोजोः । महिना । विश्वतः । सीम्‌ । 
अमंन्यमानान । अमि। मन्यमानः । निः। 
ब्रहमभिः । अधन, । दस्युम्‌ । इन्द्र ॥&॥ 


प्रदाधे:- (परि) सर्वतो भावे। (यत्‌) यज्ञात्‌ (इन्द्र) 
एरय योजक राजन्‌ । ( रोदसो) भूमिप्रकस्थी । (उभे) हे (अ- 
बुभोजोः) आकर्षणेन न्यायेन वा पालयसि पालयति वा । अत्र 
भूजपालनाश्यव हारयोलडर्थं लङि सिपि बहुलं छंद्सोति शपः 
स्यानआरिष्टस्य अमः स्याने श्लुः श्लाविति दित्वम्‌ बहुल छन्द- 
सोतोडागसख्च । (महिना ) महिसा। अत्र छान्दसो वर्णलोपो 
वा यथेष्कतोरमध्वर इति मलोपः । (विश्वत; ) सर्वतः । (सोम्‌) 
सुखप्राप्तिः । सोमिति पढ्नासखु पठितम्‌ | निघं० ४ । २ अनेन 


७ ० गै ० 
| आप्यघा गुद्यते | सौसिति परिग्रहार्थीय; । निरु» १ | ७ | 


(अमन्यसानान्‌ ) अज्ञानहटाग्रहयु क्वान्‌ रूव्यप्रकाशनिरोधकान्‌ 
मेथावयवान्‌ वा । ( अभि ) आभिसुस्ये। (मन्यमानैः) विद्याजबय- 
क्तद्राग्रहरहितेमनुष्येज्ञीनसंपादकेः किरणेवी । ( निः ) सातव्ये। 
(बद्यभिः) वेदेअह्मविद्धिबौह्मणेवी । बह्म डि बाह्मणः | शतः । 
^| ९ | १ । ११ । (अधमः ) शिक्य अग्निना संयोजयति वा । 
लोडयं सडथ वा लुट्‌ । ( ट्स्युम्‌ ) दृष्टकर्मणा सह वर्तमानं पर- 
द्रोहिणं परखरत्तोरं चोरं गते वा ( इन्द्र ) राज्येचर्वयक्त सैना- 
ष्यत शूरवोर सनुष्य.॥  ॥ Rs . FT “हट 


अन्वय;- ३ इन्द्र त्व॑ यथेन्द्रः सर्ूयलोको महिना महिमो 
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"हाच, 


eS ही: री 


ऋग्ेद: मं० १ | अ० ७। स्‌० ३३ ॥ ६०७ 


भे रोदसो सीं विश्वतः पर्यबभोनो; । मन्यमानैः झसिर्व इत्तर: 
किरणट्ख एल मेघमसन्यमानान्ध्रधावयवान्‌ घनान्‌ यद्यस्माद- 
सिनिरधस; | अभितो नितरां व्वुतापार्नियक्ञान्‌ शत्वा निवार- 
यांत तथा विश्वतो मव्हिमासोसुभे रोदलो पर्यबभोजोः सर्वतो 
भुग्धि। एवं च हे इन्द्र मन्यमानेत्रेह्मभिरसन्यमानान्मनष्यान द्स्य 
इष्टपुरषं चाभसिनिरघमआ्राभिसुख्यतया शिक्षय |€ ॥ 


भावाथ, अब्रवाचकलप्नोपमालंकार: । यथास्टुर्यलोकः 
सवोन्युथिव्यादिमृतिमतो लोकान्प्रकाश्याकर्षणेन धत्वा पालके 
भूत्वा टबरच्धघकारान्िवारयति तथैव हे मनुष्याभवन्तः -सुशि- 
चितविद्वृद्धिमूखोणां मूढतां निवार्य दष्टशच्‌,न्‌ शिक्षित्वा सह- 
द्राज्यसुखं नित्यं भंजो रन्न्रिति ॥ & ॥ 


पदाथ, ३ ( इन्द्र) ऐशर्यय का याग करने वाले राजन्‌ आप को 
योग्य है कि जसै सूर्यलोक | ( महिना ) अपनी महिमा से। (उभे) दोनों । 
( रोदसी ) प्रकाश और भूमि का । ( सीम्‌ ) जीवों के सुख की प्राप्ति के लिये । 
( विशतः ) सब प्रकार आकर्षण से पालन करता और। (मन्यमानः) ज्ञान संपा 
क । ( बुह्मभिः ) बड़े आकर्षणादि बल युत्त किरणों से ( दस्यम्‌ ) मेघ और । 
( अमन्यमानान्‌ ) सूय्यप्रकाथ के रोकने वाले मेघ के अवयवे! का । ( निरधमः ) 
चारो ओर से अपने ताप रूप अग्नि करके निवाण करता है वैसे सब प्रकार 
अपनी महिमा से प्राणियों के सुख के लिये ( उसै ) दानां ( रोद्सो )प्रकाथ और 


-| एथिवो का ( प्यबुभोजोः ) भोग | इसो प्रकार हे ( इन्द्र ) राज्य के एशबय्य 


से युक्त सनाध्यक्ष शूरवोर पुरुष आप (मन्यमानः) विद्या कौ नस्त्रता से युक्त हठ 

दुराग्रह रहित ( बुह्मभि: ) वेद्‌ के जानने वाले विद्वानों से । ( अमन्यमानान्‌ ) 
अज्ञानी टुराग्रहो मनुष्यो का । ( अभिनिरधमः ) साक्षात्कार शिक्षा कराया 
कोजिये ॥ ८ ॥ 


९ 
९ ५९ ७ ~ 

भावाथ, इस मंत्र में वाचकलुहोपमालंकार है। जैसे सर्यलाक सब 

एथिव्यादि मूह्िमान्‌ लोका का प्रकाश आकर्षण से धारण और पालन करने 


वाला होकर मेघ और रात्रि के अंधकार के निवारण करता है वैसे ही है मनु- 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


के 


£०८ ऋग्वेद: अ० १ | अ० ३। ब० ५ ॥ 


ना व्यो आप लोग उक्तस शिक्षित विद्दानों से सूखी की मूढता छुड़ा और दुष्ट भत्ुओं 
का [चा देकर बड़े राज्य के सुख का भोग नित्य कीजिये ॥ ८ ॥ 


= पुनरिन्ट्रकमोण्युपद्श्यन्ते || 


eS 


जक फिर अगले मंत्र में इन्द्रके कर्मा का उपदेश किया हे ॥ 
नवे द्विः पृविद्याअन्तमापुनेसायाभिध- | | 

नदां पर्येभूंबन्‌॥ युजवर्जवृषभथंक इन्द्रो 
निज्यीतिया तमसी गा अधुचत्‌ | १० | 

न। ये। दिबः। एथिय्या: । अन्तम्‌ । आाः 

पु: । न । म्रायाभिंः। घनदाम्‌ । परि | + 


अभूवन्‌ । युज॑म्‌ । वजम । वृषभ: । चक्रे । 
इन्द्र: । नि: | ज्योतिषा । तमंसः । गाः । 
अधुचत्‌ ॥ १० ॥ 


0 नु 3. 
पदाथ;- ( न ) निषेधाय । (ये) मेघावयवघनव हूं स्टवाद्य: पे 
शचव; । (द्विः) खूर्यप्रकाशस्थेव न्यायबलपराक्रमदोप्ते; । ( एथि. 
व्या; ) एथिवोलोकस्यान्तच्स्थेव एथिवोराज्यस्थ । ्टथिवो त्यन्तः 


ti रिचनाससु पितम्‌ । निघं १। ३ | पट्नासखु च निघं० । ५। | 
६ ३ । अनेन सुखप्रा प्विह्ठ तु साव भौस रा ज्य॑ गुते । ( अन्तम्‌ ) सो- 
क! सानम्‌ । (आपुः ) प्राभुवन्ति । अत्र लडथे लिट्‌। ( न) निषेधा- 
| थे । ( सायाभिः ) गर्जनांधकारविदादाद्वित्कपटधर्त्तताधमीदि- 
| | भि: । ( धनदाम्‌ ) दृष्टिवट्राजनौतिम्‌ । ( पर्यभूवन्‌ ) परितस्सः 


De TT re NUN I 7 ए 
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॥ 


' ऋग्वेद: मं० १ । अ० ७ । स॒० ३३॥ ६०६ | 

नि. तत क डर कीती मी 
वेतस्तिरस्कुबन्ति। (युजम्‌ ) या यंज्यते तम्‌ । अब क्विप्‌ । ( बच्त्र 
स्‌) छटकत्वादिग णय फ़॑ किरणविद्यु दाख्यादिवशस्तादिकस्‌ । वज्च 
इति वज्वनामसु पठितम्‌ । निघं० २ । २० | ( वृषभः) जल- 
वद्दषयति शस्खसम हम्‌ (चक्र) करोति । अब लड लिट (इन्द्र: ) 
स्रयलोकसहक्‌ शूरवोर सभाध्यक्षोराजा (नि ) नितराम्‌ । 
* | ( ज्योतिषा ) म्रकाशवद्विद्यान्यायादिसङ्गुणप्रकाशेन ( तमसः ) 
अधकारवट्विद्याळलाधमव्यबहारस्य (गाः ) एथिवो इव मन 
आदोन्द्रियाणि ( अधन्षत ) प्रपिपुद्धि | अब लोडथं लङ ॥ १० ॥ 


अन्वय;- है सभेश त्वं यथाऽस्य वत्रस्य ये नादयोऽवयवा 
द्विः सूयप्रकाशस्य एथिव्या अन्तरिचस्यचान्तं नापुमायाभिधनदां 


न पयभूवन्‌ तानुपरि वषभ इन्ट्री यजं वज्चं प्रक्षिप्य ज्यातिषा 
“~ | तमस आवरणं निम्वक्र गा अधन्षत्तथा शत्रष वत्तेख ॥ १०॥ 


- "> 


भावाथ;- अब्वाचकलप्लोपमालडूगरः । मनुष्ये; सअस्यः | 
स्बभावप्रकाशसहृशानि कसीणि शत्वा सर्वशत्वन्यायाऽन्धकारं | 
विनाश्य घमण राज्य सेवनोयम्‌ | न व्हि मायाविनां कदाचित्‌ 
खिर राज्य जायते तजात्स्रयममायाविभिविद्‌्द्वि$ शवप्रयङ्कां 
सायां निवाव्य राज्यकरणयेदातेर्भबितव्यमिति ॥ १० ॥ 


` | परदाग्रः- ह नभा के खामी आप जैसे इस मेघ के (ये) जा बद्दलादि 
अवयव । ( द्व: ) सूर्य के प्रकाश और | ( एथिव्या; ) अन्तरिक्ष कौ ( अन्तम्‌ ) 
मयादा का ( नापु:.) नहीं प्राप्त हाते (मायाभिः) अपनी गर्जना अंधकार और 
| आदि माया से ( धनदाम्‌ ) एथिवी का (न) ( पर्यक्ूबन ) अच्छे प्रक। र 
आच्छादन नहीं कर सकते हैं उन पर (वषभ:) वृष्टिकरा (इन्द्रः) छेदन करने 
हारा. सूय ( युजं ) प्रहार करने योग्य ( वजम्‌ ) किरण समूह का फेक के 
( ज्योतिषा ) अपने तेज प्रकाश से । ( तमसः) अंधेर के ( निझचक्गे) निकाल 
देता और ( गो; ) एथिवी लोका का वर्षा से (अधुक्षत्‌) पूर्ण करदेता है वैसे जा 
शत्रु जन न्याय के प्रकाय और भूमि के राज्य के अन्त का न पायें धन देने वाली 
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६१० ऋग्वेदः अ० १ | अ० ३ । व०२॥. 


राजनीति का नाश न कर सकें उन वैरियां पर श्रपनौ प्रसुता विद्यादान से अ- 
विद्या की नि्हात और प्रजा को सुखें थे पूर्ण किया कीजिये ॥ १० ॥ 


6 
भावाथ, ~ इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। मनुष्यों के योग्य है | , 
कि सूर्य के तंजरूप स्वभाव और प्रकाश के सष्शं कम कर भर सब शत्रश्नो के 
अन्यायरूप अंधकार का नाश करके धम भ राज्य का संवन करें | ब्याकि छलौ 
| कपटो ल्लागांका राज्य स्थिर कभी नहीं होता इस से सबका छलादि दोष रइत | | 
बिहान्‌ होके शचुओं को माया में न फस के राज्य क। पालन करने के लिये 
| अवश्य उद्योग करना चाहिये ॥ १० ॥ 
न ~ 
पुनस्तस्यन्ट्रस्य छत्यसुपदिश्यत ॥ 
फिर अगले मंत्र में इब्द्र के कर्मा का उपदेश किया है॥ 


| 
| 

| 

| | [| ~ ६. iQ 

| अनुस्व॒धामच्रन्नाप्रो अस्थावदतमध्य- 
| 

| 


smn त 


आनाव्यानाम्‌ | सधोचोनेंन मन॑सातमिः | > 
न्द््ञीजिष्ठ न इन्मनाइन्नभिदान ॥ ११॥ ` 
अन । स्व॒धाम्‌! अक्षरम । अप: । अ 

स्य॒ । अवधेत। मध्ये। आ। नाव्यानाम । 

सधोचीनेन। मन॑सा। तम । इन्द्र: । आो 

|  जिष्ठेन । इन्मना । अहन्‌ | अभि | द्युः 
| . 0 १९ 


। | पदाथ अनु ) वोञ्चायाम्‌। ( स्व॒धाम्‌ ) अन्नमन्न प्रति | 
| ( अचरन्‌ ) संचलन्ति। अव्र सवंत्र लडथे लङ (आप: ) जलानि 

| ( अस्य ) सूयस्य ( अवधत ) वर्धते | (मध्ये ) ( आ ) समन्तात्‌ | 
Cb 2 म ला ती ST eet 
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ऋग्वेदः मं० १ । "ग्र ७ | स्‌० ३३॥ ६५१ | 


( नाव्यानाम्‌ ) नाबा ताव्यौणां नरौ तड़ागससुद्राणां । नौ बया 
घमव्याद्ना यत्‌ । ( सधोचोनेन ) सहांचति गच्छति तत्सध्यड 
सध्यड' एवसध्रोचोनं तेन। सहस्य सभिः। अ० ६ | ३ | ८५ अः 
नेन सध्यादेयः । विभाषांचेरकदिक्‌ स्त्रियाम्‌ अ० ६।२। १३८ 
इतिदोधत्वम्‌ ( मनसा) मनेवद्दें गेन ( तम्‌) इतरम्‌ ( इन्द्र: ) विः 
ढुत्‌ ( ओजिछेन ) ओजो बल॑ तदतिशवितं तेन । ओज इति 
बलनाससु पठितम्‌ । निघं० २। ८ ( हन्मना ) इस्ति येन तेन | 
अब छतो बहुलमिति। अग्येम्योपि हृश्यंत इति करणे मनिन 
प्रत्यय: | न संगागाइमन्तात्‌। अ० ६ । ४। १३७ इत्यज्ञोपो न्‌ 
(अहन्‌) हन्ति। (अभि) आभिसुख्य (दयन्‌ ) दौप्तान्‌ दिवसान्‌ ॥११॥ 

अन्वय,- हे सैनाधिपते यथाऽस्य बुबस्थ शरोरं नाव्यानां 
मध्ये आवधत यथास्य आपः सूय्यंण छिन्ना अलुस्धासक्ञरन्‌ । 
यथाचायं वृत्रः सघौचौनेनौ जिष्टन इन्मना मनसाएस्य सबय्या- 
भिद्युनहन्‌ इन्ति । यथेन्द्रो विद्युत्‌ सधीचोनेनोजिछेन बलेन 
तं इन्ति। असिदान्‌ स प्रकाशान्‌ दर्शवति तथा नाव्यानां सध्ये 
नोकाट्सिधनसहितं बलमावर्धयास्य युइस्य मध्ये माणादोनी' द्रि 
याण्यनुस्वधां चालय सैन्येन तमिमं शत्रु हिंधि न्यायादीन्‌ प्रका- 
शय च ॥ ११ ॥ 

भ वाथ्ः- अब्रवाचकलुप्रोपसालङ्कारः। यथा विद्युता इक्र 
हत्वा निपातिता दृष्यिवादिकसन्त॑ नदोतडागससुद्रजलं च 
वर्षयति तथैव मनुष्ये: सबेषां शुभगुणानां सर्वतो वषेणेन प्रजा: 
सु खयित्बा शबून्‌ इत्वा विद्यासङ्गुणान्‌ प्रकाश्य सदा धर्म; सेव- 
इति ॥ ११॥ | क 


i 
पदाथः- ह देना के अध्यच आप जैसे | ( र) इस भेष का शरीर 


| ( नाव्यानाम्‌ ) नदी, तड़ाग, और समुद्रों मे ( आवईत ) जेये इस मेघ में स्थित 


TTT EL परत 
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६९२ ऋग्वेद: अ० १ । अ० ३। व० २॥. 


हुए ( आपः ) जल सूर्य से छिन्न भिन्न हाकर ( अनुखधाम्‌ ) अन्न २ के प्रति 
( अच्चरन्‌ ) प्राप्त हाते और जेसे यह मेघ ( सप्नीचौनैन ) साथ चलने वाले (आओ 
जिछ्ठेन ) अत्यन्त बल युक्त ( हन्मना ) इनन करने के साधन (मनसा ) मन के 
सदृश वेग से इस सूर्य के ( अभिद्यून्‌ ) प्रकाश युक्त दिनों का ( अहन्‌ ) अंधकार 
से ढांप लेता और जेसे सूर्य अपने साथ चलने वाले किरण समूह के बल वा वेग 
से ( तम्‌ ) उस मेघ का ( अहन्‌) मारता और अपने ( अभिद्यून्‌ ) प्रकाश युक्त 
दिनों का प्रकाश करता है वेसे नदौ तड़ाग और समुद्र के बीच नौका आदि 
साधन के सहित अपनो सेना का बढ़ा तथा इस युद्द में प्राण आदि सब इडया 
के अन्नादि पदार्थों से पुष्ट करके अपनो सेना से ( तम्‌ ) उस शत्रु का (अहन्‌) 
मारा कीजिये ॥ ११ ॥ ः 


त 
भावीर्थ,- इस मंत्र में बाचक लुप्तीपमालंकार है । जेसे बिजली नै मेघ 


का सार कर एथिवी पर गैरी इई बृष्टि यव आदि अन्न २ का बढ़ाती औरनदो | 


पु ह नो RA. ००७ 7” 
तडाग ससुद्र के जल का बढाती है वसे हो मनुष्यों को चाहिये कि सब प्रकार 


शुभ गुणां को वर्षा से प्रजा सुख शत्ओं का मारण और विद्या वडि से उत्तम 


गुणं का प्रकाश करक घम का संवन सद्व कर ॥ १९ ॥ 
पुनःरिन्ट्रस्य ङत्यसुपदिश्यिते॥ 
फिर अगले मंत्र में इन्द्र के कृत्य का उपदेश किया है॥ ' 


न्य॑ंबिध्यदिलो विशस्य डढाविशे गिणमभि 
नच्छष्णमिन्द्र; ॥ थावत्तरामघवन्यावदो 
जोवजे गशत्र॑मबधोः पतन्यम ॥ १२ ॥ 

न। अविध्यत । इलोविशस्य। हृढा। वि। 


' षगिणम अभिनत । शण्णम्न । इन्द्रः । 


यावत्‌ । तर: । मघ$वन । यावत । ओजः । 


वजण। शर्म | अवधो:। एतन्यम ॥१२॥ 
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पदाथ नि) निश्चिताथ (अविध्यत्‌ ) विध्यति । अब 
लडथ लझङ। ( इलो विशस्य) इलाया: एथिव्या विले गते शेते 
तस्य वृत्रस्य इलति एथिवोनामसु पठितम्‌ । निघ॑० १। १ । इद- 
सभोष्ट पदं श्पोदरादिना सिध्यति। इलोविशंस्य इलाबिलशयस्य। 
निरु० ६ | १९ (हढा) हढानि हंव्हितानि वर्ड तानि किरणश- 
/ | स्त्राणि (बि) विशेषाथ (श्टंगिणम्‌ ) श्टंगवटुन्त्रतविद्य हजनाका- 
रणघनोभूतं मेघं (अभिनत्‌) भिनत्ति । अत्र लडधं लङ (शुष्णा- 

) शोषणकत्तीरम्‌ (इन्द्रः) विद्युत्‌ (यावत) वच्यमाणम्‌ ( तर: ) 
तरति येन बलेन तत्‌ । तर इति बलनाससु पठितम्‌ । निघं० २। 
€। ( सजवन्‌) सहाधनप्रर महाधनयक्क वा (यावत) वच्यमाणम 
(अजः) पराक्रमः ( वज्जेण ) छेट्केन बेगयुज्ञोन तापेन (शतम) 
„ | बचसिव शचम्‌ (अवधो:) हिन्धि। अब लोडथ लड ( ष्टतन्यम्‌) 
एतनां सैनासिच्छतौव तन्यति एतन्यतो ति एतन्यस्तम कव्यध्व- 
रश्तनस्यचि लोप; । अ० ७। ४। ३६ ॥ १२॥ 


अन्वध;-- हे मबबन वोरत्वं यथेन्द्रः स्तनयित्लरिलोविशस्य 

व॒त्रस्थ सबंधोनि हठा हढानि घनादौनि व्यभिनत्‌ भिनन्ति स्वस्थ 

। | यावत्तरो यावदोजोस्ति तन सह युजा वज्वेण श्॑गिणं शुष्णं न्य- 

| | विध्यन्‌ निहंति एतन्यु वबमिव शत्रुमबधोइन्ति तथा शत्रष 
चट्टस्व॥ १२ ॥ 


भावार्थः अब बाचकलुप्लोपमालंकारः । यथा विद ह्‌ 
मेघावयवान्‌ भित्ता जलं वषयित्वा सवान्‌ सुखर्यात तथैवसनु 
। | ष्यः खुशिच्तितया सैनया दृष्टगुणान्‌ दृष्टान्मनुष्यंञ्चोपदेशय प्रचंड 
| | दंडास्वशस्त्रवृष्टिभ्यां शबून्निवाय प्रजायां सततं सुखानि वर्षणो 
। | यानोति॥ १२॥ 


पदाथ, ह (मघवन्‌) अत्यन्त धनदाता महाधन युक्त वौर आप जैसे 
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(इन्द्र) बिजुली आदि बल युक्त सूयलोक ( इलो विश्वस्य) पुथिवौँ कै गढ़ों में सोने 
वाले मेघ के संबन्धी (ढा) दृढ रूप बदलादिकों को (अभिनत्‌) भित्र २ अपना 
(यावत्‌) जितना (तरः) बल और (यावत्‌) जितना (भोजः) पराक्रम है उस 
से युक्त हुए (वञ्चेण) किरण समूह थे (श्र गिणं) सोंगां के समान ऊ चे (शुष्णम्‌) 
ऊपर घढ़ते हुए पदार्धों को सुखाने वाले मेघ को (न्यबिध्यत्‌) नष्ट और (एत- 
न्युम्‌) सेना को इच्छा करते हुए (शच) शत्रु के समान मेघ का (अवधीः) इनन 
करता है वे से शत्रुओं में चेष्टा किया करें ॥ १२॥ 


भेवाघ्र ... इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमालंकार है। जेसे बिजलो मेघ 


के अवयवो को भिन्न २ और जल को वर्षा कर सब को सुख युक्त करतो है वैसे 
हो सब मनुष्यों का उचित है कि उत्तम २ शिक्षा युक्ता सेना से दुष्टशुण बाले दुष्ट 


मनुष्यां को उपदेश दे और शस्त्र अस्त्र वृष्टि से शत्रुओं को निवारण कर प्रजा में | 


सुखे को दृष्टि निरन्तर किया करें ॥ १२॥ 
पुनः स कोहश दृव्युपदिश्यते ॥ 
फिर वह कैसा है इस बिषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


अभिसिध्मी अजिगादस्य श्रुन्वितिग्मे 
नवषभणापराभत ॥ संवजणासजइत्रमि 
न्द्रः प्रस्वांमंतिमतिरच्छाशंदान! ॥ १३ ॥ 
अमि । सिध्म: | अजिगात । अस्य । शत्र 
। वि। तिग्मेन। वृषभेण । परः । अ 
भत । सम्‌। वजेण । असजत । ढृत्रम्‌। 
इन्द्र | प्र स्वाम । मतिम्‌ । अतिरत्‌ । 
शाशदानः॥ १३ ॥ 


पदाथ,-- (अभि) आभिसुस्ये ( सिध्मः ) सेवति माभोति | 
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विजयं येनगृणेन सः अच पिधगतव्यामित्यस्आटोणादिको मक्‌ 
प्रत्यय: । ( अजिगात्‌ ) प्राध्नोति । अब सवच लडथ लङ | जि- 
गातोति गतिकर्मसु पठितम्‌ । निघंऽ २। १४ (अस्य ) स्तनयिः 
लोः ( शत्रु न्‌) मेघावयवान्‌ (वि) विशेषार्थ । (तिग्मेन) तो च्छो- 
न तेजसा ( वृषभेण ) वृष्टिकरणोत्तमेन। अन्ये घामपौति दोर्घः। 
(पुरः ) पुराणि ( अभेत्‌) भिनत्ति (सम्‌) सम्यगथं ( वज्वेण ) 
गतिमता तजसा (असजत ) सुजति (बस) मेघम्‌ (इन्द्र: ) 
स्यथः (प्र) प्रकृष्टाथे (स्ताम्‌ ) स्वकोयाम्‌ ( मतिम्‌ ) ज्ञापनम्‌ 
(अतिरत्‌ ) संतरति ज्ावयति अब विवरणव्यत्ययेन शः (शाश- 
दानः) अतिशयेन शोयते शातयति छिनत्तियः सः ॥ १३ ॥ 


अ्रन्वध -- यथास्य स्तनयित्नोः सिध्मे वेग श्तिग्स न ृषभेण 
| शब्रन्‌ व्यजिगादिजिगाति | अस्य पुरो व्यभेत्‌ पुराणि विभिनत्ति 
। | यथायं शाशदान इन्ट्री रत्नं वज्वण ससस्टजत्सं स्टूजति संयक्त क 
रोतितथा सतिं ज्ञापिकां खं रोतिं प्रातिरत प्रशष्टतया संतरति 
तथंवानेन सैनाध्यच्ञण भवितव्यम्‌ ॥ १३ ॥ 


$” 


भावार्थ; - अब वाचवलुप्रोपमालं कारः | यथा विदान्मेडा- 
बयवास्तोच्छाबगेन घनाकारं मेघं च छित्वा भूमौ निपात्य ज्ञाप- 


यति तथेव सभासै ताध्य चो बृ ड्विशरोरबलसेनाबेगेन शबं श्ड्कित्वा 
शस्त्रप्रहारनिपात्य स्वसमतावानयेदिति ॥ १३॥ 


पदाथ; जे) ( अस्य ) इस सूर्य का ( सिध्म: ) विजय प्राप्त कराने 

'. | वाला वेग ( तिम्मेन ) तोच्ण ( हृषभेण ) बृष्टि करने वाले तेज से ( श्रन्‌ ) मेघ 

| | के अवयवो को ( व्यजिगात्‌ ) प्राप्त हाता और इस मेघ के ( पुर: ) नगरों के सदृ 

| | समुदायों को ( व्यभिनत्‌ ) भेदन करता है जेसे ( शाशदानः ) अत्यन्त छेदन क- 
रने बाली ( इन्द्रः ) विजुलो ( इत्रम्‌ ) मेघ के ( प्रातिरत्‌ ) अच्छे प्रकार नीचा । 
करती है वेसे ही इस सेनाध्यच का होना चाहिये ॥ १३॥. lhe | 
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| ६१६ ऋग्वेदः अ० १। अ० ३ 7 व० ३ ॥ 


भावाः -- डूम मंच में वाचकलुसोपमालंकार है । जैसे बिजली मेघ 
के अवयव बहलों के तौच्णवेग से छिन्न भिन्न और भूमि में गेर कर उस का वश 
का में करती है वैसे ही सभासेनाध्यक्ष का चाहिये कि बुद्दिथरोर बल वा सेना के बैग 
चे शतरत्रो का किन भिन्न और शस्त्रों के अच्छे प्रकार प्रहार से एथिवो पर गिरा 
कर अपनी संमति में लावें ॥ १२॥ 


पुनरिन्द्रशव्यसुपदिश्यत ॥ 

फिर अगले मंत्र में इन्द्र के कृत्य का उपदेश किया है ॥ 
आव; कत्समिन्ट्रयस्मिञ्चाकन्प्रावी युध्य 
न्तं वृष॒भं दशद्यम ॥ शफच्यतोरणनचत 
द्याम्‌च्छ्चेयो नृषा इथाथ तस्था ॥ १8 ॥ 
आव; । कत्सम | इन्द्र । थस्मिन्‌। चाक 
न्‌। प्र! आव. । थध्थन्तम्‌। वृषभम। दः 
वा द्यम । शफऽच्यत, । र्ण, । नक्षत । 
व्याम्‌। उत्‌ । ग्वचय. | नृज्सद्याय । तु: | 
स्था॥ १४॥ ` | 
पदाथः आवः ) रक्षेत | अब लिङथे लङ ( कत्सम्‌ ) 
१ वज्त्रम्‌ । क॒त्स इति वंत्वनामसुं पठितंम्‌ निघं० २। २० सायणा- 
| चार्येणात्र भ्वांव्या कत्सगोब्रोत्मन्त्रकट पिए होतो ;संभवादिदं व्या- | 


| 
ख्यानसशुइम्‌ । (इन्द्र) सुशोल सभाध्यक्ष (यस्झिन्‌ ) यद्धे ( चाकन्‌ ४) | 
चंकन्यत कास्यत इति चाकन्‌ । कनो टोप़िकांतिगातिषु । इव्यस्थ | 
| 


ooo TTT 


यङ लगन्तस्य किवन्त रूपम्‌ । वा च्छन्दस सब विधया भवन्तौः | 


= 
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ऐढं मतो सित्संज्ञकस्य ण्यन्तस्य च कनोधातो रुपमशुद्ध व्याः 
ख्यातम्‌ । ( प्र) प्रष्टाथं ( आवः ) प्राणिनः सुखे प्रवेशयेत्‌ अत 
लिङर्थ लङ ( यध्यन्तम ) यद्ठेप्रवतमानम्‌ ( वृषभम्‌ ) प्रबलं ( द्‌ 
शदास्‌ ) दशसु दिक्षु द्योतते तम्‌ ( शफच्युतः ) शफषु गवादिखु- 
रचिन्हेषु च्यतः पतित'्रासिक्तो यः सः ( रेणुः ) घूलिः ( नक्षत ) 
प्रा्गोति। अवाडभावो व्यव्ययेनात्मनेपदम्‌ । णक्षगताविति प्रा 
प्व्यथस्थ रूपम ( दास ) प्रकाशसमहं दालोकम ( उत ) उत्कृष्टा 
( अत्रयः ) ग्वित्रायाबग कच्यों भूमैरुपत्यं श्वेल्ले यः ( नृसाह्माय ) 
न॒णां सहायाय । अत्रनन्येघासफोति दोघ; ( तस्थौ ) तिछत्‌ । 
प्रत्र लिझथ लिट्‌ ॥ १४॥ 


जान्वध'- हे इन्द्र भवता यथा स्वूयलोका यस्झिन्‌ यद्धे य 
धयन्तं वृषभं दृशदां व्॒न॑प्रति कत्स वञ्त्रं अहृत्य जगत्प्राव; श्वत्रेये। 
सेषः शफच्युतो रेणञ्च दां नक्षत माञ्नोति बृषा्याय चाकन्नु त्तस्थौ 
सुखान्याव$ प्रापयति तथा स समन राज्ञा प्रवतितव्यम्‌॥ १४ ॥ 

भावार्थ -- अब वाचकलुशोपसालंकार: । यथा सयः स्व- 
किरगेवतं भमो निपात्य सवी न्प्राणिन; खुखयति तथा है सैनाध्यक्ष 


त्वसपि सेनाशिज्ञाशस्वबलेन शचन्बस्तव्यस्तान्नधानिपात्य सततं 
प्रजा रक्षति ॥ १४ ॥ 


09 
पदाथ, -- है इन्द्र समापते जेसे सुयलोक ( यस्मिन्‌) जिस युद में ( यु- ' 


ध्यन्तम्‌ ) युद्ध करते इए ( द्षभम. ) बृष्टि के कराने वाले ( दशव्युम्‌ ) दशदिशा 
आं में प्रकाशमान मेघ के प्रति (कुत्सम्‌ ) वज मार के जगत्‌ को (प्रावः) रचता करता 


है और ( शयैत्रेयः ) भूमि का पुच मेघ ( शफच्युतः ) गी आदि पशुओं के खुरो. 


के चिन्हों में गिरो हुई ( रेणुः ) धूलि ( द्याम ) प्रकाश युक्त लोक के: ( नक्षत ) 


प्राप्त होती है उस के ( नृषाह्याय ) मनुष्यों के लिये । (चाकन्‌) वह कान्त बा- 
ला ( उत्तस्थो ) उठता और सुखे! को देता है वैसे सभा सहित आप को प्रजा 


२७८ 
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| क्षे पालन में यत्न करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


भावाथेः- इस मंत्र में बाचकलुशोपमालंकार है । जेसे सूर्यलोक अ- 
क पनी किरणां से एथिवी में मेघ का गिरा कर सब प्राणियों का सुख युक्त करता | 
है वैसे हो है सभाध्यक्ष तं भो सेना शिका और शस्त्र बल सेशं के अस्त व्य 
स्त कर नोचे गिरा के प्रजा की रखा निरन्तर किया कर ॥ १४॥ 


पुनरिन्ट्रस्य कि झत्यसित्युपदिश्यत || ॥ 0 
फिर इन्द्र का क्याकृत्य है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है॥ | | 


आवः शर्म वषभं तम्यांस क्षत्रजेषे मघव 
ञ्किशं गाम ॥ ज्योक चिद्च तस्थिवांसो 
अक्रञ्छ्त्रयतामधंरा वेदनाक: ॥ १५॥ | ` 
आव: । शमम । वषभम । तग्थास्‌। च्छ 
ज्जेऽषे । मघऽवन । श्विचयम । गाम्‌ । 
जयोक | चित । अच । तस्थिऽवांसः। अ | 
क्रन। गचुषयताम | अधरा। वेदना । अ- | `` 
कदत्यक: ॥ ९५ ॥ 


पदाथ; खराव: ) प्रापय ( शमम्‌ ) शाम्यन्ति येन तम्‌ 
( इषभम्‌ ) वर्षणशोलं सेषस्‌ ( तुग्यासु ) अशु हिंसनक्रियारु 
(्षुलजेऽप्) चेचमन्त्रादिसिश्ितं भामिराज्यं जेषते प्रापयतितस्म। | | 
-आत्यान्शगेतो ण्यः क्विबृषषट्ससासख् । । सघवन्‌ ) मधन स- 

भएष्यक्ञ ( खिच्यम्‌ ) शिवत्रायांभूमेरावरण साधु (गाम्‌ ) ज्याति 
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शथिवों वा ( ज्योक्‌ ) निरन्तरे ( चित्‌ ) उपमां ( अत्र ) अझ 
भूमी वा (तस्सिबांसः ) तिषन्तः ( अक्रान्‌ ) कर्वन्ति । मंचे वसद्ध 
॥ | रणश न दृत्यादिना चूलेल क्‌ (शवयताम्‌) शब रिवाचरतास्‌ (अधरा) 
नौचानि (वेट्ना) वेदनानि अत्रोभयच शेश्छन्दसि बहुलमिसि 
शेल्लाप: ( ) कराति। अत्र लडथ लड ॥ १५ ॥ 


अन्वय:- हे समबबन्‌ सभेश त्वं यथा सूर्य; चेलजेषे खिच्य॑ 
हषभं तुन्याखधुर्गा किशणसम्‌ इमाव; प्रवेशयति शच्यतां तेषां 
मेघावअवानामधरानोचानि वेदना वेदनानि पापफलानि दुःखा- 
^ | नितस्थिवांसः किरणाएकट्नंञ्योगक्रन्‌ । अच भमो निपातनमक्क 

बजषे आखु क्रियासु शत्यं हृषभं शमसमाबः शांतिं प्रापयति 
गां एथिवोमाव: दु:खान्यक्रंश्षिटिव शचून्तिवा्य प्रजा: सदा सु- 
¬ | खय ॥ १५ ॥ 


6 
भावाथ ,-- अब वाचकलुप्नोपसालङ्कारः। यथास्टर्‍्यी न्त- 
रिक्षान्मेधजलं भूमौ निपात्य प्राणिस्यः शमं सुखं ददाति तथैब 
सेनाध्यचाद्यो मनुष्या दृष्टान्‌ शचन्‌ बच्चा धार्मिकान्‌ पालयित्वा 
| सततं सुखानि भुंगोरन्निति॥ १५ ॥ 
, 


6 ७ © 0 ०0 ~ ०... ¢ 
पूवस्ह्क्ञथन सहाव सूयमेषयुद्धाथवयनैनापमामोपमेयालंका- 
/ | रण सनुष्येभ्यो यञ्गविद्योपदेशार्थस्येतत्सक्गार्थस्य संगतिरस्तोति 
Ge बोध्यम्‌ ॥ इतिदृतो या व्गस्जयस्विंशं सक्त च समाप्तम्‌ | ३३ ॥ 


पदाथ, हे ( मघवन्‌ ) बड़े भन के हेतु सभा के खामी आप जेशे 
सूयले[क ( चेत्रजेषे ) अन्नाटि सहित एथिवो राज्य का प्राह कराने के लिये 

' | ( खिचगम्‌ ) भूमि के ठांप लेने मैं कुल ( हषभम्‌ ) बर्ष स्वभाव वाले मेघ के 
` | ( तुग्यास ) जलों में ( गाम्‌ ) किरण समूह का ( आवः ) प्रवेश करता हुआ 
( शत्रूयताम्‌ ) शत्रु के समान आचरण करने वाले उन मेघाबयवों के ( अधरा ) 
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| नीचे के ( वेदना) दुष्टी का वेदना रूप पाप फा का ( तास्थ भासः ) स्थापित 
| हुए किरणें छेदन (ज्योक्‌ ) निरन्तर ( अक्रान्‌ ) करते हैं (अत्र ) अर फिर 
| इस भूमि में वह मेघ ( अकः ) गमन करता है उस के ( चित्‌) समान तुरो 
| ० 


। का निवारण चौर प्रजा का सुख दिया को जिये ॥ १५४ ॥ 
| ९ ७ १ 60. 
भाबी, इस मंत्र में उपमालंकार है। जेसे सूय अन्तरिक्ष थे मेघ 
के जल का भूमि पर गिरा के सब प्राणियों के लिये सुख देता है वेसे सेनाध्यक्षादि | (_ 
लोग दुष्ट मनुष्य शचुश्रो का बांध कर धार्मिक मनुष्या को रचा करके सुखां का 
| ज्ञाग करें और करावें ॥ १५॥ | 
इस सूक्त में सूर्य मेघ कै युद्दार्थ के बर्णन तथा उपमान उपमेय अलंकार वा 
मनुष्यो के युडविद्या के उपदेश करने से पिछले सूक्षाथ के साथ इस सूक्ताध को 
संगति जाननी चाहिये ॥ यह तोसरा वर्ग ३ तेतौथवां सूक्त समाप्त इुआ ॥२२॥ 
अघास्य द्वाढ्श्चस्थ चतुस्बिंशस्य सुक्रस्य हिरण्यस्तूप अं'गि 
एस घपिः । अख्िनौ देवते | १। ६। विराड्‌ जगतो २।३।| ¢ 
७। ८ । निखुञ्ञगतो ५। १० । ११। जगतो छन्द: । निषाद; 
स्थर: । ४ । भुरिक्‌ विष्टुप्‌। १२ निचृत्‌ बिष्ठुप्‌ छन्दः। घेवतः स्वर, । 
& भुरिक्‌ पंक्षिश्कन्द: । पंचमः खर: | . हुँ 
तबादिमेन संब्रेणाखिहशान्तेन शिल्यिगुणा. उपदिश्यन्त ॥ 
अब चौतीसवें सुक्त का आरंभ है ॥ उस के पाहले मंत्र में अश्वि के 
दृष्टान्त से कारीगरों के गुणां का उपदेश किया है ॥ 
| क, | ७ 5 CF 
चिख्रिन्नो अद्या भ॑वतं नवेदसा विभुवां 
त | I © आट 
| यामंउत रातिरंश्विना ॥ युवो चिं यन्ति 
१ न 7 >. ४ | 
| ग्येव वासंसोऽभग्रायं सेन्या भवतं मनीषि 
R ६ र सि 2 Ese 
| | भिः॥ १॥ | | 
FN त्रिः चित्‌ । न. | अद्य । भवतम्‌ 


१ 


ne 
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दसा । विऽभुः। वाम्‌। घाम:। उत। राति: । 
अविना | रुवीः । हि। यन्त्रम्‌। डिम्या- 
ऽइव । वासंस; । अभिऽआयं सेन्या । भव- 
तम्‌। मनोषिऽभिंः ॥ १॥ 


पदाथेः- (चिः) त्रिवारम्‌ (चित्‌) एव (नः) अस्माकम्‌ 

(अद्य) अस्मिन्नहनि। निपातस्य चेति दोष: (भवतम्‌) (नवेदसा ) 

न विदाते वेदितव्यं ज्ञातव्यमवशिष्ट॑ ययोस्तो विद्वांसौ। नवैदा 
इति मेधाविनामशु पठितम्‌। निघं° ३ । १५। ( विभुः) सवसा- 

८. | गव्यापनशोलः ( वाम्‌) युवयोः (यासः) याति गच्छति येन स 
यामो रथः (उत ) अप्यर्थे (रातिः ) बेगाटोनां दानम्‌ (अश्विना) 
सखप्रकाशेन व्यापिनौ स्या चन्द्रमसाविव सवविद्याव्यापिनौ । (य- 
बोः) यवयोः। अब वा छन्दसि सर्व विधयो भवंतोत्योसि चेत्येः 
कारादेशो न भवति (हि) ( यन्त्रम्‌ ) यंत्यते यंत्रयाँत सं 
को चयंतिविलिखन्ति चालयन्ति वा येन तत्‌ ( इिस्याडूव ) हेमंत- 
ताभवा महाशोतयक्ता राबय इव । भवे च छन्दसि। इति यत्‌ । 
, | हिस्येति रात्रिनाससु पठितम्‌ । निघ’ १। ७ इन्तेहि च। उ° 
। |३।११६। इति इन्‌ घातोमक्‌ ह्यादेशञ्च ( वाससः) वसन्ति य- 
' | खिन्‌ तदासो दिनं तस्य सध्ये । दिवस उपलणेन रात्रिरपिग्राह्मा 
` | ( झय्यायँसैन्या ) अआभिसुख्यतया समंतात्‌ यस्येते श्यते यौ तौ । 
| (क) सपां घुलगित्याकारादेशः । अभग्राङपवीदामधातोबीहल- 
दौणादिकः सैन्यः प्रत्ययः। ( भवतम्‌ ) ( मनोषिभिः ) मेधा- 
विभिविद्दरद्धिः शिल्पिभिः। मनोषोति मेघाविनामसु पठितम्‌। 

| निघंश। ३।१५॥ १॥ 
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अन्वथ,-इ परस््रस्ुपकारिणावभग्रायं सैन्यानवैट्सा बच्चि- 
नौ यवां सनोपिसिः सह दिनेः सह सखायो शिक्ष्पिनाडिस्या 
इव नोऽआअआकमद्यास्टिन्वत्तमानेऽद्कि शिल्पकाय साधको भबतं 
हि यतो वयं युवा! सकाशाह्‌ अन्त्रं संसाध्य यानसमहं चालयेस 
येननो$स्राकं वाससो रातिः प्राप्येत उतापिवां युवयोः सकाशा- 
द्विमुयौसो रथञ्च प्राप्त: सन्त्र्णान्देशाग्शरं सुखेन चिस्त्रिवारं गस- 
येदतो युत्संगं कुयीस ॥ १॥ 

6 

भावाश;- अवोपमालंकार: | मनुध्येथेथा रालिदिविसयोः 
क्रमेण संगतिबत्तेते तथेब यंत्रकलानां क्रमेण संगतिः कायी यथा 
विद्वांसः एथ्बिवोविकाराणां यानकंलाकोलयंत्रादिकं रचयित्वा 
तेषां भ्रासणन तत्र नलाग्न्याद्सिप्रयोगेण भससुद्राकाशगसना 
थीनि यानानि साधुवंति तथैव मयापि साधनोयानि. नेबेतद्दि 
दाया विना दारिद्युक्नयः शओवृद्विञ्च कस्यापि संभवति तस्मादेत- 
द्विद्यायां स्वेम नुष्येरत्यन्तः प्रयत्न! कर्तव्यः यथा मनुष्या शैमन्तती- 
शरोरे वस्वा संबभन्ति तथेव सवतः कोलयंत्रकलादिभिः या- 
नानि संबंधनोयानोति॥ १॥ 


< 
प्रदार्थ--- हे परस्पर उपकारक और मित्र ( अभ्यायंसेन्या ) साचात्‌ 
कार्यसिद्िि के शिये मिले इए (नवेट्सा) सब विद्याश्रीं के जानने वाले (अशिना) 
अपने प्रकाश से व्याप्त सूय्य चन्द्रमा के समान सब विद्याओ में व्यापी कारोगर 
लोगो आप । (मनीषिभिः) सब बिद्दानो के साथ द्नो के साथ (हिम्याइव) 


शौतकाल की रात्रियो' के समान (नः) हम लोगों के ( अद्य) इस वर्षमान दि- 


बस में शिल्प काय्य के साधक (भवतम्‌) हये । (हि) लिस कारण (युवोः ) |. 


आप के सकाश बे (यंवम्‌) कलायंच को सिद्द कर यान समूह को चलाया करें 


| जिस से (नः) इम लोगों को (वाससः) रात्रि, दिन, के बीच (रातिः) वेगादि 


गुणों बे दूर देश का प्राप्त होवे (उत) और (वाम्‌) आप के सकाश से (विशु!) 
सब माग में चलने बाला (यामः) रथ प्राप्त इुआ हम लोगां को देशान्तर को 
सुख से (त्रि:) तोन बार पहंचावे इस लिये आप का सङ्क हम लोग करते हैं॥ १॥ 
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क ¬ 

भावाश्च! इस मंत्र में उपमालंकार है । मनुष्यो' को चाहिये जेजे 
रात्रि वा दिन की क्रम थे संगति होतो हैं वैसे संगति करें जैसे विद्वान जाग 
एथिवो विकारो' के यान कला कौल शौरयन्वादि कें को रचकर उन के उमाने 
ओर उस में अग्न्यादि के संयोग से भूमि समुद्र वा आकाश में जाने भ्राने के लिये 
यानो' को सिह करते हैं| वेसे हो मुझ को भी विमानादि यान सिद्ध करने 
चाहिये । क्योंकि इस बिद्या कै विना किसो के दारिदा का माश वा लक्ष्मी कौ 
वदि कभी नहीं हो सकती इस से इस विद्या में सब मनु को अत्यन्त प्रयत्न 
करना चाहिये जेथे मनुष्य लोग इेमन्त ऋतु में वस्तो' को अच्छे प्रकार धारण 
करते हैं वेसे हो सब प्रकार कोश कला यंत्राद्किं से याने को संयुक्ष रखना 
चाहिये ॥ १ ॥ 


घुनस्ताभप्रां तब किं किं साधनोयसित्यपदिश्यते ॥ 

फर उन सक्या २ सिट करना चाहिये ट्स विषय का उपदेश अगले 
मंत्र में किया है ॥ े 
त्रयः प॒वयों मध्वाईने रथे सोम॑स्य वेना 
मन्‌ विएबइदिट्‌ः ॥ चय: स्कम्भासः खमि- 
तासं आरमे विनक्तं याधस्त्रिवेश्‍िनादि- 
वा॥२॥ 

चय: । पवर्य: । म॒धुऽवाइने । सोदश्य । 
वेनाम । अनु । बिश्व । इत्‌ । विद: । 
च्य; । स्कम्भासः । स्कमितार्स: । ञारऽभे । 
बिः | न्तम्‌ । याथः । जिः। ऊँइति। अ: 
शिवना दिवा ॥ २॥ | 
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६२४ ऋग्वेदः अ० १ । अ० ३ व० ३॥ 


पदाथः -- ( त्रयः ) त्रित्वसंख्याविशिष्टाः ( पबयः ) बच्च- 
त्यानि चालनाथीनि कलाचक्राणि। पविरिति वब्तनाम खु 
पितम्‌ । निघं० २। २० ( सधुवाह ने ) सधुरगुणयुङ्कानां द्वव्या- 
णां बेगानां बा वाइनं प्रापणं यस्थ्रात्तस्मिन्‌ ( रथे) रमंते थेन 
यानेन तस्मिन्‌ ( से(सस्य ) ऐश्यस्य चन्द्रलोकस्य वा । अब षप्न 


सवैश्र्ययारिव्यस्य प्रयागः ( वेदाम्‌ ) कासिनां यात्रां धापृवश्यञ्य- | 


तिम्योनः। उ०३।६। दूत्यजधातोनः प्रत्ययः ( अनु ) खानुकूस्ये 
(विश्वे) सवे (डूत्‌ ) एव (विदुः ( जानन्ति ( त्रयः ) व्रित्बसंख्या 
काः ( खस्झास; ) धारणाथीः स्त॑भविशेषाः ( स्कभितासः ) स्थाः 
पिता धारिता: । अव्रोभयबाळ्ञसेरसुगित्यखुगागमः ( आरके ) 
आरञ्धञ्य गसनागसने (निः) त्रिवारम्‌ ( नक्रम्‌ ) रत्ो नज्ञोसि- 
ति राल्रिनासस पठितम्‌। निघं° १। ७( याथः ) प्रान्नतस्‌ (ब्रि: ) 
त्रिवारम्‌ (ऊँ) बितक (अश्विना ) अश्विनाविवसकल शिल्प्रविद्या 
व्यापिनौ। अब्र सुपां सुलुगिव्याकार।देशः (दिवा ) द्विसे ॥ २॥ 


आअन्वग्र|-- ३ अख्िनाविव ससग्रशिल्पविदाव्यापिनौ पुर 


षौ यबां यस्मिन्‌ मधबाइने रथे त्रयः पबयस्त्रयः स्क॑भास! स्वा- 


भितासाभवन्ति तस्छझिन्‌ स्थित्वाचिनङ्तं रावो त्रिदिवा दिवसै 
चाभोष्ट स्थानं याथोगच्छषः स्तत्रापि युवाभ्यां विना कार्य्यासि 
डन i । सलुप्या यस्य मध्य स्थित्वा ससस्य चंद्रस्य वा वेना 


कसनोयां कोरलं सदाः प्राभुवम्ति । यं चारभे विश्वदेवा इदेव | 


विडुलीनन्ति तेसरवं संसाध्य यथावद्भो्ं चिप्रं प्राञ्नतम्‌ ॥ २॥ 


भवाथ, - भूमिस्सुद्रान्तरिच्गननं चिकोर्षभिमनुष्येस्ि 
चक्राग्या गारम्तम्भयुक्का नि विभानादोनि यानानि रचयित्वा तत्र 
सित्वकस्मिन्‌ ट्निएकस्यां रात्रो भगेलससुद्रान्त रिच्चमागें श लिः 
बार गतु शक्यरम्‌ । ततेहशाख्रयस्कंभा रचने या यल सर्वे कला 
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4 
बयवाः काछलोघाटिस्तस्थावयवा वा स्थितिं प्राप्नय: । तबाग्नि- | 
जले संप्रयाज्यचालनोयानि। नेतेविना कशथ्ित्यंयों भमौ समुद्र $- 
न्तरिक्षी बा गंतसागंत्‌ च शक्वाति तस्मादेतषां सिद्दये विशिष्टा 
प्रयत्ना: कायो इति ॥ २॥ 


6 है 
पदाथ! - हे अखि अर्थात्‌ वायु और विजलौ के समान संपूर्ण शिल्प 
| विद्याओं को यथावत्‌ जानने वाले विद्वान्‌ लोगो आप जिस ( मधुवाइने ) मधुर 
गुण युक्त द्वव्यों को प्राप्ति होने के हेतु ( रथे) विमान में ( चय: ) तोन (पवयः) 
वज्र के समान कला घूमने के चक्र और (चयः) तोन (स्कम्भासः ) बन्धन के लिये 
खंभ ( स््रभितासः ) स्थापित और धारण किये जाते हैं उसमें स्थित और अग्नि 
अर जल के समान काय्य सिद्धि कर के ( निः ) तोन वार ( नक्रम्‌ ) रात्रि और 
(त्रिः) तीन वार ( दिवा ) दिनि में इच्छा किये हुए स्थान का ( उपयाथः ) प- 
छुचे। वहां भौ आप के विना काथय सिद्धि कदापि नहीं होतो मनुष्य लोग जिस 
= में बेठ के ( सोमस्य) ऐश्‍वर्य की ( वेनां ) प्राप्तिका करतो हुई कामना वा चन्द्रः 
| लोक की कान्ति का प्राप्त होते और जिस के ( आरभे ) आरम्भ करने योग्य ग- 
` | मनागमन व्यवहार में ( विशवे) सब विद्दान्‌ ( इत्‌ ) हो ( विदुः) जानते हें उसः 
(उ) अद्ज त रथ का ठौक २ सिद वार अभीषस्थानों में शोघ्र जाया आया करे ॥ २॥ 


तै 
मावा गर; - भूमि समुद्र चौर अन्तरिक्त में जाने को इच्छा करने वाले 


मनुष्यों का योग्य है कि तोन २ चक्र युक्त अग्नि के घर भोर स्तंभयुक्त यान का रच | 
| | कर उस में बैठ कर एक दिन रात में भूगाल समुद्र अन्तरिक्ष माग से तीन २ | 
\ वार जाने के समर्थ हो सकें उस यान में इस प्रकार के खंभ रचने चाहिये कि 
। | जिसमें कलावयव भर्थात्‌ काष्ठ लोष्ठ आदि खंभों. के अवयव स्थित हों फिर वहां | 
हि | रिन जल का संप्रयोग कर चलवें। क्योंकि इन के विना कोई मनुथ शोर भूमि | 
समुद्र अन्त रिक्त में जाने आने का समर्थ नहीं हो समजता इस से इन को सिघि | 
के लिये सब मनुष्यों का बड़ेंर यत्न अबश्य करने चाहिये ॥ २ ॥ 


पुनस्ताभग्रां शतैयौ ने; किं किं साधनो यसित्युप दिश्यते ॥ 
| 
| 


फिर उन से सिद्दु कियो हुए यानां से क्या २ [सदु करना 
चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


७२९. 
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व्यस्य निषेधः | खुपांसुलगित्याकारादेशच्य | (ब्रि!) लिबारम्‌ (अदा) 
| अस्मिन्नहनि (यज्ञम्‌ ) ग्राह्मशिल्पा दिसिडिकरस ( मधना ) 


६२६ ऋग्वेदः 'अ0 १ | प्य० ३. व० ४॥ 


समाने अडन्दिरवद्यगो इना निर्य यज्ञं 
मना मिमिच्चतम्‌ ॥ त्रिवाजवतीरिषों 
अविना युवं दोषा डास्मभ्य्षसूञ्च पि 
न्वतम्‌ ॥ ३॥ 

समाने। अचहन । वि: | अवद्यगो$इना। 
चि: | अद्य । यज्ञम्‌। मधुंना । मिमिक्ष 
तम । चि; । वाजवतो; । इष॑: । अगिव- 
ना । युवम | दोषा; | अस्मन्यम । उषसः। 
च। पन्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदाथः- (समाने) एकखिन्‌ (अहन्‌ ) अहनि दिने (विः) 
(ब्रिवारस) अवद्यगेहना) अवद्यानि गझ्योणि निंदितानि दुः खा- 
निग हत आच्छाटयतो टूरोकसूतस्सो । अवदापण्य० ३। ११०१ 
इत्यय निद्याथ {नपातः | ण्यन्ताहुहसंबरण इत्यस्माडा तो; ण्या 
सञ्भयी युच्‌ अ० ३ । ३१०७ दरात युच्‌ । ऊअटुण्घायागाह। । अ० 
६ । ४ । ८८ इत्यदादेशे प्राप्त । वा च्छन्दसि सर्वे विधया भवन्तो 


| 


लन | मध्वित्युटकनामस पठितम्‌ । निघं० १ । १२।(मिमिक्षतम्‌ : 
मटुमिच्छतस्‌ ( लिः ) त्रिवारम्‌ वाजवतो; प्रश॒स्ता वाजा बेगा- 
दया गुणा विद्यन्ते यासु नौकादिष ता; । अब प्रशंसाथे सतरा 
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भका कका i; 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० ७ | स्‌० ३४ ॥ ६२७ 


( इषः ) या इष्यन्ते ता इष्सुखसाधिकाः ( अश्विना ) वन्‍न्हिजल- 
वद्यानसिद्धिं संपाद्य मेरकचालकावध्वर्य्‌। अश्विनाबध्वर्य | श० 
१।१।२। १७। (ययम्‌ ) युवाम्‌ । प्रथमांयाञ्च द्विवचने भाषा 
याम्‌ । अ० ७। २। ८८ दृत्याकारादेश निषेध: ( दोषा!) राच्रिष। 
अत्र संपां सुतृगिति सुब्‌ञ्यत्ययः । दे।षिति रातिनामस पठितम्‌ । 
निघं० १। ७। अस्मभग्रम्‌ शिल्यक्रियाकारिभप्र: (उषस ) प्रापितप्र 
काशेषु ट्बिसैषु । अत्रापि सब्व्यत्यय: उष इति पढ्नामसं पढि 
तम्‌ । निघं° ५। ५ (च ) ससुचये (पिन्वतम्‌ ) प्रोत्या सेवेथाम्‌ ॥ ३॥ 


अन्वय, - हे अश्विनावदागोइहनाच्य यव यवां समानेऽहृ 


निःसधुना यज्ञ व्रिमिभिक्षतसद्यास्मरभप्र दोषा उषसोबियोनानि | 
पिन्बत' बाजवतोरिपञ्च बि; पिन्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 


भावाथेः- शिल्पविद्याविद्दिदासो यंतरैयीनं चालयिताझ्- 
प्रतिट्नि शिल्पविद्यया यानानि निष्पाद्य विधाशरोरात्मसन:- 
सखाय धनादानेकोतत्तमान्‌ पदाछीनजयित्वा सवौन्‌ प्राणन 
सखत्रन्त। येनाहोरात सर्व पुरुषाथनेसां विद्यामुन््रोयालस्यं त्य- 
कोत्साहन तद्रक्षणं नित्यं प्रयतरन्द्रिति॥ ३ ॥ 


९] 

प्रदाधे- ह ( भ्रश्विना ) अग्नि जल के समान यानां का सिदद कर के 
प्रेरणा करने और चलाने तथा ( अवद्यगाहना ) निंदित दुष्टकर्मों के टूर कर 
ने बाले विद्वान्‌ मनुष्यो ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( समाने) एक ( अहन्‌ ) दिन में 
( मधुंना ) जल से ( यज्ञम्‌ ) ग्रहण करने योग्य शिल्पादि विद्या सिद्धि करने वा- 
ले यत्न को ( खि; ) तोन वार ( मिमिचितम्‌ ) सौंचने को इच्छा करो और (अ- 
द्य) आज ( अस्मभ्यम्‌ ) शिल्पक्रियाओं को सिड करने कराने वाले इम लोगां के 
लिये ( दोषा: ) रात्रियों और ( उषसा ) प्रकाश को प्राप्त हुए दिनों में (त्रि; ) 
तीन वार यानां का ( पिन्वतम ) सेवन करो और ( वाजवतो. ) उत्तम २ सुख 
दायक ( इषः ) इच्छा सिद्धि करने वाले नौकाद्यानों का ( चि: ) तीन वार 


( पिन्वतम. ) प्रोति बे सेवम करो ॥ ३ ॥ 
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| 


र्द नऋम्वेदः अऋ० १ | अ० ३ । व० ४ ॥ 


A 
भव थे - श्िल्मबिद्या का जानने और कलायं्रीं से यान का चला- 


ने वासे प्रति दिन शिल्प्रविद्या थे यानी को सिद्ध कर तीन प्रकार अर्थात्‌ शारौ- 


रक आत्मिक और मानसिक सुख के लिये धन आदि अनेक उत्तम २ पदार्थों का 
इकट्ठा कर सब प्राणियें के सुख युक्त करे जिस से दिन रात में सब लोग अपने 
पुरुषार्थ से इस विद्या कौ उन्नति कर और आलस्य का छेड़ के उत्ताह से उस की 
रक्षा में निरंतर प्रयत्न करें ॥ ३ ॥ 


पुनस्ताभग्रां कि काय कक्तव्यमित्युपदिश्यते ॥ 
फिर उन से क्या काय करना चाहिये इस विषय का 
उपदेश अगले मंत्र में क्रिया है ॥ 


जिवतियात॑ चिरन॑ ब्रते जने त्रिः संप्राव्धे 
च्घव शिक्षतम ॥ बिनांद्यं बहतमश्विना 
युवं जिः पुची अस्मे अच्चरेव पिन्वतम्‌ 
॥ 8 ॥ 
चि: । बति; । यातम । चिः । अनंत्रते । 
जन । (च. । सुप्रऽञ्जव्य । जेघाइइव। शि- 
स्‌। चि: | नान्डाम । बहतम । अश्वि 
ना | युवम्‌ । चि: | पक्षः । अस्मेइतिं । 
अचराऽइव | पिन्वतम ॥ 8 ॥ 


पदाथ,- (त्रिः) बिवारस्‌ ( बत्ति; ) वत्तेन्ते व्यवहरन्ति | 
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ऋग्वेदः मं० १ । अ० 8 | स्‌० ३४ ॥ ६२६ 


यस्सिन्स।गं हृपिषिसह्िष्टतिञ उ० ४ । १२४ दृव्यधिकरणा दूप्र- 
त्यअ; | अत्र सुपां सुलुगिति द्वितोयेकबचनस्य स्थाने सारादेश: । 
( यातम्‌ ) प्रापयतस्‌ ( चिः ) त्रिवारम्‌ | ( खनुत्रत ) अनुकूलं 
सत्याचरण ब्रतं यस्य तस्मिन्‌ (जने) या जनयति बड तस्सिन | 
खच पचादाच्‌ ( लिः ) ब्रिवारम्‌ ( सुप्राव्ये ) खुछठ प्रकृष्टमवित प्रवै 
शित येग्यस्तस्सिन्‌ अन्न वाच्छन्दसि सर्व» इति टडिनिराध 
(त्रधेव) यथा तिभिः पाठनश्ञापनइस्त क्रियादिभिः प्रकार स्तघा। 
इवेन सह नित्यसमासो बिभन्नयलोपः पर्ञपटप्रझतिश्चरत्वं च 
अ० २।१।8४।अत्र सायणाथाय्यण त्रेधेव ब्विभिरवप्रकाररि- 
त्येबशन्दोऽशुङ्धो व्याख्यातः पद्पाठ इबशन्दस्य प्रत्यक्षत्वात ( शि- 
चतम्‌ ) सुशिक्षयाविद्यां ग्राहयतम्‌ (चरिः) विवारम्‌ ( नान्दाम्‌ ) 
नंट्यितृ समधयितु योग्यं शिल्यज्ञानम्‌ ( वतम्‌ ) प्रापयतम्‌ । 
( अश्विना ) विद्यादात!ग्रह्यो तारावध्यय (सवम्‌ ) यवाम्‌ (निः) 
चिवारम्‌ (चः) शक्लो येन तत्‌। अन एचोधातो; सधातस्योऽखुन्‌। 
वाइलकात्सुडागसख् । (अस्मे) अस्मान्‌ ( अच्चरव ) यथाऽक्षरा- 
खि जलानि तथा। अव शेशछन्दसोति शेलाम:। अक्षरसित्यटक- 
नामसु पठितम्‌ । निघं० १ । १२ (पिन्वतम्‌ ) प्रापयतम्‌ ॥ ४॥ 
ञयन्त॑यः- हे अख्विना यब॑ यबासस्मे अस्साकं बच्चिसौग 
त्रियोतम्‌ तथा सुप्राव्येऽनुबते जने व्रियीतं त्रिवारं प्रापयतम शि- 
ष्याय त्रधाइस्तक्रियारक्षणचालनज्ञानाठ्य़ां शिक्षन्नध्यापक दू 
वास्मान्‌ बिः शिक्षतमस्मा न्त्नांद ब्रिवहतं त्रिवारं प्रापयतम यथा 
नदोतड्ाराससुट्राद्योजलाशया मेघस्य सकाशादक्षराणि जलान्‌ 
व्याभुवन्ति तथाऽस्मान्‌ श्चोविद्यासंपकं त्रिः पिन्वतम्‌ ॥ ४ ॥ 


भावाथ;- अबोपमालंकारो । शिल्पविद्याविदां याग्यता- | 
स्ति विद्यां चिकोषूननुकूलान्‌ बुद्धिमतो जनान्‌ इस्तक्रियाबिद्यां 


पाठयित्वा पुनः पुनः सुशिच्यकायसाधनसमर्थौन्‌ संपाद्येयः 
RR BRN SY “१8 
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६३० ग्वेद: अ० १ अ० ३। व० ४ ॥ 


तेचेतांसंप्राह्य यघावद्चातुर्यपुरुषायीस्यां बहन्‌ सुलेपकारान्‌ गृ- 


छ्लोयुः॥ ४॥ 
शी 
प्रटाध;- इ ( अखिना ) विद्या देने बा ग्रहण करने बाले बिद्दान्‌ म- 
नुष्यो ( युषम्‌ ) तुम दाना ( अस्मे) हम लोगों के ( बर्त्ति: ) मार्ग का ( त्तिः ) 
तीन बार ( यातम्‌ ) प्राप्त इभा करो। तथा ( सुप्राञ्ये ) अच्छे प्रकार प्रवेश करने 
योग्य ( अनुबुते) जिस के अनुकूल सत्याचरण ब्रत है उस (जने) बुद्धि के उत्पादन 
करने वाले मनुष्य के निमित्त ( चि; ) तीन वार (यातम्‌) प्राप्त हजिये और शि- 
च्य के लिये ( चेधेव ) तीन प्रकार अर्थात्‌ इस्तक्रिया रक्षा और याम चालन के 
ज्ञान का शिक्षा करते हुए अध्यापक के समान ( अस्मे) हम लोगों का (चि) 
तोन बार ( शिक्षतम्‌ ) शिक्षा और (नांद्यम्‌) सख्रद्ि होने योग्य शिल्प ज्ञान का 
( च्िः) तोन वार ( वहतम्‌ ) प्राप्त करो और ( अन्तरेव ) जैसे नदौ तलाव और 
समुद्र आदि जलाशय मेघ के सकाश थे जल को प्राम होते हैं वेशे हम लोगों 
का ( पत्त; ) विद्यासंपर्क का ( त्रिः) तोन बार ( पिन्वतम्‌ ) प्राप्त करो ॥ ४ ॥ 


6 
भावाध इस मंत्र में दा उपमालंकार हैं। शिल्प विद्या के जानने 


वाले मनुष्यों का योग्य है कि विद्या को इच्छा करने वाले अनुकूल बुडिमान्‌ म- 
नुष्यो को पदार्थ विद्या पढ़ा और उत्तम २ शिक्षा वार २ देकर कार्यों का सिद्द 
करने में समथ करं ओर उन का भो चाहिये कि इस विद्या का संपादन कर के 
यथावत्‌ चतुराई और पुरषाध से सुखा के उपकारों का ग्रहण करें ॥ ४ ॥ 


पुनस्तो कि साधक्षावित्यप्रदिश्यते । 
९६. >) (टा 0० ०«०. ° (~ ~ 
फिर वे क्रिस काय के साधक है इस विषय का उपदेश अगले 
मंत्र में किया है ॥ 


ग्वेद: मं० ७ ५ 
ऋग्ग्वद्‌ ९ । अ० ५ । स्‌० ३४ ॥ ६३१ 


_चिः। न: | रथिम | वतम । अश्विना | 
युवम। (च: । दंबताता । चिः। उत । अब- 
तम्‌। थिय: । चिः। साभगत्बम। चिः। उत। 
खबं[सि। न: । चि$स्थम । वाम्‌ । सरे । 


ट्डिता । झा । बृहत । रथम ॥ ५ ॥ 


परदार्थ:- (बिः) बिबारं विद्याराज्यखोप्रासिरन्णक्रियास- 
यम्‌ (नः) अस्मान्‌ (रयिम्‌) परमोत्तमं धनम्‌ ( बइतम्‌ ) प्रापयतम 
(अश्विना) द्याबाष्टथव्याद्सिंज्ञकाविव। अत्र सुपां सुलगित्याका- 
`~ | रादेशः ( य॒वम्‌ ) युवाम्‌ ( चिः) बिवारं प्रेरक साधक क्रियाजन्यस 
( देव्रताता ) शिल्पक्रियायज्ञसंपत्तिइत यद्दा देवान्‌ विदुषे दि- 
व्यगुणान्वा तलुतस्तो । अच डुतनिस्यां दोघंच उ० ३ | ८८। इति 
क्तः प्रत्ययः । देवतार्तात यञ्जनामसु पाठितम्‌ । निघं० ३ । १७। 
( चि; ) बिवारं शरोरप्राणमनोभो स्चम्‌ ( उत ) आपि ।( 
बतम्‌ ) प्रविशतम्‌ ( धियः ) धारणबतो बडो: ( त्रिः ) त्रिवार भ्र 
त्यसेनाखात्मभायो दिशिक्षाकरणम्‌ (सोभगत्वम्‌ ) गाभनाभगा ऐ- 
इबयीणि यस्मात्‌ पुरुषाथतत्तस्येदं सौभगं तस्य भावः सौभगत्वस 
: (लिः) ल्रिबारंखबणमनननिद्ध्यासनकरणम्‌ (उत) अपि (खबांसि) 
र. 2. शूयन्त यानि तानि बैदाट्शिाखश्बणानि धनानि वा | शब इूति 
- | घननाससु'पठितस्‌ । निघं, २। १० (न:) अस्साकम्‌ ( बिखस ) 
ब्रिषु शरोरात्ममनस्सरूष तिषतोति बिखम्‌ ( बास्‌) तथा; (रूर) 
स्टयस्थ । अत सुर्प सुजुगिति शे आदेश: ( दुता) कन्येव। दु 
| हिता दुहिता दूरेचहिता दोग्धेबी । निर्‌» ३ । ४ ( आ) समंतात 
कक | ( रुहत्‌ ) रोहेत्‌ । अत्र छमुहरुहिभ्यश्छन्दसि दृति चरङ । बहुलं 
| न 
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| है उन दोनों को हम लोग शिल्प कार्यों 


——— 


६३२ ऋग्वेदः अ० १ । अ० ३ । व० ४॥ 


>*---ट-----:>>>>>>>>>>>>::८:२>> > कन 


छन्दस्य माङ्योगेपोत्यडभावा लडर्थ लु& च (रणम्‌ ) रन्ते 
यैन तं विमानादियानसमू्स्‌ ॥ ५॥ 

अन्वध!- हे देवतातावशिनो युबं युवां ना$स्सम्यं रयिं बि- 
वहतं नास्माकं धियो बुद्भोरुतापि बलं लिरवतं नोस्मस्यै, विय 
सौभगत्वं बिवइतं प्राभुतसुताधि शवांसि बिर्बहत॑ प्राशुतं वां 
वयेरखिने: सूरे दुहिता पुबोवसुविद्यया नोस्माकं रथं बिराय- 
हत्‌ विवारमारो इत्‌ तो वयं शिल्हक्षयं षृ सं प्रयुंञम है ॥ ५ ॥ 

भावाथे' - मनुष्येरणिने; सकाशाच्छिल्मकायीणि नित्य 
बुद्धि वर्धयित्वा सोभाग्यसुत्तमान्नादी नि 'च प्रापशौयानि तत्यि- 
ब्यानेषु खित्वा देशदेशान्तरान्‌ गत्वा व्यवहारेण धनं प्राप्य सटा- 
नंदयतव्यमिति ॥ ५॥ 


त 
पदाथ,- ह (देवताता) शिल्प क्रिया और यक्ष संपत्ति के मुख्य का- 
रण वा विद्वान्‌ तथा शुभगुणें के बढ़ाने और (अशश्‍िना) आकाश एथिवी के तुल्यप्रा- 
ण्िथां को सुख देने वाले विद्दान्‌ लोगो (युवम्‌) आप ( न; ) हम लागी के लिये 
(रयिम्‌) उत्तम धन (त्रिः) तोन वार अर्थात्‌ विद्या राज्य यो की प्राप्ति और 


रक्षण क्रिया रूप ऐश्वर्य को (वहतम्‌) प्राप्त करो ( न: ) हम लोगों को (घिय;) 


वुद्धियां (उत ) भ्रोर वल को (त्रिः) तौन वार (अवतम्‌ ) प्रवेश कराइये ( नः) 
इम लोगों के लिये ( त्रिष्ठम्‌) तोन अर्थात्‌ शरीर ग्रामा और मन के सुख में रहने 
और (सौभगतम्‌ ) उत्तम ऐश्वर्य के उत्पन्न करने वाले पुरुषार्थ को (त्रिः) तीन 
अयात्‌ शत्य, संतान भीर खाल भार्यादि को प्राप्त की लिये । (उत) और (यवां- 
सि) वेदादि शास्त्र वा घनो' को (चि; ) शरोर प्राण और मन की रचा सहित 


प्राप्त करते और ( बाम्‌ ) जिन प्श्विये| के सकाश से (सूरेः) सूर्य को (दुव्हिता) 


छि? क कत्त (नः, इम लोगो के (रथम) विमानादि यानसमूह को 

(लिः) तोन अर्थात्‌ प्रेरक साधक और चालन क्रिया से (भअरुहत्‌) ले जाती 
में च्छे प्रकार युत् करें ५ ॥ 

भावाथ; मन्या को उचित है कि 


। अस्थि भूमि के अवलंब से शि- 
ल्प कार्यों को सिइ और बुडि बढ़ाकर सोभाग्य के 


ओर उत्तम अन्नाद्‌ पदार्थों को 
प लिक क 


सततचा कम 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० ७। स० ३४ ॥ ६३३ | 


पाप हा तथा इस सब सासयी से सिइ इए यानी में बेठ के देश रेशान्तरो को 
जाआ और व्यवहार हारा धनको बढ़ा कर सब काल में आनन्द में रहें ॥ ५ ॥ 


पुनस्तास्याँ किंकायसित्युपदिश्यते । 
फिर उन से क्या करना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मंत्र 
में किया है॥ 
चिना अश्विना दिव्यानि भेषजा चिः पा 
धिवानि चिश्दत्तमदभ्यः | जोमानं ज्ञ 
। | योममंकाय सूनवे चिघातु शर्म वहतंश- 
| भस्पतो॥६॥ 


| चि: । न: । अश्विना। दिव्यानिं । सेषजा। 
। 


चि; । पाथिवानि। चि: । ऊँइति । दत्त 
म । अत$म्य: । ओमानम । णज्यो; । 
= | ममकाय । सनवे । जिधधात । णम | 
बहतुप् । शुभ: । पतोइतिं ॥ & ॥ 


| परदाधों-- (त्रिः) बिवारस्‌ (नः) अस्मस्यम्‌ ( अखिना.) 
प अखिनी बिद्याज्यो तिविस्तारसयौ ( दिव्यानि ) विद्यादिशुरूग- | 
णप्रका गकानि ( भेषणा ) सामादोन्योषधानि रसमयाति (चि: ) 
बिवारम्‌ (पार्थिवानि) एथिव्याविकारयुक्षानि (चिः) बिवारस्‌ 

( ऊ) वितक ( दत्तम्‌ ) ( अढ्म्य; ) सातत्यगन्टडभ्यो वायुविदादा 


oo 
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६३४ न्वेदः अ० 0 ॥ अ० ३। व० ४ ॥ 


दिश्य: ( ओमानम्‌ ) रछन्तम्‌ विद्याप्रवेशदां क्रियागसक व्यव- 
इारं। अक्रावधातोः । अन्येस्योपि इृश्यन्त इति मनिन्‌ ( शंयः ) 
शं सुखं कल्याणं विदात यब्य्रिस्तस्थ ( ममकाय) ससायं ससक- 
स्तर । अब संञ्चापवक्ष विधिर नित्य: । ० ६।४। १४६ दूति 
हृद्ध्यभावः ( स्वनवे ) औरुसायविद्यापुल्आय वा ( ब्रिवात्‌ ) चयोा- 
ऽयस्ञास्व।पत्तजल्ञानि घातवे। यस्छिन्‌ भससुद्रान्तरिक्षगमनार्थ या- | 
मे तत ( शम ) ग्रइस्ञरूपं खुखकारक वा । शर्मेत गुइनाससु 
पहितम्‌ । निघं ३ । ४ ( बचषतम्‌ ) प्रापयतम्‌ ( शुभः ) यत 
कल्याणकारक ससुष्याखां कम तस्य । अचसंपरदादित्वात क्लिप 
(पतो ) प्रालयितारो । षघ्या;पतिपुच* अः ८। ३। १३ इति 
' संझितायां विसजनोयस्य सकारादेश:॥६॥ | 
अन्वय.- है शुभरूतो अश्विनौ य॒बां नाऽस्मभ्यरु द्भ्यो दि 
व्यानि भेषजौषधानि दिद्‌त्तं इति वितकों पार्थिवानि सेषः | ' 
जोपघानि वित्त ममकाय सूनवे शंयो: सुखस्यदानभोसानं च | | 
बिर विघात शम समक्षाय स्तनवे व्रिवइतं मापयतम्‌ ॥ ६ ॥ | | 


भावो थ , - मनुष्येज॑लष्टथिव्योर्मध्ये यानि रागनाशका न्यौ र 
पानि संति तानि ब्रिविधतापनिवारणाय भोकृव्यान्यनेकधा- ( 
| तुक्षाऽमयं गृहाकारं यानं रचयित्वा तचोत्तमानि यवादी न्यौष we 


धानि संखाष्यर्निशृषे ग्नं पार्थिवे रिधन प्रञ्चाल्य स्थापयित्वा । 
| बाष्पबलन यानानि चाल्लयित्बा व्यवक्ाराघ गर न्तरं गत्वा | 
तत आगत्य सदा: १ 


सदेश: प्राप्तव्य एवं छते सङांति सुखानि | | र 
पनि हि” ॥६॥ डूति चतथा वर्ग: ॥ ४॥ 


थ, है (शभस्पतो ) 
अखिना) विद्या कौ 
नः ) इस लोगो के लिये ( 


कल्याण कारक मनुष्यों के कर्मों की पालना |. 
ज्योति का बढ़ाने बाले शि 


ल्पि लोगे आप दाना | 
अद्भ्यः ) जलें से ( दिव्यानि) 


विद्यादि उत्तम गुण | 


०००० 
क 


ऋग्वेद: मं० १। अ० ७ | स्‌० ३४ ॥ ६३५ 


प्रकाश करने वाले ( भेषजा ) रसमय सोमादि ओषधिये! को ( त्रिः) तौनता 
प निवारणार्थ | दत्तम्‌) दीजिये (उ) और (पर्थिवानि) एथिवी के विकार युक्त 
ओषधो (न्निः) तीन प्रकार से दौजिये और (ममकाय ) मेरै ( सूनवे ) औरस 
अथवा विद्यापुत्र के लिये (भंये।:) सुख तथा ( ओमानम_ ) विद्या में प्रवेश और 
क्रिया के बोध कराने वाले रचणीय व्यवार को (चि: ) तोन वार दीजिये और 
(त्रिधातु) लोहा तामा पीतल इन तोन धातुओं के सहित भूजल और अन्तरिक 
में जाने वाले (शर्म) ग्टहखरूप यान को मेरे पुत्र के लिये (त्रिः) तीन वार 
( वहतम) पहचा इये ॥ ६ ॥ 


AR 
भावाथ; मनुथो' क्षा चाहिये कि जो जल और एथिवी में उत्पन्न 
इइ रोग नष्ट करने वालीं औषधी हैं उन का एक दिन में तोन वार भोजन 


किया करें और अनेक धातुओ' से युत्त कामय घर के समान यान को बना उस 
में उत्तम २ जव आदि ओषधी स्थापन अस्नि के घर में अरिन को काष्ठो' से प्रज्च- 


लित जल के घर में जलों को स्थापन भाफ के बल से यानां को चला व्यवहार के 
लिये देशदेशान्तरों को जा और वहां से आ कर जलरी अपने देश को प्राप्त हं! 
इस प्रकार करने से बड़े २ सुख प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 
यह चौथा वर्ग समाप्त इञा ॥ ४ ॥ 


{ पुनस्तो को हशस्त इत्युप दिश्यते | 
फिर वे कसे हे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है॥ 
चिनो अश्विना यज॒ता दिवेदिवे परि 
जिधात॑ पृथि वोमंग्रायतम्‌ | तिखो नासत्या 
रथ्या-परावत आ्रात्मेव वातः स्वसराणि 
| ॥७॥ 
` तिः। न: । अश्विना । यजता । देऽ 
दिवे। परि। चिऽधात्‌ं । पृथिवीम्‌ । डुः - 
र ना 000 00 पी 
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| 


६३६ ऋग्वेद: अ० ९ | अ० ३। व०४॥ 


~ 


गायतम । [तस्तः | नास॒त्या । रथया । प 
रवतः आत्मा इव | बात, | €वत्तरा ण। 
गच्छतम्‌ ॥ 3 ॥ 


पडाथ ) त्रिवारम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (अश्विना) 
जलाग्नो इब शिल्पिनौ (यजता) यष्टारौ संगन्तारो । अत्र सर्व- 
च सुपां खुल गित्याक्कार।देशः ( दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌ (परि) सर्वे- 
तो भप्वै (बिधात ) सुवर्णरजताटि घात संपादितम्‌ (ष्टथिबोम्‌) 
भमिमत्तरिक्ञं वा । ्थिवोत्यन्तरि्तमामखु पठितम । नि, १ । 


३। (अशएयतम्‌) शय।ताम्‌। अब लोडथ लडः | अशयातामिति 
प्राप्नो छस्बदोघेयोव्येत्ययास:। ( तिः ) ऊष्वीधः समगतोः (ना- 
सत्या ) नविदातेऽसत्य॑ययोस्तो (रध्या) यो रथ विसानाद्किं यानं 
बहतस्तौ ( परावतः ) टूरस्यानाजि । परावतः प्रेरितवतः परा- 
गता; निरु० ११ ४८ पराबत इति टूरनामसु पठितम्‌। निघं० ३। 


२६ आत्मेव आत्मनः शोघ्रगमनवत्‌ (बातः) कलाभिभ्वौ मितो वायुः 


(सराणि) खर कव्यप्रापकाणिद्निनि। । खसराणो ति पदनाम- 
७ ~ ७ ~ > 
सु पठितम्‌ निघ ४। २। अनेन प्राप्तांधा गृह्यते ( गच्छतम्‌ ) ॥७॥ 


यवां एथिवीं प्राप्यत्रिःपर्य्य शयातसा झेव वात: प्राण खसराणि 


दिवे दिवे गच्छति तइङ्गच्छतं ना$काकं तरिधात यानं परावतो 
| मागी स्तिखो गतोगमयतम्‌ ॥ ७ ॥ 
भवाथ, - अव्रोपमालङ्कारः | ऐडिकसुखमभोपझवेजना 
| यथा नोवा$न्तरिक्ताटिमार्ग: सदा; शरोरान्तर॑ गच्छति यथा च | 
| वायुः सदो गच्छतिथेव एथिव्यादिविकारे: कलायन्वयक्षानि याः. 

हित हास 


ब्ज्छ्ह्त्स्त्त्त्त्त्त्त्स्ल्त्ल्ल्लल्लल्ल्जल MS लाया 
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ञन्वयः- है नासत्यो यजतो स्थ्य(तस्मिनाविव शिक्ष्पिनो | क 


“ | 


क्रेग्वदूः मं० १ । अ० ७ | स्‌० ३४ ॥ ६३७ 


त सत्या तज नलागन्यादोन्‌ संप्रयाज्याभोष्टान्‌ दूरदेशान 
0... साझुदु:। नतेन कमणा विना सांसारिक सुखं भवितम 
हात ॥ ७ | ४ 


6 
9 

पदाथ “7 हे ( नासया) असत्य व्यवडार रहित (यजता ) मेलकरने 
तथा ( रथ्या ) विमानादि यानां का प्राप्त कराने वाजे ( अश्विना ) जल आर 
अग्नि के समान कारोगर लोगो तुम देने ( शथिवों ) भूमि वा 
प्राप्त हैएकर ( त्रिः ) तौनबार ( पर्शायतम्‌ ) शयन करा ( आव्मेव ) जेसे जः 
वात्मा के समान ( वातः) प्राण (खसराणि ) अपने काय्यो में प्रदत्त करने वाले 
ताका नित्य २ प्राप्त होते हैं वैसे ( गच्छतम्‌ ) देशान्तरे! का प्राप्त इञ्रा जर 
ओर जा ( नः ) हम लोगों के ( त्रिधातु ) साना चांदी आदि धातुओं से बा 
इए यान ( परावत; ) दूरस्थानों का (तिस्रः) ऊंची नौचो और सम चाल चलते 
हा का पंइचाते हैं उन को कार्यसिदि के अर्श इम लोगों के 


त 

भावाथ:-- इस मंत्र में उपमाल कार है। संतारसुख कौ इच्छा करने 

वाले पुरुष जसे जोव अन्तरिच्छ आदि मार्गों से दूसरे शरोरों का शीघ्र प्राप्त हाता 
~ पो ~ जै रि 

ओर जवे वायु थोघ्र चलता हैवेषे हो एथिञादि विकारों चे कलायन्वमुक्त यानां 
का रच अर हे में अशनि जल आदि का अच्छे प्रकार प्रयाग करके चांहे हुए 
दूर दशा का शोप्र पहुंचा करें इस काम के विना सं होने को 

हु ससार सुख हाने क 
नहों है ॥ ७ ॥ हु 


पुनस्ते! कोहो तास्यां किं किं साध्य सित्यृप दिश्यते ॥ 
फिर वे कसे हे आर उन से न्या २ सिटु करना चाहिये 
इस [वषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 
त्रिर।वना सिन्धमिः सपतमातभिस््र 
Rha FR) WNC 
आहावास्थेधा इ विष्कुतम्‌। तिस्रः पंथिवी 


-रुपरि मरवा दवो नाकं रचेथे दाभिंर तञ: 
=== NM NN 
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६३८ ऋग्वेदः अ० १। अ० ३ । व० ॥ 


भिंहितम्‌ ॥ ८ ॥ 

चि: । अश्िना। सिंधु 5 भि: । सपतमात$- 
भि: । तय । झाईहावा; । चेधा । हि! | 
कुतम्‌ । ति्रः। प्रृथवोः। उपरिँ। प्रवा। 
द्वः । नाकम्‌ । रक्षेथेइति । दयुऽभिंः । 
अक्तुमि: । हितम ॥ ८॥ 


प्र + 
पदाथ. (विः) त्रिवारम्‌ ( असिना ) अश्विनौ स्तूव्यी- 
चन्द्रमसा विव। अत्र सर्वत्र झुपां सुल्गित्याकारा देश! (सिन्धमि;) 
नदो भि: (सप्रमाढमि!) सप्ताथीत एथिव्यग्निखूर्यबाय विढाढुटका- 


“द 


वकाशा मातरा जनका यासां ताभिः (त्रयः) उपर्यघामध्याख्याः 
आइावाः ) निपानसहशामागोजलाधरा वा। निपानमाझाबः। 
अ ३ | ३।७४ इति निपातनम्‌ (त्रेधा) त्रिभिः प्रकारे; ( हवि: ) 


होतुमह द्रव्यम्‌ ( छतम्‌ ) शेधितम्‌ (तिस: ) स्थलतसरेगापरमा- 


| खाण्या: । ( ्टबिवोः ) विस्टताः ( उपरि) ऊच्चोर्थे (प्रवा ) गसः 


हे स्टे रि 
| यितारा (द्विः) प्रकाशयुङ्गान्‌ किरणान्‌ ( नाकम ) अविद्यमान- | छ १ 


| इ/खम्‌ ( रक्षथ ) रचतम्‌ | अब लोडर्थ लड्‌ व्यत्यग्रेनात्मने पढ च 


(दयुभिः) दिने: | अक्लुभिः) रात्रिभिः । दुरित्यहनीमसु पठितम। | 


| निघ १। ७। ( ङितम्‌ ) धृतम्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्व, है प्रवो गमयितारावखिनौ वायसय्यौविव शि- | 
| गे र * Fr ७ & 
| ल्पिनौ यवां स्चमाढभिः सिंधुसिदभिरन्ञोभिञ्च यंख बय आहा- | 


~ 


वा; सन्ति तत्‌ वेधा इषिष्ङतं शाधितं नाकं दितं ट्रव्यख्ुपरि प्र- 
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! प्पतत ति 2 डा तस: ट थि ८ त्रो र्दि हा बज कक नभ 
त्त पतत “तै एप ट्वि: प्रकाशयुक्तान किरणान्‌ प्रापप्यत- | 


._ कक 


स्नान स जाय तिन > स क प त की 


ऋग्वेदः मं० १ । अ0 ७ | स्‌० ३४ ॥ बब 


ड्तिस्ततञ्चालयित्वा (पा वर्षयित्वैतेन सर्व जगव्नीरच् थे चिवारं 
र्तम्‌ ॥ ८॥ 
(| 
भावाथ; - अलुष्येजीयुसूर्ययेश्केट्नाकर्षणह ज्युड्भराववीगरै- 
७ » ७ ° र ~ ~ 6 ७ 9 
नदाञ्चनंति इतं द्रव्यं दुगन्धा दिद।षान्निवार्य ङितं सर्वेदु:खरहितं 
सुखं साधयति यतो$हर्निशं सुखं वडत येन बिना कश्चित्प्ाणौ जो- 


तरितं न शक्कोति तच्मादेतच्छोधनार्य यज्ञाख्य करस नित्यं कतव्य 
सिति॥ ८॥ 


6 

पदाथ; ह (प्रवा ) गमन कराने वाले (अश्विना ) सूर्य और बायु के 
समान कारोगर सोगा आप (सप्तमाटभि: ) जिन कौ सघ अर्थात्‌ एथिवी अग्नि 
सूर्य वायु बिजली जल और आकाश सात माता के तुल्थ उत्पन्न करने वाले हैं 
उन (सिंधुभि:) नदियों और ( द्ुभि: दिन (अक्षुमिः) रात्रि के साथ जिस के 
चयः) ऊपर नोचे और मध्य में चलने वाले (आहावाः) जलाधार मार्ग हैं उस 
(त्रेधा) तीन प्रकार से (हविष्कृतम्‌) ग्रहण करने योग्य शापे हुए (नाकम्‌ ) सब 
दुःखों से रहित ( हितम्‌) स्थित द्रव्य को (उपरि) खपर चढ़ा के (तिस्रः) स्थल 
चसरेण ओर परमाणु नाम वाली तीन प्रकार की (एथिवो:) बिस्तार युक्त एथिवी 
ओर (ट्वि:) प्रकाश खरूप किरणों को प्राप्त करा के उस को इधर उधर चला और 
नोचे वर्षा के इस से सब जगत्‌ कौ ( जिः) तोन वार ( रक्षेधे ) रता कौजिये ॥८॥ 

6 

भावाय्य;-- मनयोको योग्य है कि जो सूर्य वायु के छेदन आकर्षण और 
| दृष्टि कराने वाले गुणों से नदो चलतौ तथा हवन किया हुआ द्रद्य दुर्गधादि 
टोाषों को निवारण कर सब दुःखों थे रहित सुखीं को सिह करता है जिस से 


दिन रात सुख बढ़ता है इस के विना कोई प्राणी नौवने को समर्थ नहीं हो 
सकता इस से इस को शबि के लिये यज्ञ रूप कर्म नित्य करें ॥ ८ ॥ 


७ 9 6 ० 
पुनस्ताम्यां कि वात्तेव्यमित्यपदिश्यते ॥ 
फिर उन से क्या करना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले 
मंत्र मे किया हे ॥ 


के !जो चक्रा जिवतो रथस्य नन जना उता रथय क्यो बनधु ` | 
| 
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६४० ऋग्वेदः अ० १ । अ0 ३ । व० ४॥ 


रो ये सनोव्णः ॥ कुदाधोगे। वाजिनो 
रासभस्य येन यज्ञ नासत्योपयाचः ॥ ह ॥ 
कृ । चो। चङ्गा । वृत: । रथस्य । कक । 
चय: । बन्धुर:। ये। सऽनींग्शः । कदा । 
योग: । वाजिनं; । रास॑भस्य । येन । यज्ञ 
म । नासत्या । उपऽयाशः ॥ & ॥ 
पदार्थ: ¬ (का) कखिन्‌ (बो) बोणि ( चक्रा) यानस्य शो घर 

गसनाय निर्मितानि। कला च क्राणि अत्रो भयन शेश्ंट इति 


० ५) 


शेलापः ( वरित:) ब्विभो रचनच शो मि: पर्ग 
) एलेनसासय्र भिः पूछ स्य (रस्य) 


बिष भूमिनलान्तरिक्तसारेषर मन्ते 
FH आजा त येन तस्य (क्ष) ( बयः) जला- 
हि ( बन्धुरः) बन्धनविशेषाः । स- 


पांसुलुगितिजस: स्याने सुः । (ये) प्रत्यक्षा: ( समी डा: ) ससाना 


नोडा जन्म गा धारा ग्रह वशेषा अग्न्यागारविशेषा वा येष ते (कः 
टा ) कक्लिन्‌ काले ( योगः) युज्यते याखान्स: (वाजिनः) प्रशस्ते 
वाजो बंगोऽस्यास्तोति तस्य । अत्र प्रशंसा इनिः । ( रासभस्य ) 
“Si शब्द यन्ति येन बेगेन तस्य रासभारवा=्नोरित्यादिष्टो 
डा जननाससु पठितम्‌ । निघं« १। १५ (येन) रथेन ( यज्ञस्‌) 
= निन्ये साग । ( नासत्या ) सत्यगुणखभागौ ( उपयाथ: ) 


शौप्रम भोष्टय्याने सामोप्यं प्रापयथ, | & ॥ १ 
कि ९ 
अन्वय; - इ नासत्या बञ्चिनौ शिल्पिनौ युवां येन विमाना- | 


दियानेन यज्ञ संगन्तव्य सारी कदेपयारोद्रदेशस्थर स्थानं सामी प्य 


— 


वत्पापयथ; तस्य च रासभस्य वाजिनस्त्रिटतो रथस्य रध्य क्व तोः | 
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fe | ऋग्वद्‌ः म० । । 908 | स्‌० ३४ ॥ on त 0 । 


शि ञ्छ रि यश मळ टि टि टि 
र ig [ कत्तव्य नि कष चासन्‌ विसानाद्यानेवे सनो डारव- 
प याग; कत्तव्य इलि बव: प्रश्ना: ॥ ७ ॥ र 
fe भां पृ 9 ~ (३ 
वीथ, चब्रोक्ञानां बबाजां प्रच्चाना मेतान्युत्तराणि वे 
प. दि । ' 
द्यानि विभूतिकामेनेरेरघस्थाडिसध्यान्तेष सर्व कलाबन्धन 
CR कत्तव्याः | एक सलुष्याणां व्यव्य्थ 
गन स्थित्य यास र बर ु 
खियथ ढतोयं जलखित्यर्थ च छत्वा यदायदा गसनेच्छा असे 
तदातदा यथा योग्य निसं न कोमा ति 
तदातदा र य का्ानि संस्याथारिनं वाजयित्वा यं 
ब्रोड्डावितेन बायना संड़ो टॅ यो 
ट्‌ Male 7 सर्य वाल्यवगेन चालितेन यानेन सदो 
म ० पनि ससोपवत्माुं शङ्कट; नहो हशेन सानेन बिना क 
बिज्निविन्नतया खानान्सरं सद्यो गंतुं शङ्गोतोति॥ ८ | 


6 
| 0 Fa ) सत्य गुण पोर स्वभाव वाले कारीगर ज्ञागा 
A ए) दिव्य गुण युक्त विमान आदि बान से जाने आने योग्य 
माग को (करा) कब (उपयाघः ) शत्र जेधे निकट पहंचजायें वेशे पचते है 
और (येन) जिस से पहुचते है उस ( रासभस्य ) शब्द करने बाले ( बम 
प्रशंसनीय बेग से युक्त ( जिद्वतः ) रचन चालन आहि सामग्री से पूण ( रथस्य 
और भूमि जल जन्तरिच्च मार्ग मैं रमण काराने वाले विमान में (क्ष) कहां (चो 
तोन (चक्रा) चक्र रचने चाहिये और इस विमानादि यान में (ये) जो ( 
ढाः ) बराबर बंधनीं के स्थान वा अग्नि रहने का घर ( बन्धुरः ) नियम पूर्वक 
चलान के हेतु काष्ठ होते हैं उन का ( याग: ) याग (क्क) कहां करना चाहिये 


“| 
ये तोन प्रश्न हैं ॥ ० ॥ 


6 
’ 

भावाथ, __ इस मंत्र में कहे हुए तीन प्रश्नों के ये उत्तर जानने चाहि- 
ये विभूति को इच्छा रखने वाले पुरुत्नों को उचित है कि रथ के आदि स 
और अन्त में सब कलाओं के बन्धने के आधार के लिये तीन बंधन विशेष र | 
पादन करें तथा तोन कला घूमने घुमाने के लिये संपादन करें एक मनुष्यों के 
बेठने दूसरी अग्नि कौ स्थिति और ती इशे जल की स्थिति के लिये कर कस ५ 
चलने कौ इच्छा हो तब २ यथा योग्य जलकाएों को स्थापन अज्नि को को 
कला कै वायु से प्रदीप्त कर के बाफ के बेग से चलाये हुए यान से शीघ्र के स 


"MS HRS 2 ५- 


१ 
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६४२ करखेदः अ0 १ । अ0 ३। व० ४ ॥ | 


य | 


क्षा भी निकट के समान जाने का समर्थ होवें । क्योंकि इस प्रकार किये विना | | 
निाबष्नता से स्थानान्तर को कोई मनुष्य शौघ्र नहीं जा सकता ॥ € ॥ 


पुनस्तास्थां किं साधनोयसित्यृपदिश्यित ॥ 
फिर उन से क्या सिद्दु करना चाहिये इस विषय का 
उपदेश अगले मंत्र म॑ किया है ॥ 
आ नासत्या गच्छतं चूयते इविमेध्वः पि- 
वतं मधुपेभिरासभिः युवा पव सबि 
तोषसी रश्चमृतायं चित्रं घृतवन्तमिष्यति ॥ १ ०॥ 
आ । नासत्या । गच्छतम। इयत । ह।व, | 
मध्य: पिवृतम्‌। म॒घुऽपमिः। आसऽभिः। | * 


\ 
युवा, । हि। पवम । सविता । उषसः । 


रथम । कताय। चित्रम । घतऽवन्तम । 
इष्यति ॥ १०॥ 


पदा. (आ) समन्तात्‌ (नासत्या) अश्विनाविव | अत 7 
सुपां सुलुगित्याकारादेशः (गच्छतम्‌) (इयते) चिप्प्रते दो प्यते 
(बि: ) होतु प्रक्षेप दातृमहंकाणादिकामन्धनम्‌ ( मध्वः) मधु 
रगुणयुक्तानि जलानि | मध्वित्यदकनासस पठितम । निघ॑० १। 
१२ अव लिंगव्यत्ययेनपुंरूवम्‌ । वाच्छन्दसिसवे ० इति पव सबणप्र- 
तिषेधादाणादेशः (पिबतम्‌) (सध॒पेभिः) सधनि जलानि पिर्बान्त 
यस्त; (आसभिः) स्कोयेरास्यवच्छेद्कगरोः । अत्नास्सस्यस्याने प- | | 

fe or hE Br SN SVN SN i 


` 


Cr छ Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA. 


ऋग्वेद: में० १ । अ० ७ । स्‌० ३४ ॥ ६४३ 


हन्नोमास० अ० ६। १ ।६३ दृत्यासन्नादेश: | (यवाः) वये (डि) 
निश्चयाथ ( पूबम्‌ ) प्राक्‌ ( सविता ) सूय लोकः ( उषसः) सयो- 
दयात्प्राक्‌ वस्तमानकारवैलायाः ( रथम्‌ ) रमणहेतम्‌ ( घहता- 
य ) सत्यगमनाय। भ्हलसिति सत्यनामसु पठितम्‌ | निघं० ३ । 
१२ ( चित्रम्‌ ) आश्चव्येबेगादियुक्तम्‌ (घतवन्तस्‌ ) घतानि बह्न्य- 
ट्कानि विद्यन्ते यस्सिंस्तम | घतमित्यदकनामसु प्रहितम्‌ ॥निघं« 
१ । १२ । (इष्यति) ) गच्छति ॥ १० 


अन्वय;- है अश्विनी नासत्यास्यासस्विम्थासिब यबास्यां 


। यद्वविहयत तेन इविषा शेधितानि मध्यो सधनि जलानि मध- 


पसिरासभिः पिबतम्‌ । अस्मदा नन्दाय घतवन्त स्वि रथसाराच्छ्‌- 
तं समन्ताच्छो घ्रंप्राभुत॑ यवेयवयायोरथडषसःपर्वसवितेवप्रकाश 
मान इष्यतिसह्म तायास्माभिरु ञो तव्यो भवति ॥ १० ॥ 


भावाधे'- यदा यानेष्वग्निजल प्रदो प्य चालयन्ति तदेमानि 
यानानि स्थानान्तरं सदाः प्राभवन्ति । तव जल्बाष्पनिस्सरणा- 
येकमोहशं स्यानं निमोतव्यं यद्दाराबाष्पनिमेचनेन बेगा बद्धेत । 
एतदिद्या;भिन्नणव सम्यक्‌ सुख माप्नोति ॥ १० ॥ 


6 $ 

पदाथय! "ण छै ग्रिन्पिशागी तुम दानां ( नासत्या) जल और अग्नि के 
सदृश जिस ( हविः ) सामग्रो का (हयते ) इबन करते हा उस हवि से शुद हुए 
(मध्वः ) मौठे जल (मध्चपिभिः) मोठे मोठे जल पोने वाले (आसभिः) अपने सुरों 
से ( पिबतम्‌ ) पिया भर इम लोगों का आनन्द देने के लिये ( ष्टतबन्तम्‌ ) 
बहुत जल को कसां से युक्त ( चित्रम्‌ ) वेगाद्‌ आस्य गुणसहित ( रथम्‌ ) 
विमानादि यानों से देशान्तरों का ( गच्छतम्‌ ) शोघ्रजाओ आओ ( युवा: ) तु- 
झारा जा रथ ( उषतः ) प्रातःकाल से ( पूर्वम्‌ ) पहिले ( सविता ) सूर्यलेक 
के समान प्रकाशमान ( इष्यति ) शौप्रचलता है ( हि ) वही ( ऋताय ) सत्य 
सुख़ के लिये समर्थ हाता है ॥ १० ॥ 
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६४४ ऋग्वेद: अ० १ । अ० ३ | व० ७ ॥ 


© 
भाजा! - जब यानीं में जल और अग्नि का प्रदौप करके चलाते है 


| तब ये यान चीर स्थानों का शीघ्र प्रा् कराते हैं उन में जल और काफ के निक 


लने का एक ऐसा स्थान रच सेव कि जिस में हाकर बाफ के निकलने ये बेग 
की हदि शिव । इस विद्या का जानने वाला हो अच्छे प्रकार सुखें का प्राप्त 
हाता है ॥ १ 


० AY ०90 ~ र ~ 
पुनस्साम्यां कि कि साबनोयसिव्युपदिश्छ्यते ॥ 
फिर उन से क्या २ सिटू करना चाहिये इस विषय का 
उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


आ नासत्या चिभिरेकाद्शेरिछ टेवभिं- 
यातं मधुपेथमशश्‍िवना ॥ प्रायुस्तारिएं नो. 
रपा[स मचतं सघत॑ इषो भवतं सचाभ 
वा॥११॥ 
व्या । नासत्या । चिऽभिः । एकादशे: 
इ | देवभि; । यातम | मध$पयम । डा 

_ भिवना। प्र। आयः | तारिष्म । नि 

. स्पांसि। मक्षतम । सेघतम | हेष: | भव 
तम्‌ | स॒चाएभवी ॥ ११ ॥ 
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पदाथ ¬ (आ) समन्तात्‌ ( नासत्या) सत्यगणस्त्रभावौ । 
| ल उवेन छुपा सुलुगित्याकारादेशः ( त्रिभिः) एसिरहाराजे 
` | ससुट्रख पारम्‌ (एकाद्शेः) एसिरहारालेथ गेलान्तम्‌ (इष) यामेष 
है ताका 5 rt MBSR NR nS 


|| ~ 


mm / 
शिक्का iN जन कु 


८ जे ह 


| डु ऋग्वेद: मं० १ | अ० ७ | स्‌० ३४ ॥ ६४५ 


संप्रथाजितो ( देवैः ) विद्दद्धि: (यातस्‌) पाञ्जुतम्‌ ( सधपेयम्‌ ) 
मधु शिगुणयुत्ता प्यं द्रव्यम्‌ ( अना ) द्यावाश्थिव्यादिकोौ द्दौद्दो 
(प्र) प्रकरटार्थ ( आय: ) जौवनम्‌ ( तारिष्टल्‌ ) अन्तरिक्षं झाव- 
यतम्‌ ( नि; ) नितराम्‌ (रपांसि) पापानि टुःखप्रटानि । रपो- 
र॒प्रसिति पापनामनौ भवतः । निरु» ४।. २१ । (सन्चनतम्‌ ) टू- 
गा रोकुरुतम्‌ ( सैधतम्‌ ) संगलं सुखं प्राभुतम- ( द्वेषः) दिषत:शब॒न | 
अन्येभ्यो गि हश्यन्त इति कतरि बिच्‌ | ( सबलम्‌) ( सचाभवा ) 
यो सचासमवायं भावयतस्ती । अत्नान्तर्गतो ण्यर्धघः॥ ११॥ 


अन्वय;- हे शिल्पिनौ युर्वा नासत्याश्विना सचाभवाविव 
देवेभिविद्दद्रिस्सहेहात्तमेष यानेषु खित्वा बिसिर हेराजैस हास- 
सुट्रस्य पारमेकादशेरहेराजैसू गे [लान्तँ यातं देषारपांसि च निर्स- 
खत अधुपयमायु; प्रतारं सुसुखं सेघतं बिजयिनो अबतम्‌॥ १ १॥ 


र 
जावाथ, - वदा मनुष्या ईड्शेष खित्बा चालयन्ति तदा- 
ब्रिभिरहाराचे; सुखेन समुट्रपारसेका शेर हारा बभ गे। लस्था सितो 
गन्तुं शक्गबन्ति । एवंकुबन्तो बिद्दांस: सुखयुक्त पू मायः प्राप्य हु:- 
के दूरोझत्य शकून विजित्ब चक्रवर्त्तिराज्यभागिना जबन्ती- 
त॥११॥ | 


0 

पदाथ;- है शिल्प शोगो तुम दोनों ( नासत्या ) सत्यगुण खभाव युक्त 
(सचाभुवा) मेल कराने बाले जल और अग्नि के समान (देवेभिः) विद्वानों के 
| साथ (इह) इन उत्तम यानीं में बेठ के (जिभि: ) तीन दिन और तीन राजियों में 
महासमुद्र के पार और (एकादशभिः) ग्यारह दिन और ग्यारह राजिये में भूगोल 
| पृथिवौँ के अन्त को (यातम्‌) पहुंचो (इषः) शत्र और (रपांसि) पापों का 
।( निर्मुचतम्‌) अच्छे प्रकार दूर करो (मधुपेयम्‌) मधुर गुण युक्त पीने योग्य द्रव्य 
| और (आयुः) उमर को (प्रता रिष्टम्‌) प्रयत्न से बढ़ाओ उत्तम सुखो' को (सेथतम ) | 
सिद्ध करो और शत्रुओ' को जीतने वाले (भवतम्‌) होओ ॥ ११ ॥ क| 


कय क काक नि न 
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. ६४६ दः अ० १। अ० ३ | व० ४ ॥ 


6 सकर? र 
भावाश्च, जब मतु ऐसे यानी में वेठ और उन का चलाते हैं तब 
तीन दिन और तौन रात्रियों में सुख से समुद्र के पार तथा ग्यारह दिन और 
ग्यारह रात्रियों में ब्रह्माण्ड के चाराओर जाने को समध हो सकते हैं इसो प्रकार 
करते इए विद्दान्‌ लोग सुखयुक्त पूणं आयु को प्राप्त हो दुःखों को दूर और शचुओ 
को जीत कर चक्रवर्तिराज्य भोगने वाले होते हैं ॥ ११ ॥ 


पुनरितास्यां कि साधनोयमित्युपदिश्यते ॥ 


फिर इन से क्यासिदु करना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मंत्र में किया है॥ | 
आनों अश्विना त्रिवता रथेनावेडडं रयं 
वहतं सुवीरम्‌ ॥ अृणवन्ता वामवसे जो 
इवीमि वृधे चं नो भवतं वाजसाता॥१२॥ | „| 
आ । न; । अश्विना। चिऽवृता। रथे'न। 
अवाचम्‌ | रथिम्‌। वहतम्‌ । सऽवीरम्‌ । 
गुणवन्त । वाम्‌ ।आव॑से । जोइवोमि 
वुधे। च। न:। भवतम्‌। वाजऽसाते ॥ १ २॥ 
पदाथः ) समन्तात्‌ ( नः) अस्माकम्‌ ( अस्म्रिना ) |. 
| जलपबनो । अत्र सब सुया सुलुगित्याकार।देशः ( बिट्टता) य 
| स्थिष स्यलजलान्तरिक्नषु पुर्णगत्या गमनाय वर्तते तेन ( रथेन) 
बिमानाद्यिानसख्बरूपेण रमयसाधनेन (अवंचम्‌ ) अवीगणरिष्टा- 
' | द्षसंस्यानमभोष्टंबांऽचति येन तम्‌ (रयिम्‌) चक्रव त्तिरा ज्य सिद्ध 


त | धनम्‌ (वक्तम्‌) प्राधुत; । अब लडथं लोट्‌ ( सुवीरम्‌ ) शोभना | | 
$ | वोरा यस्य तम्‌ (श्टखन्ता ) श्हण्बन्तो (बाम्‌ ) यथाः ( अव- 
[el 0 पास ) वमि) (न्वः | 

hi 
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जि 


{.- 
जिप: 


` 


गेट ° . 
ऋ्तद्‌ः म १ ॥ अ० ७ ॥ स्‌०३४ ॥ ६४७ 


सं) रक्षणाय सुखावगमाय बिद्यायाँ प्रवेशाय वा ( जोइवीमि ) 
न! पनरा ~ 6 
हे ' पुनराऱटामि ( दघे ) वहुनाय। अब छतो बड्लमिति भावे 
प्‌ ससुञ्च र 
कप्‌ । (च ) ससुचये ( नः) अस्मान्‌ ( भवतम्‌ ) भवतः । अब 
लडथ लोट्‌ । (बाजसातो ) सङ्गामे ॥ १२ ॥ 


अन्वय, इ शिल्यविद्याविचक्षणो स्टरावन्ता थावयि 
तार ।वच्चिनो युवां दावाएथिव्यादिको इाविव विता रथेननो च्या- 
नवाचं सुवोरं रयिमावहत॑ प्राशुतम्‌ नोऽस्माकं वाजसातो हसे बच्च- 
नाय च बिजयिनो भवतं यथाइं बामबसे जोहइवौसि पुनः पुनरा 
ददामि तथा मां शङ्खो लम्‌ ॥ १२॥ 


९ (3 ० ब ~ 
भावार्थ, नतदञ्चिसंप्रयोानित रथेन विना कञ्चित स्थल ज- 
लान्त रि्ञमागोन्‌ सुखेन सद्यो गन्तं शङ्गोव्यतो राज्यब्षियसुत्तसां 
~ + कको ए 9 ~ श्रे ~ 9 9 
सना व।रपुरुषाञ्च सप्राप्यहशेन यानेन युद्धे विजयं प्राप्तं शक्गवंति 


तमा दतस्सिन्‌ मनुष्याः सदा युक्ता भबंत्विति॥ १२॥ 

_ पूर्वण स्ङ्गीनेत दिद्यासाधकैन्द्रोर्थः प्रतिपादितो;नेन रूप्लेन 
चतस्या विद्याया सुख्यो साधकावचिनौ द्यावाष्टथिव्याटिको च 
मतिपादितो स्त इव्त दर्थस्य पू्ीर्थन सह सङ्गतिरस्तौति विज्ञेय- 
म्‌ । इति पञ्चमे बगश्चतुस्त्विशं सूक्तं च समाशम्‌ ॥ ३४ ॥ 


| ह | | 
पदाशथः- ह कारीगरी में चतुरजनो ( श्रखन्ता ) अवण कराने वाले 


अशिना ) हढ विद्या बल युक्त आप दोग जल और पबन के समान ( जिद्वता ) 
तोन भर्घात्‌ स्थल जल और अन्तरित्त में पूर्णगति से जाने के लिये वर्त्तमान 


| (स्थेन) विमान आदि यान से (नः) हम लोंगांका ( अवोञ्चम्‌ ) ऊपर से 


नौचे अभीष्ट स्थान का प्राप्त होने वाले ( सुवौरम. ) उत्तम वीर युक्त (रयिम ) 
सक्रवत्ति राज्य से सिद हुए धन के (आवह्तम ) अच्छे प्रकार प्राप्त होके पहुचाइये 
(च) और (नः) हमलोगी के (वाजसातौ) सङ्गाम में( बधे ) वृद्धि के अर्थ विजय का 


~ — Nx ~ 
प्राप्त कराने वाले ( भवतम ) इजिये जमे में ( अवसे ) रादि के लिये तुझारा 


| 


( जोहवौमि ) वारंवार ग्रहण करता ह वेसे आप सुक का ग्रह्वण कोजिये ॥ १२॥ 
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६४८ ऋग्वेद: अ० १ | अ० ३ | व० ६॥ 


भावाथः- जस्त अग्नि से प्रयुक्ता किये हुए रघ के विना कोई मनुष्य 
स्थल जल और अन्तरिच्षमार्गों में शौघ्र जाने की समर्थ नही हो सकता । इस से 
राज्यसी, उत्तम सेना, और वोर घुरुगों का प्रास होके ऐसे विमानाद्‌ यानां से 
युड में विजय का पा सकते हैं। इस वारण इस विद्या में मगुष्य सरा युत्ता हां ॥ १२ ॥ 
पूर्वसूत्ा से इस विद्या के सिद्ध करने बाले इन्टर शब्द के अथ का प्रतिपा 
किया तथा इस सूक्त से इस विद्या के साधक अश्वि अर्धात्‌ दावा पुघिवौ आदि 
अर्घ प्रतिपादन किये हैं इस से इस सूज्ञ के अर्थ को पूर्व सूत्ना थे अर्थ कै साध संगति 
जामनी चाहिये॥ यह पांचवां वर्ग और चौतोसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ २४ ॥ 
अथेकाट्शचस्य पंचर्तिंशस्थ सकस्यां गिरसा एछिरणग्थस्त॒प च 
षिः। आदिसस्य संत्रस्याग्निमिबाबस्णो रात्रि; सबिता च २-११ 
सविता च देवता; । १-बिराड जगतो । £ निचञ्जगतो छन्द: । नि- 
घाटः स्र!। २। ५। १०। ११। बिराट विष्टष्‌। ३। ४। ६ । ब्रिष्टप्‌ 
छद: । घेबत; खर; ७ । ८। सरिक पंङ्षि्छन्टः | पचमः स्मरः ॥ 
अग्न्यादिगुशान्‌ विज्ञाय सत्यं सिद्ध कुव्या टित्यु पाँद्श्यम्तं ॥ 
अब पेतीसवे सुक्त का आरंभ है। उस के पहिले मंत्रसेअग्नि आदि के गुणों 
को चान के सब प्रयोजनों को सिट करे इस विषय का बर्णन किया है ॥ 
[| ७ _ ¢ ~ शी 
ह्र्याम्यरिनं प्रथमं स्वस्तये दया [म मिचा- 

० 3 ४ f रॅ रो ¢ ॥ 
वरुणाविहावसे । यामि राची जगंतो 
निवेश॑नों हया मि देवं संवितारमृतथ | १ ॥ 
हयामि। आग्निम । प्रथमम । स्वस्तये' । 
| हयाम्रि। मित्रावरणा। इह। आब॑से। छ- 

|. 7७ यामि रात्रीम्‌। जगत: । निऽवेशनीम । 
 \दयामि। द्वम्‌। सवितारम । ऊतये'। ?। 


र 


RENTER ANTES 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० ७ | स० ३५ ॥ ६४९ 


पदाथय यासि) स्सधा[मि ( अग्निम्‌ ) रूपग॒णम्‌ ( प्रथ- 
मम्‌) जोवनस्यादिमनिमिन्तम (स्वस्तये) सशासर्नासष्ट॑सखसास्ति 
यस्मात्तश्मंसुखाय ( द्यामि ) स्वो करोमि (मित्रावरुणौं) मित्र 
पाणो वरुण डटानस्तो (इछ) अस्मिन्‌ ) शरीरधारणादिव्यव'ारे 


( अबसै ) रक्षणाद्याय ( ह्यासि ) प्राङ्गोसि ( रात्रिम्‌ ) सयौभा 
. वाट्धकाररूपाम्‌ ( यासि ) गृह्णामि ( देवम्‌ ) द्योतनात्मकं 


(सवितारम्‌ ) सयलोकम्‌ ( ऊतये ) क्रियासिहीच्छाये॥ १॥ 


अन्नेय, - अहमिह स्वस्तये प्रथमसग्नि हुयाम्यवसे सि 
वावरुणो हृयामि अगतो निषेशनीं रावो छुयाम्यतये सवितारं 
देवं यामि ॥ १॥ 


भावार्थः मनुष्परडानिशं सखायाग्निबायसयीयां सका- 


शाइुपयागं शकहोत्वा सबौणि सुखानि प्राष्याणि नेतदादिना 
बिना कदाचित्‌ कस्यचित्‌सुखं संभवतो लि ॥ १॥ 


९ 

पदाथ, _ मैं (इह) इस शरीर धारणाद्‌ व्यवहार में (खस्तये) उत्तम 
सुख होने के सिये (प्रथमम्‌) शरीर धारण के आदि साधन (अग्निम्‌) रूप गुण 
युक्त अग्नि को ( मित्रावरुणी ) तथा प्राण वा उदान वायु के। ( यामि ) स्वीकार 
करता हूं (जगतः) संसार का ( निवेशनोम) निद्रा में निवेश कराने बालो (रा 
ज्रोम्‌) सूर्य के अभाव से अधकार रूप रात्रि का (हृयामि) प्राप्त होता हं (ऊत 
) क्रियासिडि को इच्छा के लिये ( टेबम्‌ ) द्योतनहत्मक (सवितारम्‌ ) सूर्य॑लो क 

का (ह्वयामि) ग्रहण करता हूं॥१॥ 


त 
भावाथ; _ महुणों के चाहिये कि दिनरात सुख के लिये अरिन वायु 
और सूर्य के सकाश से उपकार का ग्रहण कर के सब सुरद का प्राप्त हवें 
क्योंकि इस विद्या न के विना कभी किसी पुरुष का पूर्ण सुख का संभव नहीं 
'होसकता ॥ १॥ 
त्‌ ~ 
अथ स्तूयलोकग॒णा उप्रद्श्यन्ते ॥ 


ऽप 
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६५० करग्बेदः अ० १ | अ० ३ | व० ६ ॥ 


ड he he ~ ~ 9. ~ न EN % 
अब अगले मंत्र में सर्यलाक के गुणां का उपदेश कया हे ॥ 


आकष्णेन रज॑सा वत्तैमानो निवेशयन्न- 
मृतं मत्यं च ॥ हिरण्ययन सविता रथेना 
देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ २ ॥ 
| आ। कुष्णेनं । रज॑सा । वत्तमान: निः 
| $बेशर्यन्‌ । अमुर्तम्‌। मत्यम्‌ । च । हिर 
| ण्ययन। सविता । रथेन । झा । देवः । 
| 


याति । भुवनानि | पय॑न्‌ ॥ २॥ 3 


पदाथः (आ) समंतात्‌ (छृष्णेन) कर्ष तियेन स रृष्ण- 
स्तेन । यद्दा छष्णबणंन लोकेन । ष्णंशष्यते निम्ष्टो वर्य! निरू० 
२। २० यत्ङृष्णंतद्न्नस्य । छान्दो ६ । ५। एताभ्यां प्रसाणाश्यां 
| एथित्रोलोका अब श्यन्ते कषिबणं। उ° ३।४। इति नक प्रः 
त्वयः । चाङ पूर्वकत्वादाकषंणाथा श्यते ( रजसा ) लोकस 

~ ~ ७ ~ ॥ 6 5.) 
सूहन सह । लोका रजांस्च्यन्ते । निर« ४ । १७ | ( वत्त॑मानः) ४ 
बत्तेतेऽसौ वर्तमानः ( निवेशयन्‌ ) नितरां खखसामध्धे स्यापयन्‌ 
ह - ( अमृतम्‌ ) अंतयौमितया वेट्‌द्वारा च माच्चसाधवा सत्यं ज्ञानं 
द _ | दृषिि,राऽमृतात्मकं रसं वा (सर्व्यम्‌) कर्म प्रलयमा ञ्लिव्यवस्यया । 


र्ण | कालव्यवस्यया वा मरणाधमयुक्तम्‌ प्राणिनम्‌ (च) सरुच्चये (चिर 


०७ 


3] ) के पद 500 ~ 
| | | ण्ययेन) ज्यो तिमेगेनानन्तेन यशसातेजोसयैन वा ऋ्व्यवास्त्व्य- 


ME 


वास्व माध्यो हिरण्य निछन्दासि | अ° ६ | ४। १७५ इत्ययं 
निपातितः ज्ये।तिहिहिरिण्यम्‌ । श, ४ | 


Fr. RR Fr डेले 


३। १ स्स sen PR. २१, १।(स 
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जावेद: मं० १ । अ० ७। स्‌० ३४ ॥ ६५१ 


विता ) समबा प्रसविता प्रकाशदृष्टिरसानां च प्रसविता (र थेन्‌) 
र हातजानाति गच्छति गमयति वा येन तेन । रथो रंहते गति- 
कमणः । निरू ८ । ११ (आ) समंताम्‌ ( दैव) दोव्यति प्रका- 
शयतोति ( याति ) प्रान्नोति प्रापयति वा । अब पत्ञेऽन्तर्गतो 
ण्यथः ( सुबनानि ) भवन्ति भूतानि येषु तानि | भृसू० ल० २ । 
७८ इत्यधिकरणे ख्युन्‌ प्रत्ययः ( पश्यन्‌ ) प्रेचमाणो दशवन वा । 
अचापि पक्षेऽन्तर्गतो ख्वर्धघः ॥ २ ॥ ) 
अन्वय:-- अयं सबिता देवः परमेशर आकृष्णोन रजसा 
सहाभिव्याप्य बर्तमानः सब स्मिन्‌ जगव्यमत॑ मर्श च निवेशयन्‌ स 
न्‌ हिरण्ययेन यशेमयेन ज्ञानरथेन य॒ज्ञो भुवनानिपश्य न्ायाति 
समन्तात्‌ सर्वोन्पदाथीन्‌ प्राभोतौति पूवी $न्वय: । अयं सविता 
देवः स्टयलोकः कृष्णेत रजसा सह वत्तमाना ऽस्मिन्‌ जंगत्यमृतं 
सत्य च निवेशयन्‌ हिर ण्ययेन रथेन भुबनानि पश्चन्‌ द्शयन्‌सन्त्ा- 
याति समंतादुष्याद्रिपविभागं च प्राप्ते. त्यपरा$न्बय: | २॥ 


0 RR 7 
भावा[थ,-- अब श्लेषालंकार:। यथा एथिव्याद्या लोकाः 


सवान्‌ सनुष्यादौन्‌ धरन्ति स्यलोक आकर्षणेन एथिव्यादीन्‌ 
धरति। ईश्वरः स्लसत्तया रूयोटोन्‌ लोकान्‌ धरति। एवं क्रसेण 


6 ° 0 ~ 
सवलोकधारणं प्रवत्तते नेतेन विनान्तरिक्षे कस्यचिद्‌ गुरुत्वय त्रो- 


र 00 
स्य लोकस्य खपरिधास्ितेः सन्भव[स्ति। नेव लोकानां मणेन 
विना क्षणखुशतप्रहराहोरावपक्षमासतुसम्वत्सराट्य: कालावय- 
वा उत्पत्त शन्नुबन्तोति ॥ २॥ 


Q 
पदाथे,- यह ( सबिता) सब जगत्‌ को उत्पन्न करने बाला ( देव; ) 
सब से अधिक प्रकाश युत्त परमेश्वर ( आछष्णेन) अपनो आकर्षण शक्ति से (र- 
ससा ) सब सूर्य्यादि लोका के साथ व्यापक ( वर्तमान: ) इञा ( असतम्‌ ) 
अंतर्यामिरूप वा वेद हारा मोच्तसाधक सत्य ज्ञान च) और (मच्यम्‌) कर्मों और 
प्रलय कौ व्यवस्था से मरण युक्त जौव को ( निवेशयन्‌ ) अच्छे प्रकार स्थापन करता 


प्च्च्च्स्न्च्न्त्न्न्न्न्ज्नज्ल््ज्ल्क्क्ल्ल्ा सा एफए. 
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| ६0३ ऋगिद: अ० १। अ० ३ | व० ६॥ 
| ६५ 
|| 


| छुआ ( हिरण्येन ) यशासय (रथेन) ज्ञानस्वरूप रथ से युत्तो (सुवनानि) लोकों 
| को ( पश्चन्‌ ) देखता इुआ ( आयाति ) अच्छे प्रकार सब पदार्थों को प्राप्त होता 
है | ९॥ यह (सविता ) प्रकाश ष्टि और रसां का उत्पन्न करने वाला (कृष्णन) 
प्रकाश रहित ( रजसा ) एधितो आदि लोकां के साथ ( आवत्तमान; ) अपनी 
आकषण शक्ति से वतेमान इस जगत्‌ में ( अस्तम्‌ ) धृष्टि हारा अरूत स्वरूप रस | 
(च) तथा ( मत्येम्‌ ) काल व्यवस्था से मरण को ( निवेशयन्‌ ) अपने २ सामर्थ्य 
में स्थापन करता इआ ( छिरण्सयेन ) प्रकाश स्वरूप ( रथेन ) गमन शत्त से | ५ 
( भुवनानि) लोकां को ( पश्यन्‌ ) देखता हुआ ( आयाति ) अच्छे प्रकार वर्षा | । 
आदि रूपों को अलग २ प्राप्ति करता है ॥ २॥ 


0 

भावा धय, इस मंत्रमें झेषालंकार है। जेसे सब एथिवी आदि लोक 
मनुष्यादि प्राणियों वा सूये लोक अपने आकर्षण से एथिवी आदि लोकों वा ईश- 
र अपनी सत्ता से सूर्यादि सब लोकां का धारण करता है ऐसे क्रम से सब 
लोकों का धारण होता है इस के विना अन्तरिक में किसी अत्यन्त भार युक्त 
लोक का अपनो परिधि में स्थिति होमे का संभव नहीं होता और लोकों के 
घूमने विना चण, सुहत, प्रहर, दिन, रात, पच, मास, ऋतु, और संवत्सर, आदि 
कालों के अवयव नहीं उत्पन्न हो सकते हैं॥२॥ 


अथ वायुस््ूय्य हष्टान्तेन झरवोरगणा उपदिश्यन्ते ॥ 
जब वाय आर सथ्य क दृष्टान्त साथ अगले मत्र 
म शरवार्‌ क गया का उपदश कया ह ॥ 


याति देवः प्रवता यात्युदता याति शभा 
| भ्यौ यजतो हरिभ्याम ॥ आ देवो यांति 
| सविता परावतोऽप विशव दरिता बाघ" 
मानः ॥ ३॥ 


याति। देव: प्र वता याति । उत्‌ऽबता। 


|] 
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ण यात्याया।त च यथा च विद्या डुरिता सबोणि डुःखप्रदान्य- 


ऋग्वेद: मं० १। अ० ७ | स्‌० ३५ ॥ ६४२३ 
याति | शुभाभ्याम | यज्ञतः। इरिऽभ्याः 
। खा | देव! याति | सबिता। परा 
ऽवतः। अप। विश्वा। ढ:ऽइता । बाधमा 
‘॥ ३॥ 


पदाथ याति) गच्छति ( देव: ) द्योतका वायः ( प्र 
वता ) अध (मागण । अत्र प्रपवकात्संभजनाथीदनधातोः क्षिप 
( याति ) माञ्गोति ( उद्दता) ऊड्ढं मार्गंण ( याति ) गच्छति 
(शुभ्नाभ्याम्‌ ) शुद्घास्याम्‌ ( यजतः ) संगत योग्यः ( हरिभ्याम्‌ ) 
शष्णशुक्वपरचास्याम्‌ ( आ ) अस्यथ ( देवः ) प्रकाशक: ( याति ) 
पराञ्नोति ( सविता ) स।लोकः ( परावतः ) दरमागीन्‌ | पराव- 
त इति दूरनाअछु पढितम्‌ । निघ॑० ३। २६।( अप ) ट्राथ (वि 
श्वा ) बिश्वानि सर्वाणि ( दुरिता ) दृष्टानि इ:खानि। अब्रो भ- 
यच शेशछंरसोति लोपः (बाधमानः ) दुरोकुक्‍ॅन्‌॥ ३ ॥ 

अन्वय;- हे राजपुरुषा भवन्तो यथा विद्वानिदुरितान्य- 
पबाधमानो यजतो देवे! वाय: भ्रवता मागण यात्यद्वता सार्गे- 


न्थकारादौनि बाधमानो यजतः सविता देवः सर्वलोकः शुम्बाम्याँ 
हरिभ्यां हरण साधनाम्यासहोरावाम्यां छष्णशुक्रपक्ञास्थां परा- 
बतो दूरस्थान्‌ पदार्थान्‌ स्वकिरणे: प्राण ्टधिव्यादौन्‌ लोकान 
याति प्रान्नोति तथा युड़ाय झूरनोरा रसनागसनाम्थां प्रजा: स- 
ततं सुखयन्तु ॥ ३॥ 


म 
भावाथ .-- अब वाचकलुभ्षोपसालङ्कारः | यथा ईखूरेत्पा- 


दितायां दशै वायुरधऊध्मसमगत्या गच्छन्बरधस्थानुपर्यपरिस्यान 


TT य स क्ला र 0 
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६५४ ऋतत्रेद: अ० १ । अ० ३ । व० ६ ॥ 

धत्मानयति यथायसझोराल्रादिम्यां हरणशोलाग्थां खकिरिण 

यक्काम्थां यक्षः सबिता देवे|ध शरादापवारणन दुःखानि विना- 
सुखानि प्रकटव्यकदाचित्‌ खुखानि निवाय्ध ठुःखानि प्रकटयति 

तथा सभापत्यादिभिरप्ति सैनादिभिः सह गत्वागत्य च श्रन्‌ 


जित्वा प्रनापालनसमुष्ठयम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदाथ. जसे (विम्षा) सब (दुरिता) दुष्ट दुःखं के (अप) ( बाधमा- 
नः) दूर करता इश्रा (यजतः) संगम करने योग्य (देवः) खबण आदि ज्ञान का 
प्रकाशक वायु (प्रवता) नीचे मार्ग से (याति) जाता आता.और (उता) ऊद्द मार्ग 
से (याति) जाता आता है और जसे सब दुःख देने वाले अ्ंधकारादिकों का 
दूर करता इम्जा (यजतः) संगत हाने योग्य (सबिता) प्रकाशक सर्यलोक ( 
राभ्याम्‌) शुद्द (हरिभ्याम्‌ ) कष्णवा शुक्कपक्षों से (परावतः) दूरस्थ पदार्थों का अपनी 
किरणों से प्राप्त हो कर एथिव्यादि लोकां का (आयाति) सब प्रकार प्राप्त होता 
है वेसे श्रवौरादि लोग शेना आदि सामग्रौ सहित ऊंचे नीचे मार्ग में जाआ के 
शत्रुओं के जोत कर प्रजा को रक्षा निरन्तर किया करें ॥ ३ ॥ 


a 
भावे, इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जेसे ईश्इरकी उ- 


त्पत्र को हुई छि में वायु नोचे ऊपर वा समगति से चलता हुआ नीचे के पदाथो 
का ऊपर और अपर के पदार्थों का नीचे करता है और रेसेह्न रात वा 
आकर्षण धारण गुण वाले अपने किरण समूह से युक्त सूर्यलाक अन्धकारादिक। 
के दूर करने से दुःखें का विनाश कर सुख भोर सुखां का विनाश कर दुःखों का 
प्रगट करता है वेसे हो सभापति आदि का भी अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ३॥ 


पुनस्तयोृष्टान्तन राजछत्यसुपदिश्यत ॥ 
फिर भो अगले मंत्र में उन दोनों के ट्रष्ठान्त से राज काय्य 
का उपदेश किया है ॥ 


 अभोव॑तं कशनेविश्वरूपं हिरण्यणम्यं य 
जतो बहन्तम आस्थाट्र घं सविता चित्रमा 
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कु 


| 


ऋग्वेद: मं० १ । "ग्र ७ । स्‌० ३५ ॥ ६५५ 
नुः कृष्णा रजांसि तविषो दानः ॥ 8॥ 
अभिश्चतम्‌ । क॒शने: । विशवऽरूंपम । 
हिरण्य5शम्धम यज्ञतः । बुइन्तम। आा। 
अस्थात्‌ । रथम । सविता चिचऽभानः 
कृष्णा । रजींसि। तविषीम। दधान:॥ 8॥ 


पडाध;-- (अभिरतम्‌) अभितः सर्वतः साधने: पणी वर्ते 
सा$भोडत्तम्‌ । नहिष्टति० अ« ६।३।११६ इति परस्य शो 
त्वम्‌ ( छशनेः) तनूकरगोः रूच्झत्वनिष्पादके: किरयोबिविधैरुनैबी 
कशर्नासति रुपनामखु पठितम्‌ । निघं० ३ | ७ | ( बिग्यरूपस ) 
विश्वानि बहनि रूपाणि यस्मिन्‌ प्रकाशे तम ( झिरण्यशम्यम्‌ ) 
हिरण्यासुवणीन्यन्यानि वा ज्योतींषि शस्यानि शमितं याग्यानि 
यस्झिस्तम्‌ ( यनतः ) सङ्गतिप्रकाशयेदीता ( बइन्तम) मङान्तम 
(आ) समंतात्‌ (अस्यात्‌) लिति | अब्र लडे लङ (रथम्‌ ) 
यस्झिन्‌ रमते तम्‌ | रममाणोऽस्सिंस्तिऽतोति वा । निरु० € । 
११। (सविता) ऐच्वयवान्ााजा खर्यलोकषा वायवी। सवितेति 
पट्नासखु पाठितम्‌ । निघं० ५।४। अनेन प्राप्तिहेतोर्वीयार पिग्र- 
हणम्‌ | ( चित्रभान्नुः) चित्राभानवा दोप्तया यस्य यच्यादा स! 


(ष्णा) रुष्णान्याकष शकष्णवर्ण युक्तानि एचिव्यादी नि (रजांसि) 


लोकान्‌ (तविषोम्‌) बलम्‌। तविषोति बलमाससु पठितम्‌ | निघं० 
२। ८ (दधानः) धरन ॥ ४ | 

आन्वथ, - है समेश राज॑स्व॑ यथा यजतञ्चिवभालुः सवितास- 
या वायुवो झशनः किरण रूपओं ब॒ इन्तं हिरण्य्शस्यमभी दत विश्य- 


| रूप रथ कृष्णा नि रजाँसि एथिव्यादिलोकांस्तदिषों बलं च ट्धान 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


६0६ चग्वद्‌ः अ० १ | अ० ३ | व० ६ ॥ 


सन्त्रास्थात समंतात्‌ तिष्ठति तथा भृत्वा बत्तस्न ॥ 8॥ 

भावाथ, - अच श्ख्ेषबाचवालुभांपसालङ्गारा | यथा स्टू 
यौदिजनननिमित्तः स्ट्यीदिलोकधारकष बलवान्‌ सबौन्‌ लोका- 
नाकर्षराख्यं बलं च धरन्‌ वायब्त्तत यथा च्च रूयरूक!: स्त 
हितान्‌ लोकान धरन खव रूपं प्रक्८यन बरूव.षणास्थां सव धर- | 
तिनेताम्यां विना कस्यचित्‌ परमाणोरपि घारणं संभवति । तथैव 
राजा शुभगणाढयो भूत्वा राज्यं धरेत्‌ ॥ 8 ॥ 


९ 

पदाथ, सभा कै खामी राजन्‌ आप जेसे (यजतः) संगति करने | ' 
बा प्रकाश का देने वाला ( चित्रभानुः ) चित्र विचित्र दौप्ति युक्त ( सविता) सू- 
यलेक. वा वायु । ( छणने; ) तौच्ण करने वाले किरण वा विविध रूपों से (ब्व 
इंतम्‌ ) बड़े ( हिरण्यशम्यम्‌ ) जिस में सुवर्ण वा ज्योति शांत करने योग्य हो 
( अभौव्वतम्‌ ) चारागोर से वर्समान ( विश्वरूपम्‌ ) जिस के प्रकाश वा चाल में | & 
बहुत रूप हैं उस (रथम्‌) रमणोय रथ (क'णा) आकर्षण वा कशवण युक्त (रजांसि) 
एथिव्यादि लोकों और ( तबिषोम्‌ ) बल का । ( दधानः ) धारण करता हुआ 
( आख्यात्‌ ) अच्छ प्रकार स्थित हाता है वसे अपना बष्साव कीजिये ॥ ४ ॥ 


6 

भावाश्रें-- इस मंत्र में श्षेष और वात्र क लुशीपमालंकार हैं । जेसे स्‌- 
ये आदि कौ उत्पत्ति का निमित्त सूये आदि लोक का धारण करने वाला बल- 
बान्‌ सब लोकां और झआकर्षणरूपो बल का धारण करता इप्रा वायु विचरता 
है भौर जसे सूय्यलोक अपने समीप स्पलेंके धारण और सब रूप विषय का | *_ 
प्रकट करता हुआ बल वा आकर्षण शक्ति से सव का धारण करता है और 
इन दोनों के विना किसो खल वा सूच्म वसु के धारण का संभव नहीं होता 
वसे हौ राजा का हाना चाहिये कि उत्तम गुणां से युक्त हो कर राज्य का धारः 
खण किया करे ॥ ४ ॥ 


पुनस्तो कोब्शाविद्यपदिश्यते ॥ 
है 2 २३० >. टं ~ ७ 2 000 ७ 
_ फिर वे कसे हे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


बिजञनाच्छ्यावाः शितिपादी' अख्यन्‌ रथं 


| 
4 
| 
| 
5 i 5 ° ह 
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ऋग्वेद: मं० १ । अ० ७ | स० ३४ ॥ ६0 


© 


[इस्णयप्रउगं बडन्त:| शशव दिशः सवित 
नश) । [| क क्‌; 
द्व्यञ्यीपस्थे विश्वा भुबनानि तस्थ: | ४ | 


वि । जनान्‌ । श्यावा:। शिति$पाढ:। अः 
ख्यन्‌ । रथ॑म्‌ । हिरण्यषप्रउगम्‌ । बढ: 


५ 


न्तः। शश्बंत्‌ । विश: । सवितः । दैव्यस्य । 
उप$स्थ' । विश्वा। भुव॑नानि। तल्यु:|४| 


प्रदाथ ) विशेषाय ( जनान्‌ ) बिडुषः (यःवा: ) 

“` | परवायन्त प्राभुबन्ति त। श्यावाः सबितु रित्या दिष्टोपयो नननाससु 
पठितम्‌ । निघ’ १। १५। ( शितिपादः ) शितयः शुक्ता: पादा 
अंशा येषां दिरणानाग्ते ( अख्यन्‌ ) ख्याता भबन्ति। अत्र लडध | 
लु ( रणम्‌ ) बिलानाड्यानम्‌ । ( डिरिणप्रडगम्‌ ) विरण्यस्य 
ज्या तिघीईस्ने; प्रडगं ख्खवत्खानं यस्सिंस्त प्रयागाहम्‌ । एघोाट- | 
राहिनाभोष्टरुपसिद्धि: ( बहन्तः ) म्राप्नबन्तः ( शस्त) अनाटय | 
( बिश: ) प्रजा: ( सबितु: ) सूयलोकस्य ( देव्यस्थ ) देवेष दिव्ये 
पटाणष भवे ट्व्यस्तस्थ ( उपस्थ) उपतिषन्ते यर्झिस्तस्ड्िन । 
अत घञ्चय कविधानमित्यधिकरणक: प्रत्यय: | ( विस्वा ) विस्या 

| नि सबोणि। अब शेश्कन्दसोति शेलाप: ( भवनानि ) एशिबो 

गाळादोनि ( तस्थुः) तिठन्ति। अब लड्य लिट्‌ ॥ ५ ॥ 


ooo 


| ड 

| आन्वधे;- हे सव्जन यथाऽस्य द्वयस्य सबितः सर्यलोकस्यो 

| परस्थे विश्वा भुवानि सबं भृगोालास्तस्यृस्तस्य शितिपाद्‌ः श्याबा 

. | बरा जनान्‌ हिरण्यप्रडगं स्थं शब्रद्दिशस्व॒ बहन्तो व्यख्यन्‌ 


र्र 
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६0८ ऋहग्सद्‌ः अऋ० १ । 90 ३ | ब० ६॥ 


£ 


| जिविधतया ख्थान्ति तथा तब निकट विद्दांसस्तिउन्त त्वं च बि- 
| दहाघसो प्रकटय ॥ ४ ॥ 

शवा -- है मनुष्य यूयं यथा सूर्य लो कस्य मरकाशाङर्षशा- 
स्या गणा: सन्ति त सबं गगड्वारणपुरश्सरं यथा योग्य प्रकटय- 
म्ति थे सयस्य सन्विधा लोकाः सब्ति त सब्धप्रकाशैन प्रकाश 
या आनाहिरूपा! प्रजाना आपि बायधरति। अनेन सवकोका; | - 
ख्वुव्यपदिये। समवबतिषन्ते तथा गुक्यान्वरत रुबर्बव्यबस्यायां खि- 
त्वा न्यायाम्‌ स्थापयत च ॥ ४ ॥ ५ 


पदा, ह सत्जन एश्ष आप जैसे लिस ( देव्यस्य) बिहान्‌ वा दिव्य 


पदार्थों में उत्पन्न होने वाले ( सवितुः ) सूयेशोक की ( उपस्थे ) गाद अथात्‌ 
आकर्षण शक्ति में ( विश्या सब ( भुवनानि) एथिवी आदि लोक ( तस्थु: ) 
स्थित होते हैं उस के ( शितिपाद;) अपने श्वेत अवयवो से युक्त ( श्यावाः ) प्रा. | ३. 
ज्ञि होने दाले किरण ( जनान्‌ ) विद्वान ( विरण्यप्रउगम्‌ ) जिस मैं ज्योति रूप 
अग्नि के सुख के समान स्थान हैं उस (रथम्‌) विमान आदि यान और ( शशव 
स्‌ ) अमादि रूप ( विश; ) प्रजाधों का ( बइन्तः ) धारण और बढ़ाते इण ( 
ख्यन्‌ ) अनेक प्रकार प्रगट होते हैं दसे तेरे समौप बिद्दान्‌ लोग रहें भीर तू भो 
विद्या तथा धम का प्रचार कर ॥ ५ ॥ 


विय, हे मनुप्यो तुम जेषे सर्यलोक के प्रकाश वा आकर्षण आ- 
दि गुण सब जगत्‌ के धारण पूर्वक यथा योग्य प्रगट करते हैं। और जो स 
ये के समीप लोका हैं थे सूर्य के प्रकाश भे प्रकाशित होते हैं। जो अनादि रूप 
प्रजा है उस का भी वायु धारण करता है उस प्रकार होमे से सब खोक अपनी २ 
| परिधि में स्थित होते हैं वेशे तुम सहुणां का धारण और अपने २ अधिकारों में 
| स्थित हो बार अन्य सब को न्याय मार्ग में स्थापन किया करो ॥ ५ ॥ 
पुनरपि बायुस्त्ूय्ययोगुणा उपदिश्यन्स ॥ 


Des 


ऋग्वेदः मं० ९ । 0 ७ | स० ३७ ॥ ६५६ 


[| NN ~ 


भवन विशाषाद। आणिं न रश्यमम्न 
ताधिंतस्थुरिइ ब्रवीतु य उ तञ्चिकतत्‌॥६। 
।वस्रः। द्यावः। सजितः। वे । उपहस्या। 
ण्का। य॒मस्य। भजन | बिराषाट। काश 
म।न। रथम । अमर्ता। अधि | तस्थः। 
इह । ब्रवोत्‌। यः। ऊँइतिं । तत । चिके 
तत्‌ ॥ & ॥ 


Q 

पदारथ.- (तिः) चित्वसंख्याकाः (दावः) सूयी ग्वि- 

बिद्युट्रूणा: ( सवितुः ) सूर्यलोकस्य (हो ) खप्रकाणभगोजौ ( 
प्रथा ) उपतिष्ठन्ति यस्मिंस्तत्र । अबाडः याजारांचोऽसंख्यानम्‌ । 
हात वात्तिकैन ङ; स्थाने अङादेशः । खआझोलुनासिकशछ्म्दसि। 
अ°६।१।१२६ इति प्रशतिभावाट्‌्संधिः। (एका) बिद्युटा- 
ल्‍ । ( यसस्य ) वाया: ( भुबने ) अन्तरिज्ञस्थाने ( विरा- 
षाट्‌ ) बोरान्‌ 'ज्ञानवतः प्राप्मिशोलान्‌ नोवान्‌ सडते सः अत्र | 
बरणव्यव्ययेम टोर्घकारस्थखानै दब्कारा5कारखान ययाकारथ 
स्तायितंचि० उ० २ । १३ इत्यजधातोरक प्रत्यय; । छन्दसि सः; । 
अ० ३।२।६३ रति ख्वि, । खडे: साठ: स । अ०८| ३ | ए६ 
इति षत्वम्‌ ( आणिम्‌ ) संग्रसम्‌ । आणा विति संग्रामनासशु 
पठितम्‌ निघ ६। १७ (न) इब ( रथ्यम्‌ ) रयान्‌ बहति तस्‌ (अ- 
मृता ) अमृतानि ( अधि) उपरिभावे ( तसथः ) तिष्ठन्ति | अत 
| लड॒थ लिट्‌ (इह) अझ्िन्‌ संसारेस्यां विदायां वा ( बबौत ) उप- 


On. 
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| 


दिशत (यः) मनुष्यः ( ऊँ) वितक॑ ( तत्‌) ज्ञानम्‌ ( चिकेतल ) 
“विजानोयात्‌ अयं कितज्ञाने धतोलट प्रथमेकबचनप्रयाग: | 
| बहुल छन्डख ति शप: श्लुः ॥ ६ ॥ 
जउान्वृध- हे विहख्य रथ्यसाणिं ब्टत्यानेवाऽस्थ सबित! सर्य- 

लोकस्य प्रकाशे बास्तिखो द्यावे,धितस्थस्तत्ही सविहससडलस्थो 
पस्था वत्तते। एकाविराषाट बिदा राखयादो प्षिथेसस्य नियंतबैयोा 
भवने,न्तरिक्ष डि ति्ति। यान्यमताकाररुरूपण नाशरश्रितानि 
चंद्रतारकाटोनि भवनानि सन्तितान्यन्तरिक्षे धितस्थरघितिष्ठ- 
न्ति। यडणएतानिदिकेतत्‌ जानौयात स तजक्कानं जवोत तथा भ- 
त्वेसां विद्यासुपदिश ॥ ६ ॥ 


भावार्थ!-- अक्रोपमालूङ्कारः। देखरण या अग्न्याख्यात्का- 
रणात्तिस्तो ढौप्तय; सयोग्निविदुदाण्या रचिला: संति तद्वारा 
सवी णि कार्याण सिध्यन्ति। यहा ये जो बा: | शरीराणि लक्का 
यस्य यमस्य स्थान गच्छन्ति सकोस्तोति एचळाते । अनोप्तरम 
Ee वायु यमाख्यं गच्छन्तीति यात । यथा यङे रथस्य- 
भृत्यादोन्यंगान्यपतिन्ति। तथेव मृताकीबिताञ्च रीबाबांयमा- 
झित्मतिष्ठन्ति। शिवौ चन्द्रतारकाद्यो लोकाः सर्यप्रकाशम 
पाश्वत्य वत्षन्ते। यो बिद्वान्‌ स एव प्रन्ञोत्तराणि बदेन्नतरोमढः। । < 
नब समुष्यरबिइत्कथने विश्वसितव्यं न किलाप्तगन:यड़ातव्य 
| चति॥ ६ ॥ | 


पदाथ, ह विदान्‌ तूं (र्यम्‌) रथ आदि के चलाने योग्य (अणिम्‌) 
संग्राम का जोतने वाले राज भत्यो' के ( ) समान इस (सवितुः) सूर्य्ञोक के 

प्रकाश में जो( तिस्रः) तोन अर्थात्‌ (द्याबः) सूर्य अग्नि और विद्यात रूप के 
| साधनों से युक्त ( अधितस्युः) स्थितहोते है उन में से (ददौ) दो प्रकाश बा भूगोल 
सूर्ये मंडल के (उपस्था) समीप में रहते हैं और (एका) एक (विराषाट्‌) शूर 
| बौर ज्ञानवान्‌ प्राप्ति खभाव वाले जीवों को सहने वालो बिजलौ रूप दशि | 
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(यमस्य) नियम करने वाले वायु के (शुवमे) अन्तरिक्ष मेंछी रहतो हे और नो 
(अस्ता) कारणरूप से नाश रहित चन्द्र तारे आहि खोक हैं वे इस सर्य लोक, 
तो प्रकाश में प्रकाशित होकर ( अधितस्थः ) स्थित होते हैं (यः) जो मनुष्य (ड 
वाद!ववाद्‌ सं इन का (चिकेतत्‌) जाने और उस्न ज्ञान को (ब्रवोतु) अच्छे 
प्रकार उपट्श करे उत्ती के समान हो के हम के सहां का उपदेशकिया कर ॥६॥ 


भावाधं ¬ इसम में उपमालंकार हे । जिस ईश्वर ने अग्नि रूप का 
रण से सय अग्नि भौर बजली रूप तोम प्रकार की दौसि रची है जिन के द्वारा 
सब काय [सइ होते हैं जब कोई ऐसा पूछे कि जीवअपने शरीरो' को छोड के 
जिसयम के स्थान को प्राप्त होते हैं वह कौन है तव उतर देने वाला अन्तरिक्ष में 
रहने वाले वायु को प्राप्त होते हैं ऐसा कहे जेसे युद्द में रथ सत्य आदि सेना के 
अ में स्थित होते हैं वे मरे और जोते हुए नोव वायु के अबलंब से स्थित होते “| 
हैं । एधिदो चन्द्रमा भोर नक्षचादि लोक सर्च प्रकाश के आखय से स्थित होते 
हैं जो विद्वान हो वहो प्रश्नों के उत्तर कह सकता है । मूर्ख नहीं । इस लिये 
मनुष्यो को सूख अथात्‌ अनाप्तों के कहने में विश्वास और विद्दानें के कथन में 
अ्रयद्दा कभौ न करनो चाहिये ॥ € ॥ 


+ 


पुनरस्य सूयलोकस्य गुणा उपदिश्यन्ते ॥ | | 
फिर इस सूय लोक के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है॥ | 
वि संपर्णा अन्तरि क्ञाण्यस्यद्गभीरवे पा | 
असुरः सुनौथ; | के ३ दानीं सूर्य: कर्खिकत 
कतमां द्यां राशिमरस्यातंतान ॥ ७॥ 
वि । सुऽप॒णंः । अन्तरिक्षाणा । अखयत। | 
गभोरऽवेपाः । अम॑रः। सऽनोश्यः | क्क । 
इदानीम्‌ । सूर्यः । कः। {चेत्‌ । कत 
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CL 


माम्‌ । द्याम । रुम; । अस्य । आ। 
ततान ॥७॥ 


पंदाथ,- (वि) बिशेषाथ (सुपण:) शेभनप्तनशौला रफ्म- 
या यस्य । खुपणों इति रपश्लिनामसु घढितम्‌ | नि, १।५। 
(अन्तरिज्ञाणि ) अन्तरिछस्थानि खबीशि मबनानि (अख्यत) 
स्थापयति प्रकाशयति (गभोरवैषाः ) गभोरा $विह्ड्धिर्णज्चितम 
शक्यो वेप; कंपनं यस्य सः । ट्वेश्कंपन अष्यात्णबंधातस्थो ऽसु 
न्नित्यसुन्‌ प्रत्यब; ( अश्रः ) सवभ्थः प्राणद्‌ः सव्याट्ये मता इवि 
त्तिठन्तौत्यत: | असुष प्राणेषु रमते वा । (छुनौथः ) रझुछनोणा: 
पढाथप्राह्ययो यस्मात्‌ स. । हनिकषि« छ» २। २ अनेन खोज 
प्रापणे धातोः कयन्‌ पत्यः (क्ष) कुव ( इदानोम्‌ ) अस्मिन्‌ समये 
बत्तसानायां रात्रौ (सूर्य!) ( कः) बिद्वान्‌ ( चिक्षेत) केतति जा. 
नाति । अब कित खाने धातोलंड्थं लिट ( कतमाम्‌ ) बहुनां ए- 
थिबोनां सध्ये काम्‌ ( द्याम्‌) दोतनात्मिकाम ( रश्मिः) ज्योति 
( अस्य ) सूयस्य (आ) समन्तात्‌ (ततान) तनोति बिस्लुणोति। 
अद्वापि लडथ लिट-॥ ७ ॥ 

अन्वय;- हे बिहन्‌ यथा ऽसुरा गभीरवेपा: सनी थः सप 
णाब्यरशसरन्तरि लाणिव्यखप्रद्विख्यापयति प्रकाशयति तेनर शमि 
गणन युक्तः स॒य्य इद्ागी क्व बत्तत | एतत्कश्चविकेतकेए आनाति । 


कतस व्यासस्य सूव्यत्य र श्सिराततानेतद्‌पि कश्चिकेत । कञ्चिदेव 
जानाति न तु सरवेतद्तन्त्वसवे-हि | ७ ॥ 


भावाथे,- अव वाचकलुप्रोपमालङ्कारः यदायं भगोलो भ्व- 


| मणन सूय प्रकाशसाच्छाद्ान्धकारं जनयति तदा$विदवांसो जना 
पृच्छन्तो दानीं सूर्यः कष गत दति तंप्र्जसुं्तरेयीवं समादध्यात्‌ प- 
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ऋग्वेद: मं० १ । अ० ७ | स० ३४ ॥ ६६३ 


डिव्या अपर पृष्ठेश्तोति यस्य चलनमतीब सुच्छसस्यतः प्राते 
नेन विज्ञायत एवं बिद्ददभिप्रायोपि ॥७॥ 


पडा श, है बिदजान जेसे यह सूअलोक जो (असुरः) सब के लिये 
प्राण दाता अर्थात्‌ राजि में साथ इं को उद्य के समय देतनता देने (गभीरवे 
पाः) जिस का कंपन गभौर अर्थात्‌ सूच्स हो ने से साधारण पुरुषों के मन में नहीं 
बेठता । (सुमौध:) उत्तम प्रकार स पदार्थों की प्राप्ति कराने और (सुपणः) 
त्तम पतन स्वभाव किरण युक्ष सूयय ( अन्तरिक्षाणि ) अन्तरिक्ष में ठहरे हुए सब 
लोकों के ( व्यख्यत्‌) ) प्रकाशित करता है (इदानोम्‌) इस वर्तमान समय रात्रि 
में (क) कहां है । इस बात को (कः) कीन (चिकेत) जानता सथा (कतमाम्‌) 
बहती में किस (द्याम्‌) प्रकाश को ( ष्य) इस खूय्य के ( रश्मिः) किरण (अआ 
ततान) ब्याप्त हो रहे हैं इस बात को भी कौन जानता है अर्थात्‌ कोई २ जो वि- 
हान्‌ हैं वेडी जानते हैं सब साधारण पुरुष महीं इस लिये सूय्यलोक का सरूप 
अर गति आदि को तू जान ॥ ७ ॥ 


भावाथ, इस मंत्र में बाचकलुहोपमालङ्ार है जब यह भूगोल अपने 
सत्रमण थे सथ कै प्रकाश का आच्छादन कर अन्धकार करता है तब साधारण 
मनुष्य पछते हैं कि अब बह सूर्य कहां गया उस प्रश्न का छत्तर से समाधान करे 
कि एथिबी के दूसरे पृष्ठ में है जिस का चलना अति सक्षम है जेसे वह सूख म 


नुष्यों खे जाना नहीं जाता वसेहो महाशय मनुष्यों का आशय भो अविद्दान लोग 


नहों जान सकते ॥ ७ ॥ 
पुनरेतस्य कत्यसुपद्श्यिन्ते ॥ 
फिर इस के कृत्य का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


आप्रि व्यंबात्ककर्भ: एथिव्यास्ती धन्य योः 
जना स॒प्त सिन्धू न्‌॥ (इरण्याच: संविः 
ता देब झागाइधट्रत्नां दाशषेवायेशि।८। 


अषि । वि। अखात। ककुभः । एथिव्या | 
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चो | धन्ब । योजना । सप्त। सिंधन। 


[र र 


डिरिण्य;अचः । सविता । देबः:। झा । 
अगात्‌ दघत्‌। रत्ना। दाशुष | बार्याणि॥८) | 


पदार्थ — ( अष्टो ) चतस्नोदिश डपढ्शिञ्च (वि) विशेषा- 
| क्रियाविशे ( अख्यत्‌) खरापयति ( ककुभः ) डिश: | ककुभड़ति 
दिङनासस पढितस्‌ | निघ १। ६ | ( शथिव्या: ) भृसेः खस्बन्धि 
नोः (क्रो) त्रोणि भूस्यन्तरिक्ञ ्रकाशस्यानि मुबनानि ( धन्य ) 
प्राप्तव्यानि अत्न गव्यथीइविधातोराणाद्कः कनिन्‌ सुगंसुलाग- | | 
तिबिभक्णैलेक। (योजना) य॒ञ्चन्ससवोणि बस्तान येषु भुऽनेषु ता- | | 
नि यानन[नि। अब शेश्छन्दसोति शेल्ञापः। ( सप्त) सशसछ्ग्राः | 
कान । ( सिंधन ) सम्यन्तरिक्ञोपर्ञपरिस्थितान्‌ ( िरण्याऽच्ः ) || 
हिरण्यानि अ्यातींष्यक्षोणि व्याश्तिशौलानि यस्थ स; (सविता) |: 
इज त्याट्क: ( देवः) दोतनात्मकः ( आ ) समंतात्‌ ( अगात्‌ ) 
एति प्राप्नोति | अब लडथ लङ | इशोगाल्‌ष्टिः। अ° २। ४। 
४५ इति गा आदेशः | (दधत्‌ ) द्धातोति दधत्मन्‌ (रल्ला) सुव 
णौदोनि रमणीयानि । (दाशुषि) सबेपकारकायविद्याद्दानशो 
लाय यजमाना ( बाय्यीणि ) बरित ग्रदोतं ये।ग्यानि॥ ८॥ 

आन्वध' — हे सभेश त्वं यथा येहिरण्थ/७ः सवितादेब 
सयेलो क: ए थिव्या: सम्ब न्विनो रष्टोक्कक स्तरों रो ण्युयंधा स ध्यस्था 
नि धन्वानि योजनानि तटुपलल्लितान्‌ मागोन्‌ सश्सिंधघू च व्यखप्र 


दिखप्रापयति स दाशुषे बायीणि रल्लारल्लानि दधत्सन्नागात्‌ सम 
तादेति तथा भूतः सन्‌वत्तेस्प ॥८॥ 


वि लामा; 
CR RI क मे 


नतला ळा 


प्न“... > 


gaat ios 2 


आावाश;- उव त्राचकलुप्तोपमालक्षार; यथ ऽयं सू्यलो 
'सबोशि म तेद्रव्याणि प्रकाश्य छित्वावायद्वाराऽन्तरिक्षे नौत्वा 


= 
$ 
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तस्मादा निपात्य सी शि रमशोयानि सुखानि जोवाथ नयति। 
एथिव्यामध्येश्यितानासेकषानपंचाशत्‌ क्रोशपर्यन्तेन्तरिच् स्यूलभसूः 
च्यलघुणरत्वर्पेश स्थितानां चापां सप्नांसं तिति संज्जेताः सर्वी 
आकर्षणेन धरति च तया सर्वेति विद्याधम्योस्थां सकलान्‌ 
सनुप्यान्‌ घत्वातऽऽनन्दयितव्याः ॥ ८ ॥ 


पदाथः- & सभेश जेसे जो ( डिरण्या्षः) जिस के सुवर्ण के समान 
ज्योति हैं वद ( सविता ) ष्टि उत्पन्न करने बाला ( देवः) द्योतनाव्मक सूर्यली- 
क ( प्रथिव्या: ) एथिवी से संबख रखने बालो ( अष्टी) आठ (ककुभः) दिशा अर्थात्‌ 
चार दिशां भीर चार उपदिशात्रों (ची) तीन भूमि अन्तरिक्ष और प्रकाश के अर्थात्‌ 
ऊपर नोचे और मध्य में ठहरने बाले ( धन्व ) प्राम हाने योग्य ( याजना ) सब 
वसु के आधार तोन लोकां और ( सप्त ) सात ( सिंधून्‌ ) भूमि अत रक्ष बा ऊ- 
पर स्थित हुए जलसमुदायों का (व्यख्यत्‌) प्रकाशित करता हय (दाशुभ्रे) सर्वो- 
पक्रारक विद्याद्‌ उत्तम पदार्थ देने वाले यजमान कै लिये ( वार्याणि ) खोकार 
करने योग्य ( रत्ना ) एथिवों आदि वा सुवण आदि रमणीय रक्षा का (दधत्‌) 
धारण कर्ता हुआ (आगात्‌) अच्छ प्रकार प्राप्त होता है वेसे तुम भो वत्ता ॥८॥ 


। क र १०८ 6. 
भावथ, ~ इस मंच में वाचकलुप्तीपमालंकार है जसै यह सूयलोक सब 
सूर्चिमान पदार्थों का प्रकाश छेदन वायुद्दारा अन्तरिक्ष में प्रास और वहां | 
नोचे गेर कर्‌ सब रमणीय सुखें का जोवे के लिये उत्पन्न करता और प्रथ्रिवी में 
स्थित और उनंचाश क्रो पर्यन्त अन्तरिच में स्थूल रूच्म लघू रार 
स्थित इए जलें का अर्थात्‌ जिन का सप्तसिंधु नाम \3 आकर्षक से धारण 
करता है वैसे सब विदान, लाग बिद्या और धर्म में सब प्रजा का धारण कर के 
सब के आनन्द में रकखें ॥ ८॥ ` . 
जशी पुनः स कि करोतोव्युपदिश्यत ॥ 


; [न फिर वह क्या करता हे इस विषय का उपदेश अगले मंत में किया है॥ 
हिरण्यपाणि: सविता बिचर्षाणरुमे द्या 
| बाएयिवौ अन्तरीयते। अपामोवां बाधंते 


at 


८8 


0 
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वेति सर्यममि कुष्ण रज॑सा द्यामणोति | 
हिरगयपा ण: । सविता | विऽचर्षाणः 


प्रेइतिं। द्यावाएथिवोइति | अन्त: । इ 
गले । अप | अमोंवाम । बाधते । बति । 


| 
| स्थम्‌ । अभि। कृष्णन । रजसा। व्याम्‌ । 


कणोत ॥ ९ ॥ 


6 हर ७ ति ~ 
। पदाशथः- (हिस्खपाणिः ) हिरण्यानि ज्योतींषि पाणयो 
| इस्तवद्गुहणसाधनानि यस्य सः (सविता) रसानां सविता ( किः 
चष णि!) विलेखनस्वभावेन विच्छर्कः । छषरादश्वचः ड° २। 
१०० दूति छषविलेखने धातोरनिः प्रत्यय: ( उभे ) दे ( दावा 
| एथिवो ) प्रकाश ष्टथिव्यो ( अन्त! ) अन्तरि चस्यमध्ये ( देयत ) 
प्रापयति ( अप ) दृरौकरणे (अभोवास्‌ ) रोगपोडाम्‌ ( बाप्रत ) 
निवारयति ( वेति ) प्रजनयति । अचान्तग तोण्यथ; ( खूयस्‌ ) 
सरशशोलं स्मकोयरश्सिगणम्‌ (अभि) सवतो भावे ( ङष्णेन ) 
एथिव्याद्ना (रजसा ) लोकसमूहेन ( द्रम्‌ ) प्रकाशम्‌ ( 
णोति ) प्रापयति । अव्रान्तगतोय्यथः॥ € ॥ 


आन्वथ!- भोः सभाध्यक्ष यथा हिरण्यणाणिबिचष शि 


| सबिता रुर्यलोकडमे द्यावारथिवो .अन्तरोयते असौवामपबाः 
के | | चते सर्यमनिर्वोत रृष्छेन रजसा सह द्यामुणोति तथाभूत र्ब 


भव॥९॥ ` 


भावाथे;- अत्र बाचकल० है सभापते यथायं खया बहु 
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१७ >७ ० € ° 
भिलोके; सहाकर्षणसंबन्धेन वत्तेमान: सव वस्तजातं प्रकाशयन्‌, 
प्रकाशष्टथिव्योरान्तरय करोति तथेब त्वया भवितव्यमिति ॥ ८ ॥ 


6 
। पकळाथ,-- हे सभाध्यक्ष जेसे ( हिरण्यपाणिः ) जिस के हिरख्रूप 
| ज्योति हाथों के समान ग्रहण करने वाले हैं ( विचब णि: ) पदार्थों को छिम्न | 
| भिन्न और ( सविता ) रसों को उत्पन्न करने वाला सूयेलाक (उभे) दोन (व्या 
| वाएथिवी प्रकाश भूमि को ( अन्तः ) अन्तरिक्ष के सध्य में ( इयते ) प्राप्त (अभो 
| वाम्‌ ) रोग पीड़ा का ( अपबाधते ) निवारण ( सुव्य ) सबको प्राप्त ही ने वाले | 
| ~ ७ 
| 
| 
| 
| 
| 


| अपने किरणसस्रूह को ( अभिवेति ) साक्षात्‌ प्रगट और ( छनः ) पुथिवौ ः 
आदि प्रकाश रहित (रजसा ) लोकससूह के साथ अपने ( द्याम्‌ ) प्रकाश को 
| ( ऋणोति ) प्राम करता हे वेडे तुक को भी होना चाहिये ॥ ८ ॥ 


भावार्थः - इस मंत्र में वाचऋलुप्तीपमालंकार है । हे सभापते जेने यह 
सम्बैलोक बहुतलोकों के साथ आकर्षण संबन्ध से वत्तमान सब वस्तुमाच का प्रका- 
मित करता इग्रा प्रशाश तथा पृथिवों लोक का मेश करता है वेसे खभाव युता 
) प छजिये ॥ 2 ॥ 
७ अघ वायगणा उपदिश्यंत । 
प्प्रब अगले मंत्र मं वाय क गुणा का उपदश कया ह । 


हिरणग्रहस्तो असरः सनोधः संमळीकः 
स्ववायात्ववीङ । अपसेधनच्षसों यातुधा 
नानस्थाहेवः प्रतिदोषं गणानः ॥ १० ॥ 
दिरणयऽहस्तः। असरः । सुइनीय' । सऽ 
| 
| 


oT 


मळीकः। स्त्रऽवान । यात। अवाङ। आप | 
(सघन । रचर्स: | यातऽधानान | अस्था 
त । देव: । प्रतिऽद्रोषम। गुणान: ॥ १ ०॥ 
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पदाथ: --(ह्िरण्य हस्त:) षिण्यानि सवतोगसनानि इस्ता 
यस्यसः। अवगत्यधाडरव्ये धातोरौणादिकः कन्यन प्रत्यय: । 
( असुरः) असून माणान्‌ राति ट्दात्यविदामानरूपगुणशोबा 
सो$डरोवाय: । आतोनुपसगंकः | अ०३। २ । ३ । दृत्यरू पपदा- 
ट्राधातोः क; । ( खुनोथ: ) शोभनं नोषो नयनं ग्राप्रणं यस्थस 
( सुमडौकः ) य! शोभनेन मड्यति षुखयति सः। मड: कोक 
कङ्को उ० ४। २५ । इति कोकच्‌ | ( खबान्‌ ) खे प्रशस्ता 
स्पशादबोगणा विदःन्ते यस्मिन्‌ स! | अच प्रशंप्ताथ सतप्‌ (यात) 
प्राप्नोति प्राप्नोत वा ( वाङ )अबतः ख्विकोयानध ऊच्चतिय- 
गगमनाख्यबेगानंचति प्राप्नोत्रोति। अब घदत्विग्द्धक० इति 
{कन्‌ । क्षिन्प्रदस्थकर्रित कबगादेश! ( अप्सेघन्‌ ) निवारन्‌ 
सन्‌ ( रख़खः ) चोराटोन्‌ टुष्टकमझर्तन्‌ । रक्षोरक्षयितव्यस- 

एत्‌ निरु० ४० १८ ( यातधानान्‌ ) यातवो खातनाः पोडा 
धोयन्त देषु तान्‌ दस्यून्‌ ( अस्यात्‌ ) स्थितवानस्ति ( देव; ) सवः | 
व्यबहारसाधक; । (प्रतिदोषम्‌) रातिं राबिँ प्रति अबराबरपल- 
चछक्षत्वाहिवसस्यापिग्रहणर्मांस्त प्रतिससयमित्यधः । दोषेति 
रातिनामसु पठितम्‌ । निघं० १। ७। ( गणानः ) खगुणे; स्तो- 
तस; ॥ १० | 


न्वं; हे समेश भवान्‌ यथाऽयं छिरण्थ5हस्तो5स॒र:ः 
सुभोचः समडोक!ः खबानवाडः वायवी तिसदतञ्चलति । एवं प्रति |. 
| दोषंग्रणानो देवो वाशुदू:खानि निवाय सुखानि म्रापसित्व्राऽस्याः | 

| त्‌ तथा यातुधानानक्षसो एप्रसेधन्‌ सबोन्‌ दुष्टान्निबारयन्‌ खडान्‌ | 
| यात माञ्चतु ॥ १०॥ | 


भावार्थः- अत्र वाचकलु+ हे सभापते यथायंबाय: स्वकीया | 
| कघणवलादिगुण: सबौन्‌ पदाथान्‌ व्यवस्थापयत्ति यथा च दिवसै 
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चोराः प्रबला भवितुंनाईर्ति तथेव भवतापि भवितव्यम्‌ । येन 
नु [ 

जगदोचरेण बहुगु शसुखत्रापका वायादयः पदाथा रचितास्तस्म 

सर्वे धन्यवादा देयाः ॥ १० ॥ 


0 है र 

प्रशाथ, - है सभापते आप जेसे यह ( हिरण्वच्स्त:) जिसका चलना 
हाथ के समान है (असुरः) प्राणों की रक्षा करने वाला रूप गुणरहित (सुनोथ:) 
सुन्दर रोति से सबको प्राप्त होने ( सुरूडोकः ) उत्तम व्यवहारों से सखयुक 
करने और । स्वान.) उत्तम २ स्पर्श आदि गुण वाला ( अवाङ्‌ ) अपने नोचे 
ऊपर टेडे जाने वाले बेगों को प्राप्त होता हुआ वायु चारो आर से चलता है 


र के प्रति ( ग्टणानः ) गुण कथन से स्तुति करने | 
तथा ( प्रतिदोषम, ) रात्रि २ के प्रति ( ) 


योग्य ( देवः ) सुखदायक वायु दुःखं को [लिनुस और सुखें को प्राप्त कर के 
( अस्थात्‌ ) स्थित होता है वैसे (रक्षसः) दृष्ट कम करने वाले ( यातुधानान, ) 


~ 


जिनमे पौडा आदि दुःख होते हैं उन डांकुश्रों का (अपसेघन ) निवारण करत 
हुए श्रेष्टो को प्राप्त हजिये ॥ १० ॥ 


S ०० N~ ~ 
भावाश्र,- इस मंत्र में वाचक लु» हैं सभापति जमे यह वायु अपन 


2. 
ग्राकर्षण और बल आदि गुणों से सब पदार्थों को व्यवस्था में रखता ड hl 
जैसे दिन में चोर प्रबल नहीं 'होसकते है वैसे आपभी हजिये और तुम को नि 
जगढी खर ने बहुतगुणयुक्त सुख प्रास करने वाले वायु आदि पदाथ रच हे 

को सब धन्यवाद देने योग्य हैं ॥ १० ॥ 


Ne ~~ ण्य ~ 
आधेन्द्रशन्दे नेर उपदिश्यत ॥ 
है ~ (on) ~ 
अब अगले मंत्र में इन्द्र शब्द से इश्वर का उपदेश [कया ह । 


बे ते पन्था: सवितः पूव्यासो५रे णवः सुकृता 
अन्तरिक्षे । तेभिंग्ना अद्य पथिभिः सुग- 
भी रक्षा चनो अधि च ब्रू देव ॥११॥ 
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६90 ः ऋग्वेद: अ० १। अ० ३ | व० ७ ॥ 


[| [| शि ] ०७७ “>> [| 
णव: । सुकताः । अन्तरिक्षे। तेभः । 
| ¢ रु 
` न्‌ः। अद्य | पथिमिं: | सुऽगेसिः । रक्ष । 
© ॥ र ~ 
च।न:। अधि | च॒ | बह | देव ॥१ १॥ 
पदा वच्चमाणा: (ते) तव (घन्धाः) घन मागाः 
अल्ल सुपा खुलगिति जस खाने छुः (सबितः ) सकलजगदत्पाटवी- 
सुर (पञ्यासः ) पवः होताः साधिताः सेजिताश्ु अबण्व; रूतमि- 
नियो च। अ०४॥ ४१६४३ । इति प्रवशब्दादा! प्रत्ययः | आज्ज 
सेरखुगित्यखुगागस ख (अरणव!) अविदासानारणवो धल्यंशा दूब 
विप्ना येष ते । अनिवरो० उ० ३ | ३७ इति रोधातोशं : प्रत्यय 
| सुशता ) खुष्ठ निमिता: (अन्तरिक्ष) श्वव्या सिरूप न ह्माएड (तसिः) 
| तः (नः) अब्दान्‌ (अदा) अस्मिन्न्न हनि ( पथिभिः) ङक्कमाग 
| (सुगभिः) सुखेन गच्छन्ति वेष तः सुटुरोर धिकरण ० आ०३। २। 
४८ । इति वात्तिक्षेन सत्पपटाङ्गमधातोडः प्रत्यय: ( रक्ष ) पाल- 
य | अत्रदाचोत स्तिङ इतिदोघः (च) समुदये (नः) अभ्य 


( अधि) देश्वराथ उपरिभावे (च) अपि ( बव्हि) उपदिश 
( देब ) सवसुखप्रदातरो्र ॥ ११ ॥ 


अन्वघ!-हे सवित दब जगढोखर त्बं झपया येते तवारेण- 
बः परब्यास;. खुझताः पंथानोन्तरिक्ते खज्याखिरुपे वत्तन्ते तेभिः 
सुगेभिः: पथिभसिनस्मानदा रच च नोस्झम्य सवाविद्या अघि- 
बलि त्च ॥ ११॥ 


पदश्च; - हे इश्वर त्वया ये सयौ दि लोकाना खमणार्थासा 
गा प्राणिसुखाय च धममागा अन्तरिक खस हिम च रचितास्ते- 
| व्विमं यथानियमं नमन्ति 'विचर्रान्ति च तान्‌ संघो पदाथानां 


जा 


| 


ऋग्वेद: मं? ९ । अ० ७ | सृ० ३४ ॥ ६9७0: 


मागीन्‌ गुणाञ्चाखम्य ब्रूहि । येन वयं कदाचिदितस्ततो नथ्वमे- 
सति॥ ११॥ 
अच्यिन रक्तेख्यलोकेशरवायुगुशानां प्रतिपाइ्नाञ्चतुस्बि- 


| शख्क्ोज्ञाथन संगतिरस्तोति बेद्लिव्यम्‌ । इति ७ वग: ७ अनु 


वाक: ३४ खूब च सजातस्‌ ॥ 


प्रदाथ,- * ( सबित; ) सकल जगत्‌ के रचने और (देव ) सब सुख | 


देने वाले जगदौश्वर ( ये) जो ( ते) आपके ( अरेणव: ) जिममें कुछ भो घलि 
क्ष अंशी के समान विन्न रूप मल नहीं हैं तथा ( पूव्यास: ) जोहमारो अपेक्षा 
से प्राचोने ने सिह और सेवन किये हैं ( सुता: ) अच्छे प्रकार सिड किये हुए | 
( पन्या: ) माग ( अन्तरिचे ) अपने व्यापकता रूप ब्रह्मांड से वत्तक्षान हैं (तेभि!) 
उन ( सुरीभिः ) सुख पूवेक संवन योग्य ( पथिभिः) मागी से ( ) हमलोगों 
कौ (अद्य ) आज ( रक्ष) रचा कीजिये ( च ) ओर ( नः) हमलोगी के लिये 
सब विद्याश्रो' का ( अधिब्रूदि ) उपदेश ( च ) भौ कोजिये॥ ११ ॥ 


भनावाये,- हे ईखर आपने जो सूर्य आदि लोगों के घूसने और प्राणि- 
यो' के सुख के लिये आकाश वा अपन महिमा रूप संसार में शुड मार्ग रचे ह 
जिन में सयादिलेक यथा नियम से घूमते ऑर सब प्राणो विचरते हैं उन सब | 
पदार्थों के मार्गों तथा गुणां का उपदेश कोजिये कि जिससे इमलोग इधर उधर 
चलायमान न होवे ॥ ११ ॥ १ 

इस सूक्त में सूयलोक वायु शौर ईश्वर के गुणों का. प्रतिपादन कारने से 
चीतीशवे सूक्त के साथ इस खत्ता को संगति जाननी चाहिये ॥ 

यह सातवां वर्ग 3 सातवां अनुवाक ७ और घेतोसवां सूक्त समाप्तहुआ ॥२९॥ 
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9२ ऋग्वेदः अ० १ । अ० ३ | व० ८॥ 


| अथ विंशव्य चस्यषटत्निं शस्यसक्षस्य घोरः कार्वञ्डषिः | आज्निदे 


| वता १। १९ भरिगनडपळन्द; । गान्धारः स्वर: । २। निचत्सतः 
| प्रद्धि:। ४। निचत्मङ्गिः। १० । १४ । निचदिषटारपर्क्ठिः | १८। 
| विष्टारपङ्झि; । २० । सतः पङ्गिश्छ्न्टः | प्रण्चुमः स्व॒र:। ३। ११ 


| निचतल्मध्या ब॒तो ५ । १६ निवद हतो ई भुरिग्‌ बतो ७ बचहतो 
८ | स्वराड्‌ बहतो ८ निच॒द्परिष्टाहब॒हतो १२ उपरिष्टादबह- 
| तो १५ विराट्‌ पथ्या बहतो १७ बिराडुघरिष्टाट्बुहतौ १७ । 
प्रध्यावहतो च छन्द: । मध्यमः खर: ॥ 
तबाटावग्निशब्दनेखरगणा डपट्ण्यन्ते ॥ 


अब छत्ताशव सतक्ा आरम्भ हं उसक पाहले मल म आग्नशब्द स 
इश्वर क गणा का उपदश कया इह॥ 


प्रवाथचं परूणां विशां दवयतोनाम । |. 
अग्नि सूक्त भिव चाभिरीमहे यं सीमिदन्य 
देळ्ते॥१॥ 


प्र। व: | बद्वम । एरूणाम । विशाम । 
देवश्यतीनाम । अग्निम । सउक्षे भः । 


वच. भि: । ईमह । यम । सीम । इत । | 
अन्ये | इंग्वते ॥ १ ॥ | | 


क्क 


पदाथः प्रसष्टाथ (व: ) यष्ताकम ( यद्धम्‌ ) गुणम- | | 
इान्तम्‌ | यद्ध इति मझन्नामसु पितम नि ३। ३ परूणाम्‌ ) | 
बह्दौनास्‌ ( विशाम्‌ ) प्रजानां मध्ये ( देवयतीनस ) आत्मनो |. 

९) म 


ड Me 


} 
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ऋग्वेद: मं० १ । आ० ८ । स्‌० ३६ ॥ ६9३ 


देवान्‌ ट्व्यान भोगान्‌ गणश्रेच्छत्तोनाम्‌ ( अग्निम्‌) परमेश्व 
रम्‌ ( सूक भि: ) सष्टक्षा विद्या येष तेः ( वचोभिः ) वटाथज्ञान- 
यृज्ेव चने: ( इमहे ) याचामहे अब बहलंछन्दसोतिश्यनो लुक्‌ 
डस ह दूति याज्चाकसछु पितम्‌ निघ० ३ । १६ (यम्‌) उन्नम्‌ 
( सोम्‌ ) सवतः । प्रसोमादितद्योसजत्‌ । प्रासुजत्सवत इति वा 
निरु० १ । ७ इति सोमव्ययं साथ ग्यते (इत्‌ ) एव ( अन्ये ) 
परेपकारज़ा बुद्डिमन्तो धामिका विद्वांसः (देग्ठते) स्तुवन्ति ॥१॥ 

आाम्धथः-वयं यथान्ये विद्वांसः सूक्तेभिवेचोभिदेवयतोनां 
पुरुणां वो य॒श्ञाक विशां प्रजानां सुखाय यंयद्वमांग्नं सोभोङते 
तथा तमिदेव प्रमहे प्रकष्टटया याचामहै प्रकाशयासञ्च॥ १॥ 

भावाः परत्र वाचकलञ्चोपसालंकार; । इस सुष्या ययं यथा 
विद्वांसः प्रजासखसंपत्तये सवव्यापिनं परमञ्वरं निश्चित्योष दिश्य 
च तब्गणान प्रयत्नेन विज्ञापयं तिस्तावयंति तथव वयमपि प्रका- 
शयाम! । यधे्वरोऽगन्याद्पदार्घरचनपालनाम्थां जो वेष, सवाण् 
सखानि ढ्धाति तथा वयमपि सबप्राणिसु खानि सदा निव ततंवैम- 
ति बध्यध्यम ॥ १ ॥ 

पढाग्र;- इम लोग जैसे ( अन्य) अन्यपरोपकारी धर्मात्मा विहान्‌ लोग 


(सूक्तेभिः) जिन में अच्छे प्रकार विद्या कहीं हैं उन (वचोभिः) वेद्‌ के अथ ज्ञान 
युक्त वचनें से ( देवयतीनाम्‌ ) अपने लिये दिव्यभोग वा दिव्यशुणों की इच्छा 
करने वाले ( पुरूणाम्‌ ) बहुत ( वः) तुम ( विशाम्‌ ) प्रजा लोगों के सुख के 
लिये ( यस.) जिस (यद्दभ) अनन्तशुण युक्त (अग्निम) परमेश्वर को (सोम्‌ + ईडते) 
सब प्रकार सुति करते हैं वैसे उस ( इत्‌) हो की ( प्रेमहे ) अच्छ प्रकार याचना 
और गुणां का प्रकाश करें ॥ १ ॥ 


र ~ 0... 
बाथ. - इस मंत्र में वाचक लु० । है मनुष्यो जेसे तुमलोग पूणविद्या 
युक्ष विद्वान लोग प्रजा के सुख की संपत्ति के लिये सवव्यापो परसेश्वए का निश्चय 


| 

| 

| 

| तथा उपदेश वार के प्रयत्न से जानते हैं वेसे हो हम लोग भो उस के गुण प्रकाशित 

| 22022. न 


प्श 
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६७४ ऋण्वेद: 'अ० १ । अ० ३ व० ८॥ 


- ) | 


करें जथे ईशर अग्नि आदि पदार्थों के रचन और पालन मे जोवों में सब सुखो 
को धारण करता है वेभे इमलीग भी सब प्राणियों के लिये सदा सुख वा विद्या |. 
को सिद्व करते रहें ऐसा जानी ॥ १ ॥ 


6 ट्र 
पुनः सएवाध उपदिश्यत। 
फिर भी अगले मंत्र में उक्त विषय का उपदेश किया है । 


जनासो अग्निंद घिरे सहो वर्ध इविष्मन्तो 


विधेम त । सत्वैना अद्य समना इ'हाविता 
भवा वाजेंष संत्य ॥ २ 


जनासः। अग्निम | ट्धिरे | सहः ऽ वर्धम। 
इविष्मन्तः | विधेम॒ । ते । सः । त्वम । 


न. । अद्य। सुमनाः। इच । ञुविता | भव। । 
- बाजष | स्त्य ॥ २ ॥ 


पदाथ,-- (जनासः) विद्यासु प्राढुर्भता मनुष्याः (अग्निम) | 
सवाभिरक्षकमोझरम्‌ (टघिर) धरन्ति। अत्र लडे लिट (सको 
-टेघेमू ) सहोबलंबधयतोति सद्दोवृत्तम्‌ ( इविष्सन्त: ) प्रशस्ता- 
निवहवोषि दातुमादात॒मछोणि वस्तनि विदान्त येषांते। अब 
अ्रशसायसमतुप्‌ ( विधम ) सेवेस ( ते) तव अत्र सायणाचाव्ध्ण | 
य संभव्नति दितोयेकवंचने _त्वाऽऽदेशविधानात्‌ | 
ख | \ खः ) देवर: ( स्वम्‌ ) सर्वदाप्रसन्तः ( नः ) अस्माकम्‌ (अदा ) | | 
> | अस्मिन्नहनि सुमनाः) शोभनं सनो ज्ञानं यस्यसः इ) अस्मन्‌ | 
। 

। 


संसार (अविता) रक्षको जापकः सवास विद्यास प्रवेशक; (भवा) 


अव ्यचातस्तिङ इति दोघ: ( बाजेष  यृद्वेषु ( संत्य ) सन्तौदागे |. 
0 तीज | 
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करखेदः मं० १ । अ० ८ । स्‌० ३६॥ ६७) । 


। साधुस्तत्संब्‌ षै अब षगुदानइत्यस्मा द्वाहलकाटों णादिकस्तिः प्र- 
त्ययस्ततः साध्वर्थे यच्च ॥ २ ॥ [ | 

आन्बथः- हे सन्त्यश्वर यथा हविष्मन्तो जनासो यस्य ते | 
तत्राश्चर्यं टधिरे तथा तं सहोडश्‍धसगिनि त्वां बयं विधेम ससुसनाख्व | 
| मदानोस्माकसिच्ष वाजेषु चाविता भव ॥ २॥ 

भावार्थ -मनुशैरकस्थाइितोवपरमेश्वरर्‍ोपासनेनेव संतो- 
चित्यं नहि विद्वांसः कटाचिह ञ्मश्यानेःन्य दस्तु पास्यत्वेनस्वो 
क$न्ति। अतएव तेषां यहेष्विहकदाचित_ पराजयो न दृश्यते। 
एवं नहि कटाचिटनो इरो पासकास्तान्‌ विजेतुं शक्नुवन्ति येषा- | 
सोखरो रको रिति कतस्तेषां पराभवः ॥ २॥ 


पदाथः -- हे (सन्त्य) सब बलु देने हारे इश्वर जेसे (हविष्मन्तः) उ- 
नसम देने सेने योग्य वस्त॒ वाले (जनासः) विद्या मैं प्रसिद्द इए विदान्‌ लाग जिस 
(ते) आप के आअव का (दधिरे) धारण करते हैं वैसे उन (सहोवृधम_) बल का 
बढ़ाने वाले (अउनम) सब के रक्षक आप को हम लोग (विधेम) सेवन करें 
(सः) सो (सुमनाः) उत्तम ज्ञान वाले (त्वम्‌) आप (अद्य) आज (नः) हम | 
लागों के (इह) इस संसार ओइ ( वाजेषु ) युडों में (अविता) रक्षक और सब 
विद्याञ्री में प्रवेण कराने वाले (भव) इजिये ॥ २१ ॥ 


6 रु 
भावा  सनुषो के एक अहितौय परमेश्वर कौ उपासना हौ से सं- 


तुष्ट रहना चाहिये क्योंकि बिहान्‌ लोग परमेश्वर के स्थान में अन्य वसु का उ- 

पासना भाव से खौकार कभी नहीं करते इसो कारण डन का युद्ध वा इस संसा- 

र में कभी पराजय दौख नहीं पड़ता क्योंक्रि वेधामिक हौ होते हैं और इसो 
| से १श्वर कौ उपासना नहीं करने वाले उन के जोतने का समथ नहीं होते । | 
। | क्वौकिडेश्वर जिनकीरचषाकरनेवालाहे उन का कै ते पराजय हो सकता है ॥२॥ 


| 

| > ~ NY 

| अध भोतिकाग्निदृष्टान्तेन राजटूतगुणा उपदिश्यन्ते ॥ 
| अब अगले मंत्र में भौतिक अग्नि के दृष्टान्त से राजदूत के गुणों का . 
| ४ 
॥ 
| 


उपदेश किया हे ॥ 
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| हव करखेदः अ० १॥ अ० ३ | व० ८॥ 


प्र। त्वा। दूतम्‌ । वृणीमहे । होतारम्‌। 
बिशवऽवे दसम्‌ । मइः। ते। सतः। वि। चर- 
न्ति। आचेय:। टिवि। स्पृश न्ति। भानवः॥३। 


पदाथ प्रकष्टाथं (त्वा) त्वाम्‌ ( दूतम्‌) योडुनो 
व्यप्रतापर्यात सबीन्‌ पदाथीमितस्ततो श्वमणन दुष्टान्‌ वा तम्‌ 
(इशोमहे) ख कुर्महे (होतारम्‌ ) ग्रहोतारम्‌ ( विश्ववेदसम्‌ ) 
| विश्वानि सवीणि शिल्य्रसाधनानि विन्दन्ति यस्मात्तं सवप्रजास- 
साचारज्ञं वा (सहः) महसो स ह।गुणविशिष्स्य । सवधा तस्यो सु- 
न्निव्यसुन्‌ । सुपा सुलुगिति ङस लुक्‌ (ते) तव (सतः) कारणरूः 
| प्रेणाविनाशिनो विद्यमानस्थ (वि) विशेषार्थं ( चरन्ति) गच्छ- 
| न्ति ( अर्चय; ) दो न्मिरूपा ज्वाला न्यायप्रकाशका नोतयो वा 
(दिवि) थोतनात्मक स्धर्यप्रकाश प्रजाव्यवहारे वा (स्प्रशन्ति) 
सबभ्नन्ति (भानवः) किरणाः प्रभाव्रा वा भानव इति रश्सिना०। 
निघ’ १।५॥ ३॥ 


कः है विदन्‌ राजटूत यथा वयं विश्ववेद्स होतारं 


काकाला सा 


= DT, BERNA STON IRIE DISET: 


ग्नि प्रणी सहे तधाभते त्वा त्वामपि प्रवणीमहे यथा च | 


महो महसः सतोग्नेभीनवः सवोन्‌ पदाथीन्‌ स्पृशन्ति संबभन्त्य- 
चयो द्वि विचरन्ति तच तथा ते तवापि सन्त ॥ ३॥ 
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~> ७५: OTE SRT ASSAM ** था CES SS AEN 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० ८ | स्‌० ३६ ॥ ६9७ | 


भावाश्वः- अव्र वाचक लु० । है स्वकमंप्रवोण राजदूत यथा 
सर्वेम नृष्येम हा प्रका शारि गुण य॒क्ञमख्नि एदार्थप्राश्रभाश्प्रो; कार- 
कत्वाह्ट्रत छत्वा शिल्पकायोणि वियटि इतट्रव्यप्रापणंच साध- 
यित्वा सुखानि स्वो क्रियन्ते यछाऽस्य विढुट्रपास्याग्नेदी पतरः सब्र 
कत्तन्ते प्रसिङ्रस्य लघुत्वा इ योश्छद्‌ कत्वे ना वकाश कारित्वा ज्व्वा- 
ला उपरि गच्छन्ति तथा त्वमफोद्‌ं छत्वेबं अव ॥ ३ ॥ 


पदा थ्रे'- है विहन्‌ राज ट्रूत जेमे हम लोग (विश्ववेद्सम्‌) सब शि- 
स्पविद्या का हेतु (होतारम्‌) ग्रहण करने और (दूतम्‌) सब पदार्थों का 
तपाने वाले अग्नि का (वणोमहे) स्वौकार करते हैं वैसे (त्वा) तुझ के भौ ग्र- 
हण करते हैं तथा जेमे (मह!) महागुणविशिष्ट (सतः) सत्कारणरूप से नित्य | 
अग्नि के (भानवः) किरण स पदार्थों से ( स्पृशन्ति) संबन्ध करते और (अचेयः) 
प्रकाश रूप ज्वाला । दिवि) द्योतनात्मक स्थ के प्रकाश में (विचरन्ति) विशेष 
कर के प्राप्त होती हैं वेमे तेरे भी सब काम होने चाहिये ॥ ३ ॥ 


९ ~ ~ पो 
भावादग्रे! - इस मंत्र में वाचकलुश० है अपने काम में प्रवोण राजदूत 
जेसे सब मनुष्य मझ।प्रकाशादियुणयुत्त अग्नि का पदार्थो को प्राप्ति वा अ- 
प्राप्ति के कारण दूत के समान जान और शिल्यकायों का सिद्ध कर के सुखा का 
खकार करते और जैसे इस विजली रूप अग्नि कौ दौप्ति सब जगह वत्ततो हैं 
और प्रसिद्ध अग्नि को दौप्ति छोटो होने तथा वायु के छेदक होने से अवकाश 
करने वाली होकर ज्वाला ऊपर जाती हैं वमे तूभीं अपने कामां में प्रदत्त हो ॥३२॥ 
>> 
पुनः स दूत: कोडश इत्पुपदिश्यत । 


(> “> ~ ७ On Ce CS 
फिर वह दत केसा है इस विषय का उपदेश अगले मत्र म॑ [कया ह ॥ 
N 


4 


दवेवासंस्त्वा वरुणों मिचीअंग्यमा सं ठूतं 


प्रत्नमिंन्चते। विश्व सो अग्ने जर्त त्वया 
घनं यस्ते ददाश मत्त्येः॥ 8॥ | | 
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६७८ जटग्वद्‌; 'अ० १ | अ० ३ । व० 5 ॥ 


देवासः । त्था। वरुण: । मित्रः । अयमा 
सम । तम | दुप्रत्नम । इन्धते। विश्व॑प्र । 
सः | अग्ने। जयति । त्वया । घरम ।यः। 
त्‌। ददाश । मत्य: ॥ 8 ॥ 


घळ[थ.-(देवास:) सम्या विद्वांसः (त्वा) त्वाम्‌ (वरुण: ) 
उत्कृष्ट: ( मित्र: ) मित्रव॒त्ताणप्रदः ( अय्थेमा ) न्यायकारौ ( सम्‌ 
| सस्यगथ ( दूतम्‌ )ये। दुनैाति सामादिभिः शत्रूंस्तम्‌ । दृत निस्थां 
दधक्ष । 3० । ८८ प्रत्मम्‌ ) कारणरूपणानादिम । नश्च घ 
| 
| 


राणे प्राद्दक्तव्यः। अ० ५ | ४ । ३० इति पर।णाथे प्र शब्दा त्त 
मत्ययः ( इन्चत ) शुभगुणः प्रकाशन्ते ( विश्वम्‌ ) सम्‌ ( सः) 
( अग्नः ) धमविद्या खड्गुगैः प्रकाशसानसभापते ( जयति) उ 
त्‌क्षष ति ( त्वया ) (धनस्‌ ) विद्यासुवर्णा दिकम्‌ ( यः ) ( ते ) त- 
ब ( ट्टाश ) दाशति । अच लडे लिट्‌ ( सत्त्वः ) मनुष्यः ॥ ४॥ 

अन्वय, -हे अग्ने समेश यस्ते दतो मच्यो धनं द्दाश य 
रूवया सह शत्रञ जयति मित्रो वरुणोर्यमा देवासो यं दत 


समिन्धते यस्वा त्वां प्रजाञ्च प्रोणाति सप्रल्नं विश्वं राज्यं रत्तित- 
सहति॥ ४ ॥ 


द भावाथ, नह्चिकेत्रिदपि सवशास्त्रविशारदे राजधर्मः 
| वित्तमः परावरज्ञे घोमिके: मगहभेः शरेटूंते; सराजभिः सभासः 


द्वमव सवे; सदा विधर्यासात॥.४ ॥ 
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द्विस विना राज्यं लंब्धंरितमन्त्नेतुसुपकत्त च शक्नब॑ति तस्मा- | 


क # 


Tri 


ऋग्वेदः मं० १ । 0 ८ । स्‌० ३६ ॥ ६9६ 


पदढाथ.- है (अग्ने ) धर्म विद्या श्रेष्ठ गुणां से प्रकाशमान सभापते 
( यः ) जो ( ते ) तेरा ( दूतः ) दूत ( मर्त्य: ) मनुष्य तेरे लिये ( धनम ) विद्या 
राज्य सुवर्णादि थो को ( ददाश ) देता है तथा जो ( बया ) तेरे साथ शत्रुओं | 
को ( जयति ) जीतता है ( मित्र: ) सबका सुद्दट्‌ ( वरुण: ) सब से उष्तम (श- | 
यमा ) न्यायकारी ( टेवासः ) ये सब सभ्य विद्दान्‌ मनुष्य जिसको ( समिन्धते ) 
अच्छे प्रकार प्रशासित जान कर स्वीकार के लिये शुभगुणां से प्रकाशित करे जो 
(त्वा ) तुक और सब प्रज्ञाको प्रसन्न रॅक्‍वे ( स: ) वह ढूत (प्रज्ञम्‌) जोकि कारण 
रूप से अनादि है (विण्दैस्‌ ) सब राज्य को सुरक्षित रखने को योग्य होता है॥४॥ 

भावाशथेः- कोई भी मनुष्य सब शास्त्रा में प्रवीण राजधम को ठोकर - 
जानने पर अपर इतिह्वामों कै वेत्ता, धर्मात्मा, नियता से सब विषयों के वक्षा 
शूर वोर दूता और उत्तम राजा सहित सभासद के विना राज्य का पाने पालने 
वढ़ाने और परापकार में लगाने का समथ नकीं हो सकते इस से पूर्वाती प्रकार 
ही से राज्य की प्राप्ति आदि का विधान सब लोग सदा किया करं ॥ ४ ॥ 


पुनः स कोदृश इव्य॒ पद्यत ॥ 
फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया दे ॥ 


मन्द्रो हो ठा गृहप॑तिरग्न॑ दुतो विशाम॑सि। | 
त्वे विवा संगतानि ब्रता धुवा यानि देवा 
 आअकंणवत ॥ ४ ॥ 
मः्द्रः। होता । गृचपात: । अग्न । दूत: 

| विशाम । असि | त्वेइतिं। विश्वा। सं 

| | गंतानि व्रता । धुवा | याज | दूवा; । 


अकुण्वत ॥ ५॥ 


कक टी अं मस डाला ह 
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क करते हैं उनका सेवन (त्वे) आप के रक्षक होने से सदा कर सकती हैं ॥ ५ ॥ 


६८० करग्येदः अ० १ । अ० ३ व० ८ ॥ 


पदाथः -- (मन्द्रः ) पदाथप्रापक्ल्वैन चषहेतः ( हेता) 
छुखानां दाता ( गृहपतिः ) शहकायाशां पालदिता ( अग्ने) 
| शरोरबलेन देरोप्यमान (दूतः) यो डुनोत्यपतप्य भिनत्ति दुष्टा- 
न्‌ शचून्‌ सः (विशाम्‌) प्रजानाम्‌ ( असि) (त्वे) त्वयि राञ्यणालके 
| सति ( विश्वा) विञ्चानि सवाणि ( संगतानि ) घम्यञ्यवहारसं 
| युङ्गानि ( बता ) मतानि सत्याचरणानि कमणि | बतंसितिक- 
मनाससु पाठितम्‌ | निऽ० २। १। (ध्वा ) न्खिलानि । अत्न 
बिषु शेक्कन्टसि बहलसितिशेलाप: ( यानि ) ( देवा: ) विद्वांसः 
(अछाशवत ) शण्वन्ति कुर्वन्ति अब लडे लङ्‌ व्यत्ययेनात्मने प- 
द्ञ्ञ्च ॥ ५ ॥ 
अन्वध- हे अग्ने यतस्वं सन्द्रो होता ग्रह्पतिद तो वि- 
शां पतिरसि तस्मात्सवाप्रजायानिविश्या भ्रवा संगतानि बता घ- 
स्योणि कमाणि देवा अळखत तानि त्वे सततं सेवन्ते ॥ १ | 
भावाथ;- एराजद्तसभासद एव राज्यं रत्ितसह न्ति न 
विपरौता: ॥ इश्यष्टसो वर्गः ॥ ८ ॥ 


पदाथ = हे (अन्ने) शरोर और आत्मा के बल से सुशोभित जिस से 


आप ( मन्द्रः ) पदार्थों की प्रापि करने से सुख का हेतु ( होता ) सुखां के देने 
( ग्टहपतिः ) ग्य्हकार्यी का पालन ( दूतः ) दुष्ट शचश्रो का तप्तं रीर छेदन क 


रने बाले ( विशाम, ) प्रजाश्रीं के ( पति: ) रचक (असि) हैं इस से सब प्रजा |. 


( यानि) जिन (बिश्वा ) सब (भरवा ) निश्वल (संगतानि ) सम्यक्‌ युत्ता समया 
' नुकूल प्राप्त इए (ब्रता) धमयुक्त कमो का (देवाः) धार्मिक विहान लोग (अक्कखत) 


भावार्थः ज्ञ प्रशस्त राजा दूत और सभासद्‌ होते हैं बे हो राज्य 
क्षा पालन कर सकते हैं इन से विपरीत मनुष्य नही कर सकते ॥ (जाओ: 
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| 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० ८ । स्‌० ३६ ॥ ट | 


अथार्निहष्टान्तेन राजपुरुषगुणा उपदिण्यन्त । 
अब अग्नि के दृष्टान्त से राजपुरुषों के गुणों का उपदेश 
अगले मंत्र में किया हे ॥ 


त्वे इद॑ग्ने सुभगें थविष्ठय विश्व॒मा चयते 
हवि: । सत्वन्नों अद्य सुमना उतापरं 
थक्षि देवान्त्सवोये ॥ ६ ॥ 

त्वे इतिं। इत । अग्ने। सऽभगे । यविष्ठ । 
विश्वम । आ। इशते। विः | सः। त्वम्‌। 
नः | अदा । सऽमनाः । उत। अपरम्‌ । 
यक्तिं। देवान । स$वोथो ॥ ६ ॥ 


पदाथ त्वयि ( दूत ) एव ( अग्ने ) सुखप्रदातः 
समेश ( सुभगे ) शोभनमेस्र्‍य यस्मिंस्तस्मिन्‌ ( यविद्य) या वगेन 
पटाधीन यौति संयनक्ति संहतान्‌ भिनत्ति वा स यवातिशयेन 


| यवा यविणो यविष्ठ एव यविषध्यस्तत्सस्बडो ( विश्वम्‌ ) सवम्‌ 


(या ) समन्तात्‌ ( इयते) दौयते (हविः ) सुसंस्झतं वस्तु ( सः ) 
त्वम्‌ ( नः) अस्मान्‌ ( अदः ) अखिन्नहनि ( सुमनाः ) शोभनं 
मनो विज्ञानं यस्य सः ( उत ) अपि ( अपरम्‌ ) झ्ोदिनं प्रति 
( यच्चि ) संगसय । अबलडथ लङडभावश्च ( देवान्‌ ) विदुष 
( सुवोर्या ) शोभनानि बोयोणि येषां तान्‌ । अच सुपा सुलुगि- 
त्याकारादेशः । ६ । 


द्‌ 
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~ त "आज | 


हदर्‌ ऋगखेदः अ० १ । अ0 ३। व० ६ ॥ 


उन्वध! - है यविष्याग्ने यथाहै।बाग्नौ विश्व हविराइय 
| ते यव्थिन सभगे त्ये त्वयि सब न्यायेस्मामिरधिक्रियत स स॒ 
सना स्त्वसद्योताप्यपर॑ हिनं प्रति नोस्मान्‌ सुबोय॥ श्रेष्पराक्रम 
यक्कानिद्दववान्यांच संगलय ॥ ६ ॥ 


भावाः अब बाचकलप्तोपमालंकार: यथा विद्वांसो ब- 
न्हौ शई हव्यं द्रव्यं पक्तिप्य जगते सुखं जनयंति तथेब र।जपुरुषा 
ढ्डान्‌ कारागृहे प्रक्षिप्प घासिकेस्य आानन्द'प्राइ भावयन्त॥ ६ ॥ 

पद! शः -- हे (यविष्ठा ) पदार्थों की मेल करने में बलवान्‌ ( अग्ने ) 
सुख टेनेवाले राजन्‌ जैसे होता ( अग्नो ) अग्नि में ( विशम्‌ ) सब ( हविः ) 
उच्तमता से संस्कार किया हुआ पदाथ (आहयते) डालाजाता है वसे जिस ( 


भगे ) उत्तम ऐखय युक्त ( त्वे) आपमें न्याय करने का काम स्थापित करते हैं 
सो ( सुमना: ) अच्छे मनवाले (त्वम_) आप (अद्य) आज (उत) और (अपरम ) 


दूसरे दिन . में भी ( न: ) हम लोगे को ( सुर्वाय्या ) उत्तम वीर्य वाले ( देवान्‌ ) | 


विद्दान्‌ (इत्‌) हो ( यक्षि) कीजिये । ६ । 


८ छ 
भावाश्च, इस मंत्र में वाचक जुधोपमालंकार है । जेसे विद्वान्‌ लोग 


वन्हि में पवित्र होम करके योग्य छतादि पदार्थों को होम के संसार कै लिये सुख 
~ डे >२ “५ डो ०9 ५ >>> ०”. ~ 

उत्पन्न करते हैं वसे हो दुष्ठो' को बंधीघर में डाल के सञ्जनों को आनन्द सदा 

दिया करं । ६ । 


a 
पुन; सणवाथ उपदिष्यत । 
फिर उसी अर्थ का उपदेश अगले मंत्र में किया है । 


तंघ मित्थानमशिविन उपर्वराजमासते । 


होचाभिरग्निंमनंष: समिन्धते ति तिब सी 
अतिस्त्रिधः ॥ ७ ॥ 
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व 


LE 


ऋग्वेदः मं० १। अ0 द । स्‌० ३६ ॥ ६८३ 


तम । घ । इम । इल्या । नम खिनः । 

उप । स्वऽ राजम । आसते । होचाभिः । 

अग्निम । मनृष: । सम्‌ । दून्धते । ति- 

C+ । (जि कवर कया 

तिवांस: | अति । खिघ;॥ ७ ॥ 

प्श! -( तम्‌ ) प्रधानं सभाध्यक्ष॑ राज[नस्‌ (ष) एव डम) 
प्रटात।रम । डैमिति घढ्नामस्‌ पठितम्‌ । निघ 8 । २। अनन 
प्रात्नाथाग्रह्मत (इत्था) अननप्रकारण (नसग्बिन; ) नम: प्रशस्तो 
बज्चः शस्त्रसम को विदाते येषां त । अब प्रशंसाथविनि: ( उप्र ) 
सासोप्य ( स्वराजस्‌ ) स्वघां राजा खराजस्तम्‌ ( आसत ) उ 
प्रविशन्ति ( हावब[भि:) हवनसलक्रियामि; (अग्निस्‌ ) ज्ञा नस्व- 
रूपम ( सनुषः) मनष्या; | अब सनध तोबीहलकाटौणाटिक | . 
खुसि; प्रत्यय! ( सम ) सस्यगध ( इन्धत ) प्रकाशयन्त ( तातिवा | 
सः) सम्यक तरन्तः । अब तघ।तोलिंट; खान वत्तमान कस 
(अति) अतिशयाय (खिधः) हिंपक,न्‌ छयकत्तज ऋतून ॥ ७॥ 


आन्बथ;-- ये नमस्विनो मनुषो ह।नानस्ते स्वराजस 
जिन सभाध्यक्षं घोप्रासत समिन्धत च ते तिख्िधस्तितव।सीा 
भवय! ॥ ७॥ 


| भावाश्र, - न खलु सभाध्यक्षोपासक: सभास हिभृत्य विना 
कञ्चिदपि स्व॒राजसिद्धि प्राय श्लून्‌ विजत शक्कात ॥ ® ॥ 
पदाथ जी ( नमखिन; ) उत्तम सत्कार करने वाले ( मनुष: ) स- 


नुष्य ( होत्राभिः) हवनयुक्क सत्य क्रियाओं से ( खराजम्‌ ) अपने राजा 
( अग्निम्‌ ) ज्ञानवान्‌ सभाध्यच का ( च ) हो (उपासते ) उपासना और (लम्‌ ) 


नला 


ED NS पा 
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६८४ ऋग्वेद: अ० १ | आ० ३ | व० ६ ॥ 


उसोका ( समिन्धते ) प्रकाश करते हैं वे मनुष्य ( स््रिघ:) हिंसा नाश करने वाले 
शत्रओं को ( अति तितिवींस: ) अच्छे प्रकार जोतकर पार हा सकते हैं ॥ ७ ॥ 


९ ने म. नद 
भावाथ; __ कोई भो मनुष्य सभाध्यक्ष की उपासना करने वाले भृत्य 


और सभासदां के विना अपने राज्य कौ सिद्ध को प्राप्त होकर शचुओं से विज- 
य को प्राप्त नदीं होसकता ॥ ७ ॥ 


पुनः स एवार्थ उपदिश्यते । 
फिर भी पूर्वोक्त विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


घ्नन्तो वृत्रमंतरन्नोदसी आपउरुक्षय 
क्रिर। भवत्कणवे वत्रादामन्याहंतः क्रन्द्द्‌ 
परवीगर्विष्टिघ ॥ ८ ॥ 


घन्तः । वचरम | अतरन । रोद सइति । 


अप. । उरू । याथ । च।क्रर्‌ | भुवत्‌ । 
कणवे | वृष | द्युम्नी। आइँतः । क्रन्दत्‌ 
अश्वः । गोडइंषिषु॥८॥ 


Q 
पदाथ,- ( न्नन्तः) शत्रहननं कर्वन्तो विदा तसर्थ क्रिणा 
इव सेनापत्याद्यः ( वृबम्‌ ) मेघसिव शचस्‌ (अतरन्‌ ) स्ञावः 
यान्त अच लडथलङ । रोट्सो ) द्यावाथिव्यो (अपः) कमणि 
अप इति कमनामसु पठितम्‌ | निघंञ २। १ ( उरू) बह ( 
याय ) निवासाय ( चक्रिरे ) कर्वन्ति अत्र लडधे लिट्‌ ( भुबत्‌ ) 
भवत्‌लट्‌ प्रयागो बहुलं कस ति शपो लकि भसबोस्तिङि। । 


क 


म्यानमार य: 


FRE FTES 
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| 
। 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० ८ | सु० ३६ ॥ ६८५ ` 


अ० ७।३। ८८ इति गणप्रतिषेधः ( कण्वे) शिल्पविद्या- 
बिटि संघ।विनि बिद्वञ्ञने ( बषा) सखवृष्टिकत्ता ( दासी ) ढामा- 
नि बहुविधानि धनानि भवन्ति यस्मिन्‌ । अत भम्न्यथ इनि 
(आहतः) सभाध्यक्षत्वन खोछतः ( क्रन्दत्‌ ) हैषणाख्य शब्द कर्वन 
(अचर: ) तरङ्ग डूब (गविटिष) गवां ्थिव्यादोनासिष्टिप्राप्चो च्छा 
येषु संग्रामघु तषु ॥ | | 

अन्वय; - राजपुरुषाविदत्सर्यकिरणा वृतबलिव शब्रुट्ल॑- 
प्नन्तोरोदसों अतरन्नप: कर्ये; तथा गविष्टिष क्रन्ददख इवाडुतो | 


| बषासन्न्नरुक्ययाय कख दामो रधड़ बत ॥ ट ॥ 


भावा धं! - यथाविद्युद्घोतिकसूयाग्नया मेघं छित्त्वा वषवि- 
त्वा सवॉन्‌ लोकान नलेन परयन्ति तत कम प्राणिनां चिरसु- 
खाय भवत्येवं सभाध्यक्षाद्भोरानपरुषेः कण्टकरूपाञ छदन 
हत्वा प्रजा; सतत तपणौयाः ॥ ८ 


परदा श्र -- राज परुष जेसे विजुली सूय्य भौर उस के किरण ( हरम्‌ ) 


मेघ का छेदन करते और वर्षावते इए आकाश श्रीर एथिवो का जल से पूर्ण तथा इम 
कमें को प्राणियों के संसार में अधिक निवास के लिये करते हैं वे सेहो गु को 
( नन्तः ) मारते इंए ( रोदसी ) प्रकाश और अंधेरे में (आपः) कमेको करे और सय 
जोवों का ( अतरन्‌ )'दुःखीं के पार करे तथा (गविष्टिषु ) गाय आदि पशुञ्जीं 
के संघातीं में ( क्रन्दत्‌ ) शब्द करते हुए ( अश्वः ) घोडे के समाम (आइत:ः ) 
राज्याधिकार में नियत किया (वृषा ) सुख की वृष्टि करने वाला ( उरुक्षयाय ) 
बहुत निवास के लिये ( करवे.) बुद्धिमान्‌ में ( दुस्तरो ) बहुत एण्वयं का धरता 
हुआ सुखी ( भुवत्‌ ) होवे ॥ ८ 


नावाथ, जज बिजुली भौतिक भौर सूर्य यहो तोन प्रकार के अ- 


ग्नि मेघ का छिन्न भिन्न कर सब लोकों का जल से पूण करते हैं उनका युद्द कमे 
सब प्राणियों के अधिक निवास के लिये होता है वस हो सभाध्यच्षञ्राद्‌ दा 


जपुरुषों को चाहिये कि कण्टकरूप शत्रभो के मार के प्रजा के निरन्तर रूप 
करे ॥ ८॥ 


ट्‌ ऋग्वेद: अ० १ | अ० ३। व० ६॥ 


~ (0 ~ 
आघ सभापतंगणा ङपदिशयन्त । 
अब अगले मंत्र में सभार्पात के गणो का उपदेश कया है ॥ 


ससो दस्वम छ असि शोवस्व देववीर्तम; 

विध्ममग्ने अरुष मिथ्य सुज मणस्तदश 
तम ॥ & ॥ 

सम । सौडस्व । महान | ब 

दे व$वीतम; । विऽधूमम्‌ । पुस 
घम्‌। मिवेध्य। मृज। प्रशस्त । द शतम्‌ ॥८॥ 


पदाथ ) सम्यग ( सोट्ख ) दोषान्‌ हिन्धि । 
व्यल्येनाल्ात्मनेपद्म्‌ ( महान्‌ ) सह्ागुशविशिष्टः (असि) व 
कसे ( देववोतसः ) देवान्‌ ष्टथिव्यादौन्‌ वेत्ति व्याञ्ञोति (शोचख ) 


स्‌ 
आग्ने । जस 
6 


दुषो व्याभोति खोतिशयित; (वि) (धमम) धुमसढ्शसलरहितम्‌ 


( दशतम्‌) दृष्टमहम्‌ ॥  ॥ 
आन्वध:-- हे तजस्विन्‌ मियेध्याग्नेसभापते यस्वंमर्‍हानास 


स्व॒सत्रविधूमं द्शतमरुषं सजोत्पाट्य ॥ € ॥ 
भावाथ, मेधाविनोराजंपुरुषा अग्निवत्‌ तंजस्विनोस” 
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प्रकाशख | शुचिदोप्तावित्यस्ालोट (देववोतसः ) यो देवान्‌ विः 


(अग्न) तेजस्विन्‌ सभापते (अरुषम्‌) सुन्दर रूपय त्तम्‌ । अरुष मिति | 
रूपनामसुपितम्‌ । निघं० ३ । ७ ( मियेध्य) मेधा अयं प्रयोग: | 
एप्ोद्राद्नाभोष्टः सिद्यति (सहज) ( प्रशस्त ) प्रशंसनोय | 


स सभापते देववोतभः संग्न्याये संसौट्ख शोचस्व है प्रशस्त राज | 


ऋग्वेद: मं० १ । ०८ । स्‌० ३६ ॥ A 


हागुशाढय़ा भृत्वा द्व्यगणानां एथिव्यादिभतानां तछविज्ञाय 
प्रकाशसाना; सन्तो निर्मल द्शनोयं रूपझुत्मादयेयः | € ॥ 

पदाथ - हे ( तेजखिन्‌ ) विद्याविनयशुक्त ( मियेध्य ) प्राज्ञ ( अग्ने ) ~ 
बिइन्‌ सभापते जो आप ( महान्‌ ) बड़े २ गुणों से युत्ता (असि) हैं सो ( देव- 
वौतमः ) विहानों को व्याप्त हाने हारे आप न्याय धम में स्थित होकर ( संसोट्ख) 
सब दोषों का नाश कोजिये और ( शोचख ) प्रकाशित जिये हे ( प्रशस्त ) 
प्रशंसा करने योग्य राजन्‌ आप ( विधूमम्‌ ) धम सदृश मल से रहित (दशतम्‌) 
देखने योग्य ( अरुषम्‌ ) रूपको ( रूज ) उत्पन्न कोजिये ॥ 2 ॥ 


९ 
ला वाय्र;- प्रशंसित बुडिमान्‌ राज पुरुषों को चाहिये कि अग्नि के 
समान तेजस्वि और बड़े २ युंगां से युक्त हो और श्रेष्ठ गुणवाले एथिवी आदि 
भूतीं के तत्त्व को जान कै प्रकाशमान होते हुए निर्मल देखने योग्य स्वरूप युक्त 
पदार्थो' को उत्पन्न करें ॥ € ॥ $ 
टः ~ & ८ ,. 
मनुष्याः कोशं सभेशं कुष्ट रित्या । 
| मनुष्य किस प्रकारं के पुरुष को समाध्यक्ष करे इस विषय का 
| उपदेश अगले मंत्र में किया है 


| त्वा देवासी मन्वे दर्धारह यजिं हव्य 

| वाइन। य॑ कण्वोमेध्यातिथिषनस्पतं य॑ वृ 

षा यमंपस्ततः ॥ १० ॥ ं 
यम । त्वा।देवास' | मनवे । दध, । इ 
घरजिष्ठम | डव्यऽवाहन । यम | कराव: | . 
मेध्यअतिथि:। घन$स्पतम | घम्‌ । वषा | 
यम । उप$स्तुत; ॥ १० ॥ 


नि काग्वद; अ० १ ।.आ0 ३ | व०&॥ 


~= ` 
पदार्थः यस्‌ ) मननशो लम्‌ (त्वा) त्वास्‌ (देवासः) विद्वांसः 
( सनवे ) सननयोग्याय राजशासनाय । दध; । दध्यासः । अत्र 
| लिफ्थं लिट (इह ) अस्मिन्‌ संसार (यजिछठम) अतिशयेन य- 
ष्टारस्‌ (इव्यवाहन) इव्यान्यादातु सौरि वसूनि बति प्ाञ्नो- 
ति तत्संवृङ्डोसस्थजन (यम्‌) शिक्षितम्‌ ( कण्वः) म्रेधावोजन; 
(ल्लेध्धातिधथि:) मेष्येरतिथिभिर्यृक्कोऽष्यापकः ( घनस्पृतम्‌) धने डि- 
द्यासुवणी दिभिः रस्त: प्रोतः सैवितस्तम्‌ (यम्‌ ) सुखस्य बषकम्‌ 
( एषा ) विद्याबघकः ( यम्‌ ) स्तोतमहन्‌ ( उपस्तृतः ) उपगत 


स्तौति सडपस्तुतोविइान्‌ । अवस्तुधातोबीइलकादोणादिक: क्त 
प्रत्ययः ॥ १०॥ ` 


| 


अन्बथ,- हे इव्यबाइन यंयञिष्टं त्वा त्वां देवासा मनव 
इव्ह द्धट्धति। यं घनस्एत त्वा त्वां मेष्यातिथि; कण्वो दघे | य॑ |. 
त्वा त्वां हषादध | यत्बात्वासुपस्तुतो दध तंत्वांबयं सभार्पात- |! 
त्वेन जगे कुर्महे ॥ १० ॥ 


(0 ५ ~ ~ 
भावाथः:- अखिञ जगति सवेमलुष्येविद्ठांसोऽन्ये च थेब 
पुरुध्रामिखित्वा यं विचारशोलम्नादेयवस्तुप्रापकं शुभगणाढंप्र वि 


द्यासुबंणा द्थिनयज्ञ सभ्यजनं राज्यशासनाय नियञ्जञ्य रुसएव- 
पिद्वत्पालका राजा भवेत ॥ १० ॥ 


5 
वकक SNC ऱ्य 


MT प 


पदाथः ३ (इव्यवाहन) ग्रहण करने योग्य वसुं की प्राप्तिकरा 

ने बाले सभ्यजन (यम्‌) जिस विचार शोल ( यजिष्ठम्‌.) अत्यन्त यन्न करने वाले 
(खा) आप को (देवासः) विद्दान्‌ लोग (मनवे) बिचारने योग्य राज्य को शिक्षा 
(लये (इह) इस एथिवो में (दघु;) धारण करते (यम्‌) जिस शिक्षा पाये इः 
( धनस्पृतस्‌ ) बिद्या सुवण आदि धन मे युक्त आप के. ( मेध्यातिथिः) पवित्र 
` | अतिथियों से युक्त प्रध्यापक (कणः) विद्दान्‌ पुरष खौकार करता (यम्‌) जिस 
सुख की इष्टि करने वाले (त्वा) आप का (वषा) सुखां का फैलाने वाला धार 


— 
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ऋग्वेद: मं० १ । अ० द | स्‌० ३६ ॥ ६६ 


ण करता और (यम्‌) जिस सुति के योग्य आप को (उपसुत:) समीपस्थ सब्ण- 
नों को सुति करने वाला राजपुरुष धारण करता है उन झाप के इम लोग 
सभापति वी अधिकार में नियत करते हैं ॥ १० ॥ 


भाव ४ इस ष्टि में सब मनुष्यों को चाहिये कि विषान्‌ शौर अन्य 
सब श्रष्ठ चतुर पुरुष मिल के जिस विचारशोल ग्रष्ठण के योग्य वस्तुओं कै प्राप्त 
करने वाले शुभ गुणों भे भूषित विद्या सुवणाद्धिनयुक्ष सभा के योग्य पुरुष 
को राज्य शिक्षा के लिये नियुक्त करे उसो पिता के तुल्य पालन करने वाला 
जन राजा होवे ॥ १० ॥ 


ज्य ७ ९ 
पुन रतरग्न्याढिपटाथो; कथमपकत्तव्या: । 
लर (दर (क नरु. -> RAR ~~ 
फिर सभाध्यक्षादि लोग अग्नि आदि पदाथा से केसे उपकार लेवें इस 
विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया हे ॥ 


गम ग्निमेध्या तिथि: कणवईथ कातादध। 
` | तस्यप्रेषो दी दियुर्स्ताममाकचस्तमगिनं वध 
घामस्ति॥ ११ ॥ 

यम । अग्निम | मघाऽआर्ताथः । कण्व 
इध । ऋतात । अधि। तस्य । प्र | इषः । 
दौदियुः । तम्‌ । इमाः। ऋचः | तम्‌ । 
अग्निम । वर्धयामसि ॥ ११ ॥ 


प्रदाख्;- (यम्‌) (अग्निम्‌) दाहग॒शविशर्ट सवेपदार्थ 
छेट्कंच ( मेध्यातिथिः) पवित्र: पूजक; शिष्यवगयुक्ती विद्वान्‌ | 
(कण्वः) बिदा क्रियाकुशलः (घे) दोपयति अज्ञ लड्य लिट्‌ । | 


८S 
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= 


६६० ऋग्वेद: आ० १ । अ० ३ । व० ९० ॥ 


| इृजादेशगरुमतोनृच्छ: । अ°३। १ । २९। इव्यसत्र इ तिप्रतिषिधा- 
टाम्‌ निषेधः । इन्धिभवतिम्याञ्च । अ० १।२।६। इतिलिट: 
किकत्वाइनिट्तासितिनलो पोगुशाऽभावञ्च (घटतात्‌ ) मे बमण्ड- 
लाइपरिष्टाइदकात्‌ (अधि) उपरिसावे (तस्य) अग्ने: (प्र) | | 
प्राष्टाये (इषः ) प्रापिकादो प्तयोरश्मयः ( दोख्यिः ) दोडन्ते दो- | ? 
द्यतो ति ज्वलतिकम छु पठितं निघं’ १। १६। दोङ च्ञय इत्य- 
स्झाहत्ययेनपरस्मंपट्मस्थासस्यचस्त्रत्वे वाच्छन्दास सव विधयाभ- 
बन्तोत्यनभ्यासस्य कख! | सायगाचायंणदं पद्सन्यशा व्याख्या- 
तम्‌ (तम्‌) यज्ञस्यसुख्यं साधनम्‌ (इमाः) प्रत्यक्षाः (घडच:) वेदमंचाः 
( तम्‌) विद्युदाख्यम्‌ (अग्निम्‌) सवलव्याणकम्‌ (वर्धयाससि) 
वर्धयामः ॥ ११॥ 
ञान्वथ्‌;- मेध्यातिथिः करथक्टताटद्धियमग्निमोधतस्यषो 
प्रदौदियुरिमकृचस्तंबयार्यान्त तमेवाग्निं राजपुरुषा वयं शि- | | 
ल्यक्रि ग्रासिद्टये वर्ष॑यार्भास ॥ ११॥ 
भावबा'--सभाध्यक्ञादिराजपुरुषे हीत्राद्यो विद्वांसो वा 
युष्ष्टिशुङ्भप्रथेहइवनाय यमग्नि' दौपयन्ति यस्य रश्ञय ऊध्यप्रका 
शन्ते य॑स्य गुणान्‌ वेर्मन्वा बद्‌न्ति स राजव्यवहारसाधकशिल्य 
क्रियासि्य एब वडनोय:॥ ११ ॥ 
पदार्थ: -- ( मेध्यातिधिः ) पवित्र सेवक शिष्य वगा से युक्त ( कणः ) 


RTE TST 


विद्यां सिड कं काण्ड में कुल विहन्‌ ( ऋतादधि) मेघमण्डल के ऊपर से | 

सामर्थ्यं होने के लिये ( यम्‌ ) जिस ( अग्निम.) दाहयुक्त सब पदार्थों के काटने 
वाले अग्नि का ( इघे ) प्रदोप्त करता है (तस्य ) उस अग्नि के ( इषः ) घुतादि 

| प दायाँ का मेघमण्डल में प्राप्त करने वाले किरण (प्र) अत्यन्त (दी द्युः ) प्रज्व 
i तै हैं ओर ( इमाः) ये ( श्च वेद्‌ केमंच जिम अग्नि के गुणां का प्रकाश | 

| करते है (तम्‌) उसी (अग्निम्‌) अग्नि को सभाध्यक्षादि राज पुरुष हम लोग | 

| शिल्प क्रियासद्धि के लिये ( वर्धयामसि) बढ़ाते हैं ॥ ११ ॥ 
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ऋग्वेदः मं० १ । अ० ८ । स्‌० ३६ ॥ ६६१ 


€ 
भावाथ, सभाध्यक्ताद्‌ राजपुरुषो का चाहिये कि हाता आदि 


विद्वान्‌ लोग वायु दृष्टि के शोधक हवन के लिये जिस अग्नि का प्रकाशित 
करते हैं जिस के किरण ऊपर का प्रकाशित होते और जिस के गुणां का वेद 
मंत्र बाइते हैं उसो आगि के राज्य साधक क्रिया सिद्धि के लिये बढ़ [बें॥ ११ ॥ 


पुनश्च तेषःसेव राजपुरुषाणा गुणाउपदिश्यन्ते ॥ 

फिर भी अगले मंत्र में उन्ही राज पुरुषों के गुणां का उपदेश किया है ॥ 

रायस्पू्थि स्व घावासिि हि तेऽग्ने देवेष्वा- 
प्यम्‌ । त्वंवाजंस्थ चत्यस्यं राजसिस नो मुड 
महाँ असि॥ १२॥ 
राय: | एूथि । स्व॒घाऽवृः । अस्ति। हि। 
ते । ग्न । देवेषु । आप्य॑म्‌ । त्वम्‌ । वा- 
ज॑स्य। भुत्य॑स्य। राजसि । सः। नः । मेड। 
महान | असि ॥ १२ ॥ | 


6 33 
परडाण्र;- ( रायः ) विद्यासुवर्ण चक्रव क्तिराज्याद्धिनानि 
( पूषि ) पिपूषि। अत्रबहलंछन्दसोति शपोलुक्‌ । खुगुणष” इति 
घि: (स्वधावः) स्वघाभोताव्या अन्‍्तादिपदाथो: सान्त यस्य तत्सं- 
बुद्धौ ( अस्ति) ( डि) यतः ( ते ) तव (अग्ने) अस्निवत्तेजस्विन्‌ 


( दवष विद्दत्स (आण्यम्‌) आशुं माग्नु योग्यंसखित्वम्‌। अब आसू. 
व्याप्नाविव्यस्मा दौ णादिको यत्‌ | अब्र सायणाचाव्यंण प्रसादाद्‌ः 


र्ड 


दुपधत्वाभावे$पि पोरडुषधादितिकमंणि यत्‌ । - 
दात्तत्वम्‌ यक्चळान्टसमादुदात्तत्वमित्यशुडसुक्तम्‌ । आ णाद्कस्य 
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| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


६३२ इग्बेदः अ0 १ । अ० ३ । व० १० ॥ 


क न 


सत्प्रत्ययस्थ विद्यसानत्वात्‌ (त्वम्‌ ) पुत्रवत्प्रजापालकः (वाजस्य ) 
रुड॒स्य ( शुत्यस्य ) थोतंयोग्यस्य। खुखवण दृत्यस्मादौणाटिक: 
कर्मणि व्यय्‌ ्रययः ( राजसि ) प्रकाशितोभर्वा्त ( सः) ( नः ) 


| अस्मान्‌ (सूड) सुखय (महान) ब हब शाढप्र: (पयसि) वर्तसे |१२॥ 


अन्वय; - $ खधघवोऽग्ने हि यत स्ेदेवेष्या षय म स्तिर यस्म । 
यस्वंसक्षानसिश्युत्यस्य बाञस्य च मध्ये राजसि स त्वंनोऽस्झान्‌ 
मृडसुखयुङ्कान्‌ कुन्‌ ॥ १२॥ 

भावाश्च; - वेदवित्सु विदाषृद्विषृ सेत्रों भावयद्भिः सभाध्य- 
क्ाटव्याजपुरुषर न्नघनादि पदाथोगारान्‌ सततं प्रणय प्रस्द्टेदय्य- 
भिस्सहे यद्गाय समथोभत्वा प्राय सहान्ति खुखानि दातब्या- 


[न ॥१२॥ 


पदाघः- है ( खधावः ) भोगने योग्य भ्रन्नादि पदार्थों से युक्ष (अग्न ) 
अग्नि के समान तेजस्वी सभाध्यक्ष ( हि) जिसकारण (ते) आपको ( हवेषु ) 
बिहानो' के वोच में ( आप्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य मित्रता (अस्ति ) है इसलिये 
आप ( राय: ) विद्या, सुवण और चक्रवत्ति राज्याद्धिनों को पर्धि ) पर्ण को 
जिये जो आप ( महान्‌ ) बड़े २ गुणों मे युक्त ( असि) हैं भीर (सत्यस्य) सुनने 
योग्य ( बाजस्य ) युद्यके वीच में प्रकाशित होते हैं (स: ) सो ( त्वम्‌ ) पुत्र कै 


तुल्य प्रजा को रक्षा करने हारे आप ( मः) इमलोगो को ( खड ) सुखयुत्त 
कोजिये ॥ १२ ॥ 


भावाथः-- वेदों को जानने वाले उत्तम विदानो में मित्रता रखते इए 
सभाध्यक्षादि राजपुरुषा को उचित है कि भ्रन्रधन आदि पहाथोँ के कोशो' की 


द पुन. स कर्थभत दृत्यपदिश्यत । 
फर इ सभाध्यक्ष कसा हाता हे इस विषय का उपदेश अगले 
पड मंत्र में किया हे ॥ 
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निरन्तर भर भौर प्रसिद्द डाकुश्रो' के साथ निरन्तर युद्द करने को समर्थ होके | 
| प्रजा के लिये बड़े २ सुख देने वाले होवे ॥ १२ ॥ 


ज्र 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० ८। स्‌० ३६ ॥ ६६३ 


ऊध्वं ऊषु णं ऊतयेतिष्ठांडिवो न संविता। 
ऊध्वो वाज॑स्य॒ सनिंता यद्च्जिभिंवाद्य- 
टिंविंच्चयामहे॥ १३॥ | 

ऊर्ध्वः । ऊंदरतिं। सु। नः । ऊतये । तिष्ठं 
देवः। न । सबिता । ऊर्थ: । वाज॑स्य । 
सनिंता। यत्‌। ञञ्जिऽभिः। वाद्यत्‌ऽभिं;। 
विऽहृणामचे ॥ १३ ॥ 


७ 6 ~ w 
पदाथः-- (ऊध्वः) उच्चासने (ऊं) च (सु) शोभने। 
अत्रसोसप्रसर्गस्यग्रहणंन किंतु रुओ निपातस्य तेन इकः सुओि। 
अ०६॥३॥ १३४ इतिसंव्हितायासुकारस्यदोघः । सुञ: | ८३। १०७ 


दूतिमुईन्यादेशञ्च ( न; ) अच्णाकस्‌ । नञ्च॒धातुस्योसषुस्थः अ’ 


८ । ४२७ इति ्षत्वम्‌ ( ऊतये ) रक्षणाद्याय ( तिष्ठ) अब द्य 
चोतस्तिङ इतिटीर्घञ्च ( देवः) योतकः ( न) इव ( सविता ) 
सूर्यलोकः (ऊधः) उन्त्रतस्सन्‌ (बाजस्य) संग्रामस्य (सनिता) सं- 
भक्तासेबकः (यत्‌) यस्मात्‌ (अंजिभिः) अञ्चक्षाधनानिप्रकटयद्ि: । 


| सवंधातुभ्यदन्‌ । उ० ४। १२३ दृतिकत्तरौन्‌ प्रत्ययः | (बादाद्भिः ) 


विद्वद्विसेधाविभिः वाद्यत इति मेधाविनामखु पठितम्‌ । निघं« 


: ३ । १५ । ( विह्वयामहे ) विविधैः शब्हे: सुम; ॥ १३॥ 


ञन्वध;--हे सभापते त्वं सविता देवो न 
ऊर्छः सुतिषठ। उचोध्वे; सन्‌ वाजस्थ सनिता भवातोबयसंजिभि 


बौद्यद्विस्सहत्वांविद्दयामहे ॥ १३ ॥ 


लाल 


- 


६९४ ऋग्वेदः अ० १ | अ० ३ । व० १०॥ 


~ 


भावाथेः-- स्ट्य्यवदुत्ङष्टतेजसा सभार्पातना संग्राससेबने 
न ठुष्टशवू न्विवाव्य सर्वे घांप्राणिनामूतये यज्ञसाधके विद द्विः स- 
हात्युच्चासने स्थातव्यम्‌ ॥ १३ ॥ 

प्रढाथ र सभापते आप (देव; ) सब का प्रकाशित करने हारे (स. 


बिता ) सूर्य लोक के ( न) समान ( नः ) हम लोगों को रक्षा आदि के लिये 


| ( उध्वे:) ऊं चे आसन पर (सुतिष्ठ) सु शोभित हजिये (उ) और (ऊध्व: ) उन्न-. | 
ति का प्राप्त हुए ( वाजस्य ) युद्द कै ( सविता.) सेवने वाले इजिये इस लिये हः 


म लोग ( अस्ज्रिंभिः ) यज्ञ के साधनो' का प्रसिद्ध करने तथा ( वाद्यङ्गिः ) सब 


| ऋतुओ' में यज्ञ करने वाले विद्दानों के साथ ( विह्वयामहे) विविधप्रकार के || 


शष्दो से आप को सुति करते हैं ॥ १३ ॥ 


९ 
भावा, सश के समान अतितेजखी सभापति का चाहिये कि 


संग्राम सेवन से दुष्ट शतुश्रो का हठा के सब प्राणियों को रक्षा के लिये प्रसि 
विद्दानों के साथ सभा के बोच में अचे आसन पर वेठे ॥ १३॥ 


पनः स कोट्श दृत्याह । 
फिर वह सभापति केसा होवे यह अगले मंत्र में कहा है । 


ऊध्वान; पाहाह्सो नि केतना विश्वं स 
मचिणं दह कुधीन ऊर्धान चरथाय जो 
वसे विदा देवेषं नो टब: ॥ १४ ॥ 

ऊध्वः। न: | पाडि । अंह॑सः । नि। के 


| | तुना | विश्व॑प्त्‌ सम्‌। आविश॑म्‌ [दह । 
| कधि।न | ऊध्वोन । चरथांथ।जोवसे। 


विदा: । टेबेष । न; | दव॑; ॥ १४ ॥ 


00 University Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० ८ । स्‌० ३६ ॥ ६६५ 


टर २ 
पढाय्र;-( जच्व; ) सवात कष्ट: (नः) अद्यान्‌ (पाहि) रत 
(अंहसः) परपदार्थहरण रुपपापात, । अमेईक्‌ ख उ०४। २२० 
इत्यसुन्‌ प्रत्यया हुगागसञ्च ( नि) नितराम्‌ (केतुना ) प्रछष्ज्ञा- 
नदानेन । केतुरिति अज्ञानामसु पठितम्‌ । निघं० ३। ८ (वि- 
म्‌ ) सर्वम्‌ ( सम्‌ ) सस्यगधे (अतिणस्‌ ) अत्ति भच्चयत्मन्यायैन 
परपदाध।न्‌ यः स शचुस्तम्‌ ( ट्ह ) भसमौक॒रु (छघि ) कुरु अः | 
बान्येषामपौति संडितायां ढौधेः ( नः) अस्मान्‌ ( जध्यान्‌ ) 
उत्कष्टगुशसुखसह्ितान्‌ ( चरथाय) चरणाय ( जोबसे ) जो 
वितम्‌ । जोव घातो स्तुमथ सै प्रत्यय: ( विदाः) जस्झाय । अत्र | 
लोडयं लेट (देवेषु ) बिडत्र्वृतषु बा । ऋतबो बे देवा; । श० | 
(नः) अस्माकसस्मस्थ वा ( दुवः ) परिचयाम्‌ ॥ १४॥ | 
अमन्यध-ह सभापते त्वं केतुना पज्ञादानेन नों हसो निपा- | 
डिबिश्वसचिया शत्नंसंद्ह ऊध्वस्य॑ चरथाय न ऊाच्व।न्‌ झि 
देवेषु जोवसे नोव विदा : ॥ १४॥ | 
भावार्थ -- उत्कृष्गुणखभावैन सआध्यक्षे राज्ञा राज्य- 
| नियसदण्डभयेन सबसनुप्य।न्‌ पापात्‌ एथक्‌ळत्य सवान्‌ शचून्‌ 
|| दरध्वा विदुषः प्ररिषेव्य ज्ञानसु ख जोवनवङ्गयाय सब प्राणिन उ- 
| त्सष्टगुणा; सदा संपाद्नोयाः ॥ १४॥ | 
पदाथः- डे सभापते आप ( केतुना ) बुडि के दान से ( नः हम- 
लोगो' को ( अंहसः ) दूसरे का पदार्थ इरण रूप पाप से ( निपाडि ) निरन्तर 
| रचा कीजिये ( विम्‌ ) सब ( अत्रिणम्‌ ) अन्याय से दूसरे के पदार्थों को खाने 
| वाले शवमात्र को ( संदह ) अच्छे प्रकार जलाइये और ( ऊर्ध्व: ) सब से उत्कृष्ट 
| आप ( चरथाय ) ज्ञान और सुख को प्राप्ति के लिये ( नः ) हम लोगो. को (ऊ- 
| छान) बड़े २ गुण कर्म और खभाव वाले (कधि) कौजिये तथा (नः ) हमको 
देवेषु ) धार्मिक विद्वानों में ( जोवसे ) संपर्ण अवस्था होने के लिये ( दुब: ) 


| || सेवा की ( बिदाः ) प्रा कीजिये ॥ १४ ॥ 
| USS यय 


ज 


PN Gurukul Kangri University Hari 


ः>5>> >> 
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6 ८ श्‌ 
भावागरे!-- अच्छे गण कर्म और स्वभाव वाले सभाध्यक्ष राजा को 


चाहिये कि राज्य को रक्षा नोति और दण्ड के भय से सब मनुष्यों को पाप |. 
से हठा सब शचुओ' को मार और विद्दानो कौ सब प्रकार सेवा करके प्रजा में | 
ज्ञान सुख ओर अवस्था बढ़ाने के लिये सब प्राणियो' को शभगणयुक्त सदा किया |। 
करे ॥ १४ ॥ | 


पुन: तं प्रति प्रजासेनाजनाः किङ्किष्म्रर्ययेयुरित्युप दिश्यते । 
फिर उस सभाध्यज्ञ राजा से प्रजा और सेना के जन क्या र प्राथ- 
ना करे इस विषयका उपदेश अगले मंत्र में किया है। | 
पादिनो अग्ने र बस; पाहि धू्तेरराव्णः। ` 
पाहिरोषत उतवा जिधाँसती बृंद्भानो 
यबिष्ठय ॥ १५॥ म 
पाहि। नः। अग्ने । रक्षसः । पाहि । 
०6 ह 5 | १ 
चूत; | अराव्ण; | पाहि । रिषतः। उत। 
वा । जिघांसत: | बुहंदभानो5इ तिबुहंत्‌ | 
ऽभानो । यविष्ठ ॥ १५॥ ` | 
ति टॅ 
20 पदार्थ; (पाहि) रच (नः) अस्यान्‌ ( अग्ने ) सर्वाग्रणो: 
४ सवोभिरक्षक ( रक्षसः |. सहादुष्टान्मनुष्यात्‌ (पाहि) ( धूत्ते: ) 


Me अातोबोइलकादोणादिकस्तिः प्रत्ययः 
| (अर्णः) राति ददाति'स रावा न रावा अरावा तरस्मात्डपणा- 


RRR TOT FTES श सस स 


~ 
अपि ( बा ) पक्षान्तर | 
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चसद: मं० ९ । अ0 ८ | स्‌० ३६ ॥ ६६७ 


( जियांप्ततः ) इन्तु मिच्छत: शबो: ( बहृद्धानो ) बु न्ति भानवो 
विद्याद शय्य तेजांसि यस्य तत्संब ही ( यविष्पर ) अतितरुणाब 
स्यायुक्ष ॥ १५ ॥ | 

अन्वय; -है बृहद्भानो यविष्याग्ने सभाध्यक्ष महाराजत्बं 
धूर्तरराव्णो रक्षसो नः पाडि। रिषतः पापाचाराज्ञनात्‌ प्राव्हि । 
खतव।जिर्घाईत; पाडि ॥ १५॥ 


क a © 
भावा्ं: -- मनुष्यः सवतोभिरक्षणाय सकीसिरक्को ध- 
सन्तति चिकोषुंद्‌ बालु: सभाध्यच्ञः सदा गार्थनो यः स्यैर णिडुष्ट- 
स्वभावेस्थो मलुष्यःदिप्राशिस्यः सबेपापेभ्यश्च शरोरवचोसनो सिः 
द्रे्यातव्यं नैवं विना कञ्चित्सटा सुखो भवितुसहति॥ १९॥ 


पदाथय १ -- दै ( हचड्ानो ) बड़े २ विद्यादि एखर्थ के तेजवाले (यविष्ठ) 
अत्यन्त तरुणावस्थयुक्त ( अग्ने ) सब से मुख्य सव की रचा करने बाले मुख्य 
; | सभाध्यच महाराज आप ( धूर्त: ) कपटी अधर्मी ( भ्रराव्णः ) दान धर्म रहित 
` | कपण ( रचसः ) महाहिंसक दुष्ट मनुष्य से ( नः ) इसको ( पाहि ) बचाइये 
` | (रिषतः) सब को दुःख देने वाले सिंह आदि दुष्ट जीव दुष्टाचारो मनुष्य ये इम 4 
को एथक्‌ रखिये ( उत ) श्र ( वा ) भो (जिघांसतः ) मारने को इच्छा करते 

इए शत्र से हमारी रक्षा कीजिवे ॥ १५ 0 
भावाः __ सब मनुष्यों को चाहिये कि सब प्रकार रक्षा के लिये सर्व- 


रक्षक घर्मान्नति की इच्छा करने वाले सभाध्यच्च कौ सबैदा प्रार्थना करे शौर 
अपने आप भी दुष्ट खभाव वाले मनुष्य भादि प्राणियों श्र सब पापी से मन 
वाणी और शरोर से दूर रहें क्याकि इस प्रकार रहने के विना कोई मनुष्य सवदा 
सुखी नहीं रदसकता ॥ १५॥ . 
पनस्तदेवाह 
फिर भी अगले मंत्र में उती सभाध्यच का उपदेश किया डे 
; |] ॥ ९ थो 
घनेवविष्बग्वि जहयरावणसपुजम्ध 4 
Mm EOE लपत) ते प स्यात E707 
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६६८ मृहग्वेदः ऋ० १ । ० ३ । ब० ११ ॥ 


अस्मडक ।योमत्य: शिशोते अत्यक्त सिमी 
न: सरिपरोशत ॥ १६ ॥ 


घना$इव । विष्वक । वि। जहि। अरा. 
वणः । तपुं:$ जम्भ । थः । अस्मडुक । 
थः । मत्ये:। शिशों ते । अति । आक्तमि 
मा । नः। सः। रिपुः। ईशत ॥१६॥ 


पदाथ, -- ( घनेव ) घनाभियष्टिभियथा घटं भिनत्ति तथा 
( विष्वक्‌ ) सवत! ( वि ) विगताथं (जहि) नाशय ( अराव्णः ) 
उक्तशब॒न्‌ ( तघुजम्भ ) तप संताप इृत्यस्मादौणादिक उसिन 
प्रत्ययः सन्ताप्यन्त शत्रवो यस्तानि तपूषि। जभि नाशन इद्यस्मात्‌ 
करण घञ जभ्थन्त एभिरिति जम्भान्यायधानि तपष्यव जस्भानि 
यस्य भवतस्तत्संबुडो (यः) मनुष्यः (अस्सद्धक) अस्मान ट्रह्मति 
यः सः ( यः) (सत्त्वः) सनुष्यः ( शिशोते) छृशं करोति। शो 
तनूकरण इूद्यस्माज्ञटि विकरणाग्यत्ययेनश्यन: स्याने शलरात्म नेपदं 
बहुलंछन्दसो व्यम्यासस्येत्वम्‌ । ई इल्यघोः अ०६। ४ | ११३ इत्यन- 
म्यासस्यंकारादेशञ्च ( अति) अतिशये ( अङ्ग भिः ) अज्य॒तिमत्य || 
नयन्तियैस्तेः शस्त्रे: । अंजू धातोरबीइलकादौणाद्किसुः प्रत्ययः || 
(मा) निषेधा (न!) अस्मान्‌ ( सः ) ( रिपुः ) शन्नः (शत) | 
देष्टांसमथाभवतु । अत्रलोडथेलङ बड्लंछन्दसी ति शपोलक ॥ 


उअन्बय.- ह। तपुज्जन्भ ) सेनापते विष्वक त्वमरावणो 


रौन्‌धनेन विजहि या सत्त्याक्तूमिर ष्मट्भ्रगरति न 
डौ ! स्मान्‌ मेशत ॥ १६ ॥ हृभुगति शिशोत सरिपु 


TITERS, aC ONES Si 
हट ९ ५ 
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र 
भावाथ:- अन्रोपमालंकार: | सैनाप्रत्यादये। यथा घनेना 
यःपाषाणादो स्बोटयन्ति तथेव शब॒णासड्रगनि त्रोटयित्वा$ह- 


निश धामिकप्रजापालनतत्पराः स्थयतोऽरय एते दुःखयितन्नो 
शक्गायुरिति ॥ १६॥ 


6 (२ त 
पूदाथ;- दे ( तपुज्जम्ध ) शत्रुओं को सताने और नाश करने के श- 


स्त्र बांधने वाले सेमा पते ( विष्वक्‌) सवेथा सेनादिबलें से युक्त होके आप 

( अण्व्णः ) सुखटानर्रा त शत्रुओं के ( घनेव ) घन के समान ( विजहि) वि- 
| शेष कंर के जोत और (यः) जो ( मर्त्यः) मनुष्य ( अक्तभि: ) रात्रियों से 

( अस्मद्ध॒क्‌ ) हमारा द्रोह ( अतिशिशौते ) अतिदिंसा करता हो ( सः ) सो [ 
( रिणुः ) वेरो ( न: ) हम लोगो को पीडा देने में मेशत ) मत सम \ 
थे होवे ॥ १६ ॥ 


भावाथेः इस मंत्र में उपमा अलंकार है सेनाध्यक्षादि लोग जैसे सोडा 


वो घन से लोहे और पाषाणादि को कों तोडते हैं वेसे हो आधर््मी दुष्टशत्रुओं 
के अङ़ा' को छिन्न भिन्न कर दिन रात धर्मात्मा प्रजाजनो के पालन तत्पर हो 
जिस से शत्र जन इन प्रजाओ' को दुःख देने को समर्थ न हो सके ॥ १६ ॥ 


पुनस्तेषां गुणा अग्नि दृष्टान्त नापडदिण्यंत 
फिर भी इन सभाध्यक्षादि राजपुरुषों के गुण आग्न क इष्टान्त से अग 
ले मंत्र म कह ड्र 53 


अग्निवेब सुवी्थैमग्निः कण्वाय साभगम्‌। | 
गिनः प्रावन्मित्रोत मेधग्रांतिथिमर्निःखा | 
| ता उंपस्तुतम ॥ १७॥ 
| अग्निः। बग्ने । सऽवीयेम्‌। अग्न: । क 
शवा । सोभंगम। अग्निः प्र । आवत्‌। 


Ped, MRR a न ले अब 
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भिचा | उत । मेघफअ तिथिम् । झरिनः। 
सातो | उप स्तुतम्‌ ॥ १७ ॥ 


घृदाथें।- (अग्बि: ) विद्युदिव सभाध्यक्षो राजा ( बबने ) 
याते । वलु याचन इत्यस्माललूडथे लिटू वन सस्क्षक्षावित्यस्या- 
इए छन्दसो वर्णलोपोवेव्यनेनोपधालोपः ( खुवोर्यम्‌ ) शोभनं 
शरोरात्मएराक्रमलचशं बलम्‌ (अग्नि!) उत्तमेझ्यप्रदः (कण्वाय) 
घ्ने सेधाविने शिल्पिने (सौभगम्‌) शोभना भगाएअर्ययोगा |. 
यश्य तस्य भावस्तम्‌ (अग्नि) सर्व मित्र: (प्र) प्रकष्टाथ ( आवत्‌ ) | 
र्ति प्रोशाति (सिब्रा) मित्राणि । अच शलाप: (डत) अपि 
(सेध्यातिछिम्‌ ) मध्या; संगसनोयाः पवित्रा अतिथयो यस्य तम्‌ 
( अग्नि: ) सवाभिरककः (सातो) संभजन्ते धनानि यस्मिनङ्गे 
शिण्यकरभाण वा तस्मन्‌ ( उपस्तुतम्‌ ) य डपगतेगखः स्तृयते 
तम्‌ ॥ १७७ ॥ 


सन्बूय,-- यो विद्याश्वाजाग्निरिव सातो संग्रामे उपस्तु- 


तं खुवोयसर्निरिब. कण्वाय सौभगं बवनेग्निरिव सिल्ला: सुहृट 


प्रावदास्नरिवोलार्निरिव सेध्यातिथि च सेवेत ख एव राजा 
भबितुमइत ॥ १७॥ 


भावाथ-अन बाचकलुपशोपसालंकार: | यथायं मौ तिको ग्नि 
विद्धिः सुसेवित; सन्‌ तभ्यो बलपराक्रमान सोभाग्यं च प्रदाय 
| शिल्यविद्याप्रकोणं तन्‌सिचाशि च सर्वदा रक्षांत | तथैव प्रजा 

| से { स्थ द्रपुरुषथचितोयं सभाध्यक्षो राजा तेस्यो बलपराक्रमो- 


i उ नेश्व्यशक्ति च द्त्वा युद्द विद्याप्रबोणान्‌ तन्‌मित्राणि 
| च कवषापालयेत्‌॥ १७॥ 
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6 
| पदाथ.- जा दिद्वान्‌ (अग्नि:) भौतिक अग्नि के समान (सातो) यु 
में (उपसुतम्‌) उपगत सुति के योग्य (सुवो य्यम्‌ ) अच्छे प्रकार शरीर और आत्मा 
के बल पराक्रम (अग्नि: ) विद्युत्‌ के सदृश्य (कण्वाय) उसी बुडिमान्‌ के लिये ( सौ- 
भगम्‌) अच्छे ऐश्वव्य का (ववे) किसी ने याचित किया इत्रा देता है (अग्निः) Fe 
पावक केतुल्य ( मित्रा) मित्रों के (आवत्‌) पालन करता (उत) और (अग्निः) 
जाठराम्निबत्‌ ( उपसुतम्‌ ) शुभ गुणां से सुति करने यास्य (मेध्यातिघम्‌) कारो 
गर विद्वान्‌ का सेवे वहो पुरुष राजा होने का योग्य होता है ॥ १७॥ 
भावार्थः- इस मंत्र में बाचकलुशोपमालंकार है। जेमे यह भौतिक 
अगिन विद्दानां का ग्रहण किया हुआ उन के लिये बलपराक्रम और सौभाग्य का 
देकर शिल्पविद्या में प्रवोण और उस के मित्रां कौ सदा रक्षा करता है वेसे हो 
प्रजा और सेना के भद्गपुरुषों से प्राथना किया हुआ वह सभाध्यक्ष राजा उन 
के लिये बल पराक्रम उत्साह और ऐखर्य का साम्य देकर युद्द विद्या में प्रवीण 
चौर उन के मित्रों का सब प्रकार पाले ॥ १७ ॥ 
सबेअनुष्याः सभाध्यचेण सह दुष्टान्‌ कथं इन्य्‌रित्युपदिश्यतं। 
सब मनुष्य सभाध्यक्ष से नल के ष्टो का केसे मारे दस विषय का 
| उपदेश अगले मंत्र में किया हे । 


अग्निना तुवेश यढ परावतं उग्मादे वं इवा 
मे ।अग्निनैयन्नव॑वास्त्व॑ वदरं तुबौ- 
तिं दस्यवेसहः ॥ १८॥ 


` | उग्रदेवम । इवामहे । अग्निः | नत 
नव॑ऽवास्त्वम्‌। बृहत्‌ऽस्थम्‌। तुर्वौतिम्‌ । 
दस्यवे । सह; ॥ १८॥ | 
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पदाथः - (अग्निना ) अग्निवत्तेजस्थिना सभाष्य क्षेण ( तु- 
वशम्‌) हराशौघरतयापरपढाघोन्‌ वषि काङ्गति खस; । तुवेशा इूति- 
मलुष्यनाससु पठितम्‌ । निघं० २ । ३.(यढुम्‌ ) इतरघनाय यतते- | 
ऽसौ यटुर्मनुप्यस्तम्‌ । अब यतो प्रयत्न इत्यस्माहाइलकादोंणादि- | | 
कड: प्र त्ययस्तकारस्य दकार: (परावतः) दूरदेशात्‌ (उग्रादेवम्‌ ) | ? 
उग्रान्‌ तोत्रखभावान्‌ विजिगोषुस्‌। अ्षान्येषासपिहश्यत इति |. 
पूवपद्स्यदोधः ( हवासहे ) याडुमाद्वयेम ( अग्नि: ) अग्रणो- 
स्सभाध्यच्ञः ( नयत. ) नयतबन्धनागारेप्रापयत । अयं लेट प्रयो- 
गः (नत्रवास्वस्‌) नवानिनव!नान्यर्ण्ये निमितानि वस्तनि गहा- | ' 
णियेनतम्‌ अमिपुबदूशन वाच्छन्दसोत्यनुवत्तनात. पर्वबणाभा- 
वेयणादेश: (व हट्रथम्‌) ब इन्तोरयारमशसाधकायस्य तम्‌ (तौ 
तिम्‌) तत्रति हिनस्मियस्तम्‌। अब्र हिंसार्थी ्तवोधातोबीइल का- 
दोणादिकः कत्तकारक ईतिः प्रत्ययः ( दस्यवे ) खबलोत्कषेण 
परप्रदाथहन्तदस्योः । अबषश्यर्थचतथो (सह!) एराभावकः॥ १८ 


अन्वथ; वयंगेनासिनना संग्राह्यो ग्र देव॑तवश यदं पराव तो- 


हवामहे । सचदस्यवेसकोऽग्निनववणस्तं बृहद्रथं तीतसिहान 
यत्‌ बन्धागारेप्रापयत ॥ १८॥ 


भावाथ, - सर्वेधोमिकपुरुषेस्लेनख्िनासभाध्यक्चेण राज्ञाः | | 
सहससागस्य वेगेन परपटाथ हत्तन कटिलख्यभावान्‌ खविजयसि | | 


। 
202... च्छन्‌ द्स्मनाङ्गय पवत।रण्याट्षि निर्सितानितङ्गहाँण निपाव्य- | 
"हि तान्बच्वाक।राएृहे नियोक्तव्या: सायणाचार््येण य॑ मन्तो$वीचोन | 


इराणास्यमिथ्यग्रन्यरो तिसाशित्य न्ान्त्यानथे व्याख्यातः ॥१८॥ 


Ea |थ.- इम लोग जिस ( अग्निना ) अग्नि के समान तेजसी सभा 


राजा के साथ मिल के (उग्रादेवम्‌) तेज स्वभाव वालो' को जीतने की इच्छा 
करने दा ( तुवम्‌ ) शौषर हो दूसरे के पदार्थों को ग्रहण करने वाले (यदुम्‌). 
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दूसरे का धन मारने के लिये यत्न करते हुएं डांकू पुरुष को ( परावतः ) दूसरे 
देश मे ( हवामहे ) युद्ध के लिये बुलावे' वद (दस्यवे) अपने विशेष बल मे दूसरे 
का पदार्थ हरने वाले डांकू का ( सहः) तिरस्कार करने योग्य बल को (अग्निः) 
सब मुख्य राजा ( नववास्त्वम्‌ ) एकान्त में नवीन घर बनाने (ब्रहट्रथम्‌ ) बड़े २ 3. 
| के साधन रथों वाले ( तुवातिम्‌ ) हिंसक दुषटपुरुषा' को यहां ( नयत्‌ ) 
बन्धन में रक्खं ॥ १८ ॥ 


भाबार्थे: - सब धार्मिक पुरुषी' को चाहिये क तेजस्वी सभाध्यक्ष राजा 
के साथ मिलके बेग से अन्य के पदार्थों को हरने खोटे स्वभाव युक्त और अपने 
विजय की इच्छा करने वाले डाकुश्रो को बुला उनके पर्वतादि एकान्त स्यानो 
में बने हुए घरां का खसाकर और बांध के उनको कद में रक्खं ॥ १८॥ 

सायणाचा ने यह मन्त्र नवीन पुराण मिथ्या यन्यो की रोति के अवलंब से 
भ्नमके साथ कुछ का कुछ विरुद्ध वर्णन किया है ॥ 


पुनरेषांसहायकारो जगदो खरः कोद्शइत्युपदिश्यते। 


ss ८ > टा य 
फिर उन राज पुरुषों के सहायक जगदीश्वर कसा है इस विषय का 
उपदेश अगले मंत्र में किया है। 


नि त्वाम॑ग्ने मनुंदेधे ज्योतिजनाय शशव 
ते । दीदेथ कणव कूतजात उच्चितीयं नम 
स्यन्तिकृष्य; ॥ १९॥ | 

नि।त्वाम | अग्ने मनु: । द्घै। ज्योति: | 
जनाय । शश्‍वते। टोदेय । कण्बे । छत- 
जातः । उक्षितः । यम्‌। नमस्यन्ति । 
कृष्टय; ॥ १८ ॥ 
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पदा धे. ) नितराम्‌ ( त्वाम्‌ ) सबसुखप्रट्स्‌। अब 
खरञ्यत्ययाद्दात्तत्वम्‌ सायणाचायणढखमान्नवुड्रम्‌ ( अग्न ) 
तेअस्विन (सनः) विज्ञानन्यायेन सवस्थाः प्रजायाः पालक 
(दध) ष्वात्मनिधर ( ज्योतिः) स्वयं प्रकाशकत्वेन ज्ञानप्रकाश 
शकम्‌ ( जनाय ) जोवस्य रक्षणाय ( शाञ्चत ) स्वरूपेणानादिने 
(टोदेथ) प्रझाशयेथ शबभावः। (कण्वे) मेधाविनिजने (इहृतजातः) 
घटते नसव्य'चरणेनजातः प्रसिद्द: (उच्चितः) आनन्दे: सिक्ताः (यम्‌) 
परमात्मानम्‌ ( नमस्यन्ति ) पूजयन्ति । नमसः पूजायाम्‌ । अः 


३ । १ । १८ । ( झष्टय!ः) सच्चुष्याः । हय इति मनुष्यनाससु 
पडितम्‌ । निघं० २। ३ ॥ १८ ॥ 


अन्वध:-- हे अग्ने जगदोच्र यं परमात्मानं त्वां शश्वते 
जनाय कृष्टयो नमस्यन्ति है विद्वांसो यूयं दोदेय तजज्योतिस्‌- 
स्वरूपं ह्म चटतजात उचितो मनुर करवे निदधे तमत्र सवं 
सनुष्या उपासन्‌ ॥ १९ ॥ 

भावा ॐ,--पञ्चस्य परमात्मनः कपयाप्रजार क्षणाय राज्या- 


चिकार नियोजित! मनष्यः सर्व: सत्यव्यवःहारप्रसिड्य़ा धार्मिका 


आनन्दितव्या डृष्टाञ्च ताद्या बुद्धिमत्सु मनुष्येषु विद्यानिधात 
व्या; ॥ १९॥ 


९ 
पदाथ; -- हे (अग्ने) परमात्मन्‌ (यम्‌) जिस परमात्मा (त्वाम्‌) आप 


| का (अशते) अनादि स्वरूप (जनय) जोवों की रक्षा के लिये (कृष्टयः). सब विदा 
| न्‌ मनुष्य (नमस्यन्ति) पूजा और हे विदान्‌ लेगे। जिस. का आप ( दीदेथ) 
| काशित करते हैं उस (ज्योति: ) ज्ञान के प्रकाश करने वाले परव्रह्म को (ऋतजा 


'तः) सत्याचरण से प्रसिइ ( उचितः) भ्रानन्दित ( मनुः ) विज्ञान युक्त में ( करे) 


| बुडिमान मनुष में (निदे) स्थापित करता इं उस की सब मनुष्य लाग उपा- | 


सना करे ॥ १८ ॥ 


% 
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ठ 
शेवा, सब के पूजने योग्य परभात्मा के छपाकटाच से प्रजा को 
रक्ता के लिये राज्य के अधिकारो सब मनुष्यो के योग्य है कि सत्यव्यवहार 
की प्रसिद्धि चे धर्माव्माओ' के आनन्द और दुटो का ताड़ना देव ॥ १९ ॥ 
अथ तं सभेशं प्रति किंकिसुपद्शिट्त्याह । 
| अब उस सभार्पात के प्रात क्या २ उपदेश करे इस विषय का उपदेश 


णले मंत्र में किया हे । 
आ अप A i 
` त्वेषासो छुग्नेरम॑बन्तो अचेयों भोमासी 
न प्रतोतये | रक्ष स्वन: सदमिद तमाः 
बंतो विश्वं समचिणँ दह ॥ २० ॥ 
~ ~ | > (७ 9 
त्वेषासः। अग्ने: । आम॑ऽवन्तः । अचेय: 
भौमासंः । न। प्रतिडइतये। रक्षस्विनः 
सदम्‌ । इत्‌ । घातुऽमावतः । विश्वम्‌ । 
सम्‌ । अत्रिणम्‌। इह ॥ २० ॥ 
( त्वेषासः ) त्विषन्ति दोप्यन्ते यास्ताः ( अग्नेः ) र्ूथविद्युत्प- 
सिद्दरूपस्य ( असबन्तः ) निन्दितरोगकारकाः (अचयः ) रोप्तयः 
अर्चिरिति ज्वलतो नामधेयेषु पठितम्‌ । निघं० १ । १७ (औ- 
सासः) विभ्यति यास्यस्ता अयंकराः (न) इव (प्रतो यते) सुखप्राश्चये 
हालात वा ( रक्षस्विनः) रञ्ञांसि निन्दिताः पुरुषा: सन्ति येषु 
व्यवहारेषु ते । अत्र निन्दितां विनिः ( सदस ) सो दत्यव- 
तिएन्ति यस्मिंस्तत्‌, ( इत. ) एव ( यातुमावत: ) यान्ति माघ्नुव- 


ले 


MPP 
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। 
| 
। 
! 
| 
| 
| 
| 


न्ति ये यावत; मत््दृशा इति सावन्सः। यावतद्ध ते माबन्तञ्च 


= 0 
हा 


| ०६ कऋग्वदः अ० १ । 0 ३ | ब० ५९ ॥ 


तान्‌ । अबसायणाचार्यण यातुरिति पूर्वपद्‌ सावानिद्यु तरपढ्‌ 
चाविदित्वा यातुसावत्मदान्मतुप्कृतस्तद्दिँ पढ्पाठाद्वियइत्बा- 
दशुइन्‌ (विश्वस्‌ ) संब जगत्‌ ( सम्‌ ) सम्यगर्थे ( अलिणम्‌ ) परप- 
दाथीपहत्तोरंशतुन्‌ (दह) भस्मोकुर॥ २० | 

जझाल्वधे- हे तजखिन्‌ सभापत त्यसम्बेख्वेषासो भोमासो- र 
चैऽयीन ये$मवन्तो रचखिनः सन्ति तानविणं चेदेवं संड्इ प्रतीतये | 
विञ्व॑सदं यातुसावतश्चसंरच् ॥ २० ॥ 


भावाथः- सभाध्यक्षादिभोराजपुरुषेः प्रजाजनैञ्च यथाऽ- 
ग्न्याद्यः बनादौनि दहन्ति तथा दुष्टाचाराः प्रणिनोविनाशनो- 
या; एवं प्रयतसानेः सततं प्रजारक्षण कार्यमिति ॥ २० | 
अचसवोभिरक्षकेशरस्प टूतहष्टान्तेन भौ तिकाग्नेश्च ग णवः 
शनं टूतगुशोपदेशोऽग्निहष्टान्तेन राजघुसुषगणवर्णनं सभापतिः 
ह्यं सभापतित्वाधिकारिप्रकारोऽगन्याद्पिटाथंपयोगकरणं स- 
मुष्याणांसभेशस्य प्राथना सर्वसनुष्याणाँ सभाध्यक्षेण सह दृष्ट 
हननं राजपुरुषसहायकैश्वरवणनं चोज्ञामतएतत्सङ्गो क्का स्य पर्व 


स्हक्तोक्षाथन सहसंगतिरस्तो तिवेदितव्यम्‌ । षट्‌ चश सक्घमेकाट्‌ || 
शोवर्गद्न समाप्त: ॥ ३६ ॥ / 


» विसी 


पदाथः इ तेजखो सभाखामिन्‌ आप ( अग्ने:) सूर्य विद्युत्‌ और प्र 


सिद्द रूप अग्नि की ( त्वेषास ) प्रकाश स्वरूप (भौमास 


) भयकारक (अचंयः ) || 
| ज्वाला के ( न) समान जा ( अमवन्त । 


| 
जौ 
| 
£| 
-2] 
3] 
4) 
309 
a) 
£) 
त 
4५ 
(> वळ 
यम्या्याटा पन्ककलतस्याणकधकणडळ कुक पोस आए 


ति होने के लिये ( विश्वम_) सव 


(र संसार तथा (यातुमावत:) मेरे समान होने वालो की रचा कीजिये ॥२०॥ 
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भावाः - इस मंत्र में साययाचार्यने यातु पूर्वपद्‌ और मावान्‌ उत्तर 
पद नहीं जान (यातुमा) इस पूर्वपद्‌ से मतुप्‌ प्रत्ययमाना है सो पढ्‌ पाठ से ठिश- 
दृ होने के कारण भ्रशुद्द हे । सभाध्यच्च आदि राजपुरुषो और प्रजा के मनुथ्यो' 
को चाहिये कि जिस प्रकार अग्नि आदि पदार्थ बन आदि को भस्म कर देते हैं 
वैसे दुःख देने वाले शत्रु जनां के विनाश के लिये इस प्रकार प्रयत्न करें ॥ २० ॥ 
इस सूक्ष में सब को रचा करने वाले परमेखर तथा दूत के दृष्टान्त से भौतिक 
अग्नि के गुणो का वर्णन दूत के गुणां का उपदेश अग्नि केडष्टान्त से राजपुरुषो' 
गुणां का वर्णन सभापति को कत्य सभापति होने के अधिकारी का कथम 
अग्नि आदि पदार्थों से उपयोग लेने कौ रोति मनुथो को सभापति से प्राथना 
सब मगुष्यो को सभाध्यक्ष के साथ मिलक दुष्टो का मारना और राजपुरुषो' के 


~ 


सहायक जगदीशर के उपदेश से इस सूक्त के अर्थ की पूवेखूक्ष के अथ कै साथ \ 
संगति जाननो चाह्िये। यह छत्तोसवां सूक और ग्यारहवां वग समासत हुआ ॥३६॥ 


अथास्य पंचदश चस्य सञ्चचिशस्य स्तूततास्यघारः कश्य झ्टषिः 
ससतोदेवताः १। २। ४8 | ६। ८। १२ गायतो । ३ । 2 । ११। 
| १४ । निचज्ञायत्रो ५ विराङ्गायत्रो १० । १५ पिपोलिकामध्या 
नृचिज्ञायचौ । १३ पादनिचृज्ञायत्रो च च्छन्दः । षड्जः खर: ॥ 
-प्रत्रमोचमलरादिलतव्याख्यानं सवससंगत तत्र प्रत्यकसत्र- 
शानजर्यमस्तोतिवेदाम्‌ । तत्रादिमे मंत्रे विदद्विवायुगुण: कि कि 
कत्तंव्यमिव्यपदिश्यत । 
प्रब सतांशव सक्त का आरंभ हृ । आर इस सती भर म मोच मलर आाद्‌ 
साहिबो का किया हुआ व्याख्यान असंगत है उस में एक र मंत्र 
ते उन बी असंगति जाननो चाहिये इस सूक्त क प्रथम मंत्र में 
विद्वानों को वाय के गुणों से क्या २ उपकार जना चाड्ये 
इस विषय का उपदेश किया है॥ 


| झोळंव:शधामारतमनवाणं रथ गुभम । 
| कयवा अभि प्र गायत ॥ १ ॥ 


| Ee COO 
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` ज्रीव्व्म्‌। वु: । शर्घं:। मारंतम | जनवी- | 
` णम । रथे । शभम । करवा: । अभि। || 
। प्र गायत ॥ १ ॥ | 
| 
| 


पदाः क्रोडस ) क्रीडन्ति यस्मिँसतत। अब क्रोड 
विहार इृत्यस्माद घञ्जथं कविधानमिति बाः प्रत्ययः (वः ) युश्ञा- 
कम ( शधः) बलम । शध इति बलनाससु पठितम । निर्ध, 
२।९.( ) सश्तां समहः | अच सग्रोर्तिः । उ०१ । 
६५ इति मङ्घातोबतिः प्रत्यय: । अनुदात्तादेरञ्‌ । आ० ४। 
३। ४४ दृत्यञप्रत्यय, | इट्स पद्म्‌ सायणाचायण असता सब- 
ग्थितस्थट्सित्यण व्यत्ययेनाद्युदात्तत्वनित्यणुई व्याख्यातम (अ- 
नवाणम.) अविद्यमाना अवाणोच्य यस्मिँस्तस । अवेत्यआ- 
नामसु पठितम्‌। निघं०१। १४ (रथे) रयते गच्छति येन तस्मिन्‌ 
विसानादियाने ( शभम्‌ ) शोभनम्‌ ( कण्वाः ) मेधाविनः (अभि) 
आभिमुख्ये ( प्र ) महाष्टाथं (गायत ) शब्शयत शुणुतोपदिशत 
च॥१॥ 


अन्वेधे:-- हे करा मेधाविनो विद्वांसो यूयंयद्दोनवाणं 
रथे क्रोडं क्रियायां शुभमारुतं शधास्ति तट्भिप्रगायत॥ १॥ 

)) 0 5 ती ~ ~ >> 

भावाधे,-- विद्ृद्धियं वायव: प्राणिनां चेष्टाबलवेगयानमं- 


| गलादिव्यबहारान्‌ साधयन्ति तस्मात्तहणान्‌ परोच्छेतेभ्यो यथा 
 योएग्यमुपकारा ग्राद्याः | १ ॥ 


| भो्तमूलराख्यनावशन्देन ्यश्वग्र्णानिप्रेधः छातः साशङ्ध एब 
| व्नसमुखत्वात । तथा पुनरवशब्देन सर्वभेवाशवग्र णं क्रियत इत्य 
i. | मल कत 
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क्लम्‌ । एतदपि प्रसमाणाभावाद्शुङ्भसेव। अब विसानादेरनः्गस्य | 


रथस्य विवच्चितत्वात । अच कलाभिश्चालितेन वायुनाग्नेः प्रदो- 
पनाञ्जलस्य वाषूपवेगेन यानस्य ग्नं काय्यते नहि पशवोाश्वा 
गु्यन्त इति ॥ 


९ 

पडाय, "ण है ( कराः ) मेधावी विद्दान्मनुष्यो तुम जो (वः) थाप लोगों 
के ( श्रनर्वाणम्‌ ) घोड़ों के योग से रहित (रथे) विमानादियानों में क्रीड़ा का 
हेतु क्रियामें ( शभम्‌ ) शोभनौय (मारुतम्‌ ) पवनां का समूह रूप ( र्धः) बल 
है उसको ( अभि प्रगायत ) अच्छे प्रकार सुनो वा उपदेश करो ॥ १ ॥ 


0 ० 
भावाथ, __ सायणाचार्य ने मारुतम्‌ ) इस पद्‌ को पवनां का सं 


बन्धि ( तस्येदम्‌ ) इस सूच से अण प्रराय और व्यत्यय से आय्युदात्त स्वर अशुद् 
व्याख्यान किया है बुडिमान्‌ पुरुषो को चाहिये कि जो पवन प्राणियों के चेटा, 
बल, बेग, यान और मंगल आदि व्यवहारो' को सिद्ध करते इस से इनके गुणी 
की परोचा कर के इन पवनीं से यथायोग्य उपकार ग्रहण करें ॥ १ ॥ 
मोचसूलर साहिब ने अर्ब शब्द से अशखके ग्रहण का निषेध किया है सो भ्वम- 
मूल होने से आशु हौ है और फिर अर्व शब्द से सब जगह अश्वका ग्रहण किया 
है यह भी प्रमाण के नही ने से अशुद्द हौ है | इस मंत्र में अध्वरहित विमान 


आदि रय को विवज्ञा होने से उन यानो' में कलाओ से चलाये हुए पवन तथा 


आग्नि के प्रकाश और जल को बाफ कै वेग से यानो के गमन का संभव है इस 
से यहां कुछ पशुरूप अश नहीं लिये हैं ॥ १ ॥ 


पुनस्तैः कथं भवितव्यसित्युपदिश्यते 
फिर वे विद्वान कैसे होने चाहिये इस बिषय का उपदेश अगले मंत्र 
| में किया है॥ 
धपर्षतीमिर्जषिमि: साकं वाशोंभिर॒ज्जि- 
_भिं:। अजायन्त स्वभानव: ॥ २ ॥ 
घे । पषतीमि; । ऋषि भि:। साकम । वा- 
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। 
| 


४१० ऋग्वेद: अ० १ | अ० ३ । व० १२ ॥ 


शोभि:। ञञ्जिमि: । अजायन्त । स्वऽभं 
॥ २ ॥ 


पदाथ सरुतइव बिज्ञानशोला विद्वांसो जनाः ( 

बतोभिः ) पषन्तिसिञ्चचन्ति धर्मदृक्ञं याभिर द्धिः । (कष्टिमि' ) 
याभिः कलायन्तयष्टोभिचटषन्ति जानन्ति प्राभवन्तिव्यव हारा- | ॥. 
स्ताभिः ( साकम्‌ ) सह ( वाशोभिः) वाणोसिः। बाशी लिवाङ - | ' 
| नासखुपाठितम्‌ । निघं० १। ११ | (अस्ञ्िभिः) अञ्जन्ति व्यक्गोक- 
पदाथगुणान्‌ याभिः क्रियाभिः ( अजायन्त) धम्झैक्रिया- 
प्रचाराय प्राइभेबन्ति अत्रलडथलड. ( स्वभानवः ) वायवत्स्वसा 
नवो ज्ञानदो्चयो येषान्ते । २। 


अन्वधे,-ये एषतो भिन्ेष्टिभिरस्िभिर्वाशोभिः साकं क्रिया | | 
को शलेप्रयतन्ते ते स्वभानवो$जायन्त | २ । > 


भावाथ,-हे विद्वांसोमचुष्या यु्षाभिरोखररचितायांस्टशौ- 
कार्यस्वभावप्रकाशस्यवायोः सकाशाज्जलस चन॑ चेष्टाकरणमग्न्या- 
दिप्रसिट्डिवो युव्यवहाराञ्चाधौत्‌ कथनथवणस्प्शी भवन्ति ते: क्रि- 
याविद्याधरमोदिशभगणाः प्रचारणीयाः ॥ 
सोचमूलरोक्षिः । येतेबायवोविचिक्रेईरिरौरयोमयोभिः शक्तिमि 
रसिभिः प्रदो ्तेराभूषयेञ्चसह जाताइत्यसंभवास्ति। कतः । वायः 
बोडि श्पत्यादोनां स्पशौद्गुणानांच योगेन सर्वचेष्टाहेतुत्वेन 
च बागग्निप्रादुभोवे हेतव: सन्तः स्वप्रकाशवन्तः सन्त्यतः । यञ्चो त 
सायणाचायंण वाशोशन्द्स्य व्याख्यानं समोचोनं रृतसित्यप्यलो 
कतः । संत्रपद्वाक्यार्थविरोधात्‌ । यञ्चप्रकरणप्रद्बाक्यभा 
लोस्ति से(यमस्य काक ॥२॥ 


| 
| 
| 


CS SR 
०८५५ 


तः 
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चग्ग्वद; मं० १ । अ० ८ । सु० ३७॥ ७११ 


ह 


ह EAs 5 
पदाथ, = (ये) जो ( एषतीभिः ) पदार्थो को सींचने ( त्रष्टिभिः ) 
व्यवहारी को प्राप्त और (अल्ज्िभिः) पदार्थों को प्रगट कराने वाली (वाशौभिः) 
बाणियीं के ( साकम्‌ ) साथ क्रियाओ के करने को चतुराई में प्रयत्न करते हैं वे 
( स्रभानवः ) अपने एस के प्रकाश से प्रकाशित ( अजायन्त ) होते हैं ॥ २॥ 


भावार्थः __ है विद्दान्‌ मनुष्यो तुम लोगो' को उचित है कि इश्वर को 
रची हुई इप काव्ये सृष्टि में जैसे अपने २ खभाव के प्रकाश करने वाले वायु के 
सकाश भ जल की दृष्टि चेष्टा का करना अग्नि आदि की प्रसदि और वाणो के 
व्यवहार अर्थात्‌ कहना सुनना स्पर्शकरना आदि सिद्ध होते हैं वेस हो विद्या ओर 
धर्मादि शुभगुणां का प्रचार करो ॥ २ ॥ 
` मोचसूलर साहिब कहते हैं कि जो वे पवन चित्र विचित्र हरिण लोह कौ 
शक्ति तया तलवारों और प्रकाशित आभूषणो के साथ उत्पन्न हुए हैं इति | यह 
व्याख्या असंभव है क्योकि पवन निश्चय करके द्रि कराने वाली क्रिया तथा 
स्पर्शादि गुणो के योग और सब चेष्टा के हेतु होने से वाणो और अग्नि के प्रगट 
करने के हेतु इए अपने आप प्रकाश वाले हैं और जो उन्हो' ने कहा है कि 
सायणाचार्य ने वाशो शब्द का व्याख्यान यथार्थ जिया है सोभो असंगत ` 
बयोंकि वह भी मंत्र पद और वाक्यार्थ से विरुद है और जो मेरे भाष्य में प्रकरण 
पद वाक्य और भावार्थ के अनुकूल अर्ध है उसकी विद्दान्‌ लोग खयं विचार 
लेंगे कि ठोक है वा नहों॥२॥ 

पुनरेते तेः किंकुव्ये रित्युपदिश्यत | 


~ 


व इस विषय 


फिर वे विद्वान्‌ लाग इन पवनों से क्या २ उपकार ल 
उपदेश अगले मंत्र में किया हठे ॥ 
डझेव॑शुणव एषां कशा इस्तेषु यद्ददान । 
नियामख्चि बमुंञ्‌जते mr 
इहऽइव । शुण्वे । एषाम्‌ । कशा: । इ- 
स्तेंघ । यत्‌। वदान्‌ । नि। घामंन्‌। चि 
चम । खुजजते॥२॥ «आह | 
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बब ~~ 2) 


जा === 


| ७१२ - चम्वेद्‌ः अ० १ । अ० ३ । ब० १२॥ 


a 


पदार्थ इहेव ) यथाऽस्झिन्स्थानेस्थित्वा तथा ( शुवे ) 

शोमि। अत्रव्यत्ययेनात्मनेपद्स्‌ । ( एषाम्‌ ) वायूनाम्‌ (कशाः) 
इण्टरासाधनरञ्नव न्त्रियमम्रापिकाः क्रियाः ( इस्तेषु ) इस्तादाङ्गेषु 
| बडुबचनादङ्कानो तिग्राह्मम्‌ । (यत्‌ ) व्यावहारिक वच: (वहान्‌ ) 
वदैय: ( नि ) नितराम्‌ ( यामन्‌) यान्ति प्रान्नुर्वान्त खुखइहतुप- 
दाथान्‌ यस्मिं स्मिनसाग। अबसुर्पासुलु गितिडःलु ( चित्रम) 
य़ तंक ( चद्रत ) प्रसाम्चोति । चृस््तिः ्रसाधनकसो नि 
रू० | ६।२।१।॥३॥ 


बदान्‌ वदैय त्तड्हिव श॒श्वे सर्व प्राण्यप्राणी यद्यामन्‌ यासनिचित्र 
कम न्यच्छुत तद्हसपि कत्त शक्कोमि ॥ ३ ॥ 


6 
भावांधे! - अब्रोपमालङ्कारः । प्रटार्थविद्यालभौप्स भिवि- 
ह द्रियोनि कमाणि जडचतनाः पदाथा: कुवन्ति ततवा वायवः 
सन्ति। यदि वायनंस्थात्तहि क्रित किचिदपि कमं कत्तु न शकु 
यात । ट्रप्स्येनोज्चारिताञ्ळन्दान्‌ समोपस्यानिवत्रायुचष्टामंतरण 
कख्चिटपि खोतँ बक्लच न प्रभवेत_। वोरा युद्वादिकायषु यावन्तो 
बलपराक्रसो कर्वन्ति तावन्तो सवी वाययोगादेव भवत: । नह्य 
तेन विना नैत्रस्मन्दनसपि कत्त शक्यमतोऽस्य सवट्व शुभगुखा 
सर्वे; सद्‌न्वे व्यः । सो चमूलरो हतिः। अहं सारथिना कशाशन्दा्ञ्‌ 
च्छणोसि। अतिनिकटे इस्तेष तान्‌ पुर न्तितेखख मार्गष्वतिशा 
| भां प्राभवन्ति आमन्त्रिति मागस्य नास येन मागण देवागच्छे 
न्ति यस्मान्‌ सागीद्र लिटानानि प्राश्वन्ति। यथा स्माकं प्रकरण 


| शब्दन वायु हेतुकानांक्रियाणं ग्रहणाद्यामन्त्रित शन्देन सवव्यव 
| -हारसुखप्रापिकस्य कमणो ग्रहणाच्च ॥ ३ 
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5० $ ` ° ५5 


रव्य) - अहं यदेषां वायूनां कशाहृस्तेषु सन्ति प्राणिना 


मेबाबयवानामपि ग्रहणं भवतोतव्यशइाज्ति । कत; । अन कशा 


मात कहर पर RI a आज डे 


न्वेद: मं० १ । अ० ८ i स्‌० ३४ ॥ ७१३ 


वळण 


6 

पदाथ! - मै (यत्‌) जिस कारण (एषाम्‌) इन पवनों को (कया: ) 
रञ्जु के समान चेष्टा के साधन नियमों को प्राप्त कराने वालो क्रिया (हस्ते) 
इस्त आदि अङ्गको में हैं इससे सब चेष्टा और जिससे प्राणी व्यवहार संबन्धी वचन 
को ( वदान्‌ ) बोलते हैं उसको ( इहेव) जेसे इस स्थान में स्थित होकर बेसे 
करता और ( असवे) अवण करता हं और जिसमे सब प्राणो ओर अप्राणे 
( यासन्‌ ) सुख हंतु व्यबंहारां के प्राप्त कराने वाले माग में ( चित्रम्‌ ) आश्वप्य 
रूप कम को ( न्य्॒ञत ) निरन्तर सिड करते हैं उस के करने को समर्थ उसी 
से में भो होता हूं ॥ ३ ॥ 


भावाथ -- इस मंत्र में उपसालंकार है वायु पदार्थ विद्या की इच्छा करने 
वासे बिहानी को चाहिये कि सनुष्ण आदि प्राणो जितने कर्म करते हैं उन सभी के 
ड्रेतु पवन हैं जो वायु न हो' तो काई मनुष्य कुछ भो कर्म करने को समर्थ नो 
सके और दूरस्मित मनुष्य ने उच्चाण किये हुए शब्द निकट के उच्चारण के समान 
वाय कौ चेष्टा के विना कोई भी कह वा सुन न सके और मनुष्य माग में चलने 
आदि जितने बल वा पराक्रमयुक्त कमे करते हैं वे सब वायुहो के योग से होते 
हैं इस से यह सिदद है कि वायु के विना कोई नेच के चलाने को भो समर्थ नहीं 
हो सकता इसलिये इसके शुभगुणों का खोज सर्वद किया करें ॥ 

मोक्षमूलर साहिब कहते हैं कि मैं सारथियों के कशा अर्थात्‌ चाबक के 
शब्दों को सुनतः हं तथा अति समीप हाथो में उन पवनों को प्रहार कस्ते हैं वे 
अपने मार्ग में अत्यन्त शोभा को प्राप्त होते हैं और यामन्‌ यह माग का नाम 


है जिस मार्ग से टेव जाते हैं वा जिस मार्ग से बलिदानों को प्राप्त होते हैं जसे | 
| इमलोगों के प्रकरण में. मेघ के अवयवों काभो ग्रहण होता है | यष्ट सब अश्व 
' है क्योंकि इस मंच में कशा शब्द से सब क्रिया ओर यासन्‌ शब्द से माग भं सब 


व्यवहार प्राप्त करने वाले कर्मों का ग्रहण है ॥ २ ॥ 
© 
पुनरेते वायोः कस्मे प्रयोजनाय कि कुयुरित्युपदिश्यत । 


फिर वे विद्वान्‌ लोग वायु से किस २ प्रयोजन के लिये क्या र करे 


Co 


इस विषय का उपदेश अणले मंत्र में किया है ॥ 


प्रव' शघौय धष्वये त्वेषदामाघशष्मिण । 


लि 


| ती ० 
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। ७१४ ऋग्वेद: अ० १ । अ0 ३ । व० १२ ॥ 


देवत्तं ब्रह्म गायत ॥ 8 ॥ 
ब: । शधाय । घृष्वये । त्वेष द्यमाय | 


शाथ्मय | दवत्तम । ब्रह्म । गायत ॥8॥ 


पदाथ, (प्र) प्रोतार्थ( बः ) यष्धाबाम ( शधाय) बला- 
य ( घ॒थ्वये) घषन्ति परस्परं संचर्णयन्ति येन तस्झे ( त्वेषदामाय 


पूकाशसानाय यशसे ( दुमूनं दोततेयेशोवान्त्नं वा । निर ५ | 
५ ( शिण ) शष्यति बलयति येन व्यवहारंण स बहधिंदात य- 
[हस्म । अलर भूसुप्रथं इनिः ( देवत्तस ) 
बिहड्िवाष्यापक्ेन तत, ( 
स्र राजपत ॥ ४ ॥ 


अन्वथ;-- है बिहांसो मनुष्या य इमे बातये वो यप्याव 
शधाय घृष्वये शुल्लिण त्वेषद्य मृनाय सन्ति तन्त्रियोगेन देवत्तं ब- 
हू ययं गायत ॥ ४ ॥ 

भावार्थः विदद्विमनुष्येरोश्वरक्कान्‌ वेदानधीत्य वाय 
गुशान्‌ विद्त्वि यशखत्रोनि बलकारकारिण कसाणि नित्यसलु 
छाय सवभ्यः पाशिम्यः सुखानि देयानो ति ॥ 
माक्नमूलरोक्ति:। येषां शृहेषुबायवोदेवता आगच्छ न्ति है कणा युयं 
तषामग्रता देवता सुत। ता: कीइश्यः संति। उन्झ्त्ताविजयवत्योन- 
लबत्यञ्च। अव्र। मं ४ | सू० १७ सं० २ इट्मत्रप्रमाणमस्तोत्यशुडा- 


स्ति | यज्ञात्र मंत्प्रमाणंट्त्त तवापितढ्मी टोथे[नास्तोत्यत: ॥४) 


| भ्रत्यन्त प्रशंसित बल युक्ष व्यवडार वाले ( 


पदाथ ० है विद्वान्‌ मनुष्यो जो ये पवन (बः) तुम लोगों के (धाय) 


अल प्राप्त करने वाले (्ृष्टये) जिस के लिये परस्पर लड़ते भिड़तेहें उस (शुष्मिशि 
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यहेबेनेश्वरेण दत्तं | 
) वैरम ( गायत) षड्जादि | 


Nr 


त्वेषद्युख्राय) प्रकाशमान र ८0 तालि हाहानाय) परकायमान सश के शियः हुम के लिये हैं तुम 


ऋरग्वदः: म० १ । 30 ८ | स० ३७॥ ७१ 


लोग उन के निनाग से ( टेवन्तम) ईश्वर ने दिये वा विहानों ने पढ़ाये हुए 


(ब्रह्म ) वेद्‌ का ( प्रगायत ) अच्छे प्रकार षड़जादि खरो से सुति पूर्वक गाया 
करो ॥ ४ ॥ 


ब्वाय "ण विद्वान्‌ मनुष्यो' का चाहिये कि इश्वर के कहे हु 


के पढ़ वाय्‌ के गुणां का जान और यश वा बल के कर्मा का अनुष्ठा 
प्राणियों के लिये सुख टेवें ॥ 


टर, त 


मोक्ष सूलर महिव का अर्थ जिन के घरों में वायु देवता आते हैं हे वुडिमान्‌ 
मनुष्यो' तुम उन के आरी उन टेवताओ' की स्तुति करो तथा टेवता केमे हैं कि 
उन्मत्त विजय करने वा बेग वाले इस में चोथे मंडल सचहवें सूक्त दूसरे मंत्र का 
प्रमाण है। सो यह अशुद्द है क्योकि सब जगह पवनां को स्थिति के जाने आने 
वाली क्रिया होने वा उन के सामीप्य के विना वायु के गुणां को स्ति के संभव 
होने हे और वायु से भिन्न वायु की काई टेवता नहीं है इस से तथा जो मंत्र का 


त ०० 0० कीं 
प्रमाण दिया है वहाँ भी उन का अभीष्ट अर्थ इनके अथ के साथ नहीं है ॥ 8 ॥ 


पुनरेतेषां यागेन किंकिं भवतो त्युपदिश्यते । 
फिर इन के योग से क्या २ होता है यह अगले मंत्र में उपदेश किया ह| 
प्रशंसा गोष्वध्ग्यं क्रोळ यच्छघी मारतम,। 
जम्म रसस्य वावृधे ॥ ५ ॥ 
म । शंस । गोषं। अन्न॑म्‌ क्रोळ््म्‌। यंत. 
गुचः। मारतम । जम्म। रसत्य। वावच ॥४॥ 
पदाथ प्रकष्टाथे ( शंसः ) अनुशाधि (गोष ) ४- 


| थिव्यादिध्विन्ट्रियेष पशषु वा ( अप्नप्रस्‌ ) इन्तमयोग्यसन्नपरास्यो 
गोभ्यो हितं वा । अन्नपाद्यञ्च । उन ४। १। १६ अनेनाऽयं सि- | 


डु: । अन्ने्रति गोनासखु पठिम्‌। निघं० २ । ११(क्रोडम्‌) क्रौडति 
थेन तत, ( यत) शर्धः ) बलम्‌ ( मारुतम्‌ ) सरतो विकारो 


........................----जजज+-++ ४-33 न&ञब&ँन++++++++++++ 
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| ७१६ ऋग्वेद: अ७ १ ॥ अ0 ३ । व० ९२ ॥ 


सासतस्तस्‌ [जम्झे) जम्यन्ते गात्राणि विनाम्यन्ते चेष्टप्रन्ते येन स- 
खेन तखिन्‌ ( रखस्य ) भुक्षान्नत उत्पन्तस्थ शरोरवईकस्य भोगेन 
( ववधे ) वर्धते । अत्र लुजादोनां दौघाअ्यासञ्चेति दोघ: ॥ ५ | 

अन्वध- हे विदंस्वं यज्गोषु क्रोडमप्नप्र' मारुतंजस्के रस- 
स्थ सकाशाट्त्पदासान शधा बलं ववृधे तन्‌ मञ्च प्रशंस नित्यसनु 
शाधि॥ ४ ॥ 


भावार्थ -- मलुष्येगद्ायरुब्बन्धि शरौराट्षिक्रौडाबलवर्ध- 
नसस्तितन्वित्यंघधनो यम्‌ | यावद्गसादिज्ञानं तत्सववायसन्त्रियो 
गेनेबजायते अतः सर्वे: पश्स्परमेवसनुशासनं काय्यं यतः सबेषां 
वायुगुणविद्या विदिता स्यात्‌ ॥ 
सोचमूरूरोक्षिः। स प्रासङ्गो टषभो गवां मध्य अथीत्‌ पव- 
नद्लानां मध्य उपाधिवड्डितोजात; सन्‌ यथा तेन मेघावयवाः 
स्वाद्ताः । कुतः । अनेनसरुततामाद्रः छतस्तष्माद्त्यशुङ्ञाास्त 
कथं। अत्र यद्गवांसष्येसासतं बलर्मास्त। तस्य प्रशंसाः काव्धाः । 
यञ्चप्राणिभिमुखेनखादाते तद्‌पिमारतंबलमंस्तोति । अच जस्कष- 
शन्दाथ विलसन मोचमलराख्यविवादो निष्फलो स्ति ॥ ५.॥ 


पदाथ ~ हे विददान्मनुष्यो तुम ( यत्‌.) जो ( गोषु ) एथिवो आदि भूत | } 
बा वाणो आदि इन्द्रिय तथा गी आदि पशुओ' में ( क्रीडम्‌) क्रीडा का निमित्त 
( अच्नाम्‌ ) नहीं इनन करने. योग्य वा इन्द्रियो के लिये हितकारी ( मारुतम्‌ ) | | 
पवनो का विकार रूप ( रसस्य ) भोजन किये इए अन्नादि पदार्थों से उत्पन्न | ! 
( जग्मे ) जिस से गात्रो' का संचलन हो सुख में प्रास हो के शरीर. में स्थित (शेः) 


| बल ( वद्धे ) हथि को प्राप्त होता है उसको मेरे लिये नित्य ( प्रशंस) गिचा | 
करो ॥ ५.॥ ` 


भावाथ; मनथो' को योग्य है कि जो वायुसस्बंधि शरीर रादि में 


क्रीड़ा और बल का बढ़ना है उसके नित्य उन्नति देवें और जितना रस आाडि 
ee ee en HT HN ND ere RN 
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ce ~ ~ ० ६०१ ~ Ben 
। पवनो का आद्र किया इस से । सो यह अशुद्ध है कसे कि जो इस संत्र मे 


ऋग्वेद: मं० १। अ० ८ । स्‌० ३७ ॥ ६0७ | 


प्रतोत हाता है वह सब वायु के संयोग से होता है इस मे परस्पर इस प्रकार सब | 
शिक्षा करनो चाहिये कि जिस से सब लोगो को वायु के गुणी को विद्या वि- 
दित हो जावे ॥ 

मोच सूलर साहिवका कथन कि वह प्रसिद्ध वायु पवनो क दलो में उपाधि 
से बढ़ा हुआ जेसे उस पवन ने मेघावयवो को स्वादयुक्त किया है क्याकि इस ने 


डून्द्रियो' के मध्य में पवनो का बल कहा है उस को प्रशंसा करनी और जो प्राणि 

SN CaS ह ते =. > ~ ~ 0 ० 
लोग मुख से खाद सेते हैं वह भो पवनो का बल है ओर इस शब्द के आथ में 
विल्सन और मोचसूलर साहिब का वांदाविवाद्‌ निष्फल है ॥ ५ ॥ 


पुनरेतम्योप्रजाराजजनाम्यां किं किंकाय्य ज्ञातव्यं चत्युर्पाद्‌श्यत। 


फिर इन पवनों से मनुष्यों को क्या २ करना वा जानना चाहिये इस 
विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 
९! | शो || 
को वो वर्षिष्ठ आ नरो दिवस ग्मञ्च धू 
तय: । यत्सीमन्तं न घनुख ॥ ६ ॥ 
ह * + 

कः । व: | वर्षिष्ठः । आ । नर: । दिवः । 

च। ग्मः । च धूतंत्रः । यत । सोम । 
ञ्जन्तम्‌। न। धूनुथ॥ ६ है 

पदार्थ: 8 ( कः ) प्रश्न ( बः ) युष्साकंमध्य ( बषिणः) अति 
शयेनः ( आ ) समन्तात्‌ ( नरः ) नर्यान्ति ये ते नरंस्तत्संबडो 
( दिवः ) द्योतकान्‌ सूयौदिलोकान्‌ (च) ससुद्धये ( ग्मः ) प्रका 
शरहितए्टथिव्यादिलोकान्‌ । ग्मेतिएथिवौनासमसु पढितस्‌ । नि- 
घं० १ । १ अत्रगमधातोबौहलकादौणादिक आमत्यय उपधाः 
लोपञ्च ( च ) तत्संबधितञ्च (धूतयः ) धून्वन्त येत ( यत्‌ ) ये 
लुन प का क 20 0 ल 
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रयौ टिमका शका ज्लोकस्तत्सव्ब न्थिनो 5न्यौञ्चग्स: ग्मएथिवो, स्तन 
बघधिनइतरंञ्च सोंसबतरदणदक्षाद्यववान्‌ कंप्रयन्तोवायबोनेव 
| श्नगश्ानासन्त यटाधूलुथ ससन्तात्कम्षयत तदा बा सक्षाक 
| मध्ये के बषिछो विद्वान्त जायेत ॥ ६ ॥ 


भावाथः- अबोपमालंकार: । विद्ृद्दोराजपुरुणैय घाकशि- 


सवीन्‌ लोकान्‌ धुत्वा कम्पयित्वा चालयित्वा स्व॑ स्वं परिधिं प्राप- 
यग्ति तथेव सर्व शब्रुगणं प्रकम्पप्र तत्स्यानात्मचाल्य प्रजार क्षणी- 
या॥६॥ 

 माचमरलोक्तिः | हेसनुष्या यप्माक॑ सध्ये महान कोस्ति ययं 
कंपयितार आकाशष्टथिव्यो: । यदाययंधारितवस्वप्रान्तकम्पनवत 
तान्‌ कम्पयत । अन्तशब्दाध सायणाचाय क्तं नखो के किंत विल- 
सनाख्यादिभिरक्तमित्यशुड़्मिति | कतः। अत्रोपमालंकारेण यथा 
राजपुरुषाः शत्रूनितर मलुष्यार्टृणकाछादिकंच ग्रहोत्वा कम्प- 
यन्ति तथा वायवी $ग्निएथिव्याट्क गरहोत्वा कम्पयन्तो त्यर्थ ्यवि 

इषां सकाशान्तिश्चयः कार्यदत्युक्षत्वात्‌ । यथा सायणाचायेण ह 
| तोथाव्यथास्ति तथेव सोचमूलरोक्कोऽस्तो तिविजानोसः ॥ ६ ॥ 


पढाथ;- इ विद्दान्‌ मनुष्यो ( धूतयः) शत्रओ' को कंपाने वाले (नरः) 
ति युक्त ( यत्‌ ) ये तुम लोग ( दिवः ) प्रकाश वाले सूर्य आदि ( च) वा उन 


लोकों को (सोम) सब ओर से अर्थात्‌ 


ढण वक्त आदि अवयवो' के सहित ग्रहण 
कर के कम्पाते इए वायग्रो के (न) 
घर Ra 5 07 


nT RL अल मकान हि; 


आर तथा ( ग्म: ) एथिवो (च) और उन के संबन्धी प्रकाश रहित | 


"9१८ ऋग्वेदः अ० १ | अ0 ३ | व० १३ ॥ 
( सोम्‌ ) सर्वतः ( अन्तस्‌ ) वस्वप्रान्तम्‌ (न) इव (धुलुथ ) शत्रन 
अत ॥ ६॥ हि 
अन्वय;- धतया नरा विद्वांसा मनुष्या यदो ययं दिव, ' 


हूलवान्मनुष्योनिबलं केशान्‌ ग्रहोत्वाकम्ययति यथा च वायव! |. 


समान शबुओ का (अन्तम्‌) नाश कर दुटो | | 


- FR म, याक 


अग्बेद: मं० । 0 ट 0 १६ | 

र ॥ । अ० ८ । सृ० ३७ ॥ ७१६ | 

को जब ( आधूनुथ ) अच्छे प्रकार कम्पाओ तब (बः) तुमलोगी के बीच में (कः!) 
कोन (वर्षिष्ठ: ) यथावत्‌ श्रेष्ठविद्दान्‌ प्रसह् न हो॥ ६ ॥ 


९ 

नावाथ इस मंत्र में उपमालंकार है। विद्वान्‌ राजपुरुषो' को चाहिये 
कि जेमे कोई बलवान्‌ मनुष्य निर्बेल मनुष्य के कैशो का ग्रहण करके कम्पाता और fF 
जेसे वायु सब लोकां का ग्रहण तथा चलायमान कर के अपनी २ परिधि मैं प्राप्त 
करते हैं वैसे हो सब शत ओ' को कम्पा और उन के स्थानो से चलायमान कर 
के प्रजा को रक्षा करें ॥ ६ ॥ 

मोचमूलर साहिब का अर्थ कि है मनुष्यो तुझारे वोच में बड़ा कीन है तथा 
तुम आकाश वा छथिवों लोक को कम्पाने वाले हो जब तुम धारण किये इण वस्त्र 
का प्रान्त भाग कंपने समान उनको कंपित करते हो। सायणाचार्य के कहे हुए त 
अन्त शब्द के अर्थ को मैं खोकार नहीं करता किंतु विलसन आदि के कहे हुए । 
को खोकार करता हूं। यह अशुद्द और विपरीत है क्याकि इस मंत्र में उपमा 
लंकार है | जैसे राजपुरुष शत्रभ और अन्य मनुष्य ढणकाष्ठ आदि को ग्रहण 
कर के काम्माते हैं देसे वायु भी हैं इस अर्थका विद्दानो' के सकाश से निञ्चय 
करना चाहिये इस प्रकार कहे हुए व्याख्यन से । जैसा सायणाचार्य का किया 
हुआ अर्थ व्यर्थ है वेसा हो. मोचसूलर साहिब का किया हुआ अर्थ अनध है |. 
ऐसा हम सब सज्जन लाग जानते हैं ॥ ६ ॥ | 


पुनाराजप्रजाजने! कथं भवितव्यसिव्युपदिश्यिते। | 


शा 


~ > ~ ~ ~ टा 
फिर वे राजा और प्रजा जन कसे हाने चाहिये इस विषय 
| | १ का उपदेश अगले मंत्र में किया हे ॥ 


निवो यामाय मानुषो द्ध उग्राय मन्थवे । 
हो र| के 
| जिहत पवैतो गिरिः ॥ ७ ॥ 
नि। व: । यामाथ। मानुंष:। ढघे । उग्राश। 
मन्यवे । जिहोत । पर्व॑तः । गिरि; ॥ ७॥ 
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हबया 


४२० ऋग्वेद: अ० १ । अ० ३ । व७ ९३ ॥ 


पड ) निश्चयाथ (बः) यपज्माकम्‌ ( यासाय ) 
यथाधव्यव हारप्रापणाय । अत्तिस्तुसु० उ० १। १३८ इतियाचा 
तोमञ्चव्ययः ( मानुष;ः ) सभापतिमखुजः ( दध्रे) धरति । अच 
थ लिट्‌ (उग्राय) तोबद्श्डाय (मन्यवे) क्रोघरूपाय । (६ हत) 
ख््रखानाञ्चति | अबलडथलिङ ( पवतः ) मेघ: ( गिरि:) योगि 
रतिजलाडिकं गृणाति सहतः शब्दान्‌ वा सः॥ ७ ॥ 
अन्वेधे हं प्रजासैनास्था मनुष्या भवन्तो यस्य से नापते- 
भेयाहायोः सकाशाङ्गिरिः पर्वतइव शब्र॒गणो जिक्षोौतत पलायते 


स सालुषो वो युष्याकं यामाय मन्यव उग्राय च राज्यं दध्र इति 
बिजानन्त ॥ ७ ॥ 


भावाः - अब्रलु्षोपसाखकारः। है प्रजासैनास्था मनुष्याः 
य॒ष्माकं सर्व व्यव हारा राज्यञ्यवस्थयेव वायवद्यवस्थाप्यन्ते । स्व नि- 
यमचालितब्थञ्च यश्यम्य बायस्विसभाष्यच्चो भशं दण्ड द्दात 
यस्यभ्रयाच्छत्रवञ्च वायोमधाडूवप्रचलिता भवेयरुतं पिढ्वन्म्नन्य 
स्स्‌ ॥ ७ ॥ 
मोचमजरोक्तिः। है वायवो यष्साकमागसनेन अनुष्यस्य पुत्र: 
स्वयमेवनस्वो अवलि युष्माकं क्रोधात्‌ पलायत इतिञ्यधास्ति 
कुताऽल्रागरिपवतशन्राम्या मेमो गृहौ तो स्ति मालुषशन्दो था निद्ध्र 
दात क्रियाया; कत्तास्यतो नात्रबालकशिरोनसनस्य ग्रहण यथा 
सायणाचायस्यव्यथायः तथवसो मलरस्यापो तिवैदाम्‌। यदि वैद 


न्त्त्वरएव नव मनुष्य; सन्तोत्येतावत्यपि मोक्षमलरेण नसो ढी तं 
तह वदाथज्ञानस्य त का कथा-॥ ७ ॥ 


गिरि: ) जल को रोकने गर्जना करने बाले (पर्यतः) भेघ शच, लीग 


) भागते हैं वह (मानुषः) सभाध्यक्ष राजा (वः) तुमलोगों के (यामाय) | 
SR A) TR हि. 


CPN जमवा 
5 


ऋग्वेद: मं० ९ । अ० ८ | स्‌० ३७ ॥ ७२१ 


छ) ने रे 3 ~° ~ 
यथार्थ व्यवहार चलाने ओर (मन्यवे) क्रोध रूप (उग्राय) तोबदंड देने के लिये 
राज्य व्यवस्था का (द्घ्रे) धारण कर सकता है ऐसा तुम लोग जानो ॥ ७ ॥ 


6 

भ[बाथ. ¬ इस मंत्र में वाचकलुप्तोपसालंकार है। हे प्रजा सेनास्थ 
मनुष्यो तुम लोगों के सब व्यवहार वायु. के समान राजव्यवस्था हो से ठौक २ 
चल सकते हैं ओर जब तुम लोग अपने नियमोपनियमों पर नहीं चलते हो 
तब तुम को सभाध्यक्ष राजा वायु के समान शोध दण्ड देता हे और जिसके भय । 
से वायु से मेघो के समान शत्रुजन पलायमान होते हैं उसको तुम लोग पिता | 
के समान जानो ॥ ७ ॥ 

मोच सूलर करते हैं कि हे पवनो आप के आने थे मनुष्य का पुत्र अपने 
आपछो नस्त्र होता है तथा तुह्यारे क्रोध से डर के भागता है यह उनका कथन 
व्यर्थ है क्योंकि इस मंच में गिरि और पर्वत शब्द से भेघ का ग्रहण किया है । 
तथा मानुष शब्द का अर्थ धारण क्रिया का कत्ता हे ओर न इस मंत्र में बालक 
के शिर के नमन होने का ग्रहण है । जेसा कि सायणाचार्य का अर्थ व्यर्थ है 
बैसाही मोचमूलर का भी जानना चाहिये। बेद का करने वाला ईश्वरो है 
ओर मनुष्य नहीं इतनो भी परोक्षा मोचसूलर साहिब ने नहों की पुनवेंदार्थ 
ज्ञान को तो क्याहो कथा है ॥ ७॥ 


पुनस्तेषां येगिन कि भवतोत्युपद्श्यिते । 
फिर उन पबने के योग से क्या होता है इस विषय का उपदेश 
अगले मंत्र में किया 


घेषामज्मेंपर एयिवो जुजुवाइव विश्पतिः । 
भिया यामेंषु रेजते ॥ ८॥ 

घेषाम्‌ । आज्मेष। प्रथिवों । जुजवान ३ 
व । विशपतिः। मिथा। यामेषु। रेजते॥८॥ 


पदाथः येषास्‌ ) सहताम्‌ (अज्मेषु ) प्रापकक्षेपकादिगु- 


८९ 
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७२२ ऋग्वेदः अ0 १ । अ0 ३ । व० ॥३ ॥ 


0 कळि ल ल. आ 
शष सत्स (एथियो) भू (जुजुवान्‌ डू ) यथा हद्वावस्थाप्राशीसनुष्य | 
जषवयोानावित्यच्शात्‌ क्ष: । बडुलँछन्टसो त्यत्वस्‌ । वाळन्दास. 


सवं विधयो भवन्तो ति हलिचेतिदोघान (विश्पति:) विशां प्रजानां 
पालक्षि राजा ( भिया) भयेन (यामेषु) खखगसनरुपमार्गेष 
(रजत) कम्पत चलति ॥ ८॥ 


अआन्दय' विद्वांसा येषामरुतासज्मेष सत्स सिया जज- 


वोनिव इङ्गोविश्पतिः एथिव्याटिलोकसमू हो यामेषु रेजते कस्पते 
चलति तान्‌ काव्य संपयुङ्‌ध्वम्‌ ॥ ८ ॥ 


भावाथ, - अब्रोपमालङ्कारः । यथा जोयावस्यांप्राप्चः क- 
श्चिद्वाज्ञा रोगः शचणी अयेन वा कस्त तथा वायुभिः सवतो 
घारितः एथिवोलोक: स्वपरिधो प्रतिक्ञणं खर्खात एबं सर्व 
लोकाञ्च। नहि सूचवद्देटनेन वायना विनाकस्यचिज्ञो कस्य स्थिः 
तिथ्वेमणं च संभवत्रोति ॥ 

मेाक्षमूलराक्ति:। येषां मरतां धावने प॒थिवो निर्बलराजवड्धयेन 
सागषु कम्पते संस्छतरोत्यायं महान्‌ दोषो यत स्वो लिङ्गापमेयेन 
सह पुञ्जिङ्गोपम7 न दोयत इत्यलोकास्ति कतो वायायोगेनेव 
एथिव्या धारणभमणे संभूय लद्भोषणे नेव पुथिव्याटोनां लाकानां 
स्त्ररूपस्थितिभवति नायं लिङ्गव्यत्ययेनोपमालङ्कार देषा भविः 
| तुमहति। सनाबद्वायुगच्छति । बायरिव मना गच्छति । ऽयेनबन्‌ 
| मना गच्छति स्वोवत्‌ पुरुषः पुरुषवत_ खौ । इस्तोवन्‌ महिषो 


| इस्तिनौवद्वा । चन्द्रवन्‌मुखस. । सूर्यप्रकाश इव राजनी तिरित्या 


_ट्नास्यशाभनत्वात्‌ ॥ ८॥ 


क. 


फकने है. गे में ( भिया ) भय से ( जुजुवानिव ) जैसे वद्दाबस्था को प्रास 
हुआ (विश्पति: ) gl की पालना करने वाला राजा शचओं से कम्प्रता है वे 
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प पदाथ.- ३ विहान लोगो (येषाम्‌ ) जिन पवनों के (अज्मेषु) पहुंचाने | 


+ 


ऋग्वेदः सं० ८ 0 ट 5 ७२३ 
< १। अ । सु० ३७॥ 9२ 


। ( प्रथिवी ) एथिवो आदि लोक ( यामेषु ) अपने २ चलने रूप परिधि मागी में 
( रेजते ) चलायमान होते है ॥ ८ ॥ 


0 

भताव थ! ~ इस मंत्र में उपमालंकार हे | जैसे कोई राजा जोर्ण अवस्था 
को प्राप्त हुआ राग वा शत्रुओं के भय से कम्पता है वैसे पवनों से सव प्रकार 
धारण किये हुए एथिवी आदि लोक घूंमते हैं। और सूत्र के समान बंधे हुएं वायु 
कै विना किसो लोक की स्थिति वा श्रमण का संभव कभी नहीं हो सकता ॥ 

मोचसूलर साहिब का कथन कि जिन पवनां के दौड़ने में एथिवी निर्जल 
राजा के समान भय से मार्गो में कम्पित होतो है। संस्कृत को रोतिसे यह बड़ा 
दोष है कि जो स्वौलिङ्क उपमेय के साथ एुल्लिङ्ग वाचो उपमान दिया है | सो 
यह मोच सू० का कथन मिथ्या है क्योंकि वायु के योग हो से एथिवी के धारण 
वा भ्रमण का संभव होकर वायु के भोषणहो से एधिवी आदि लोकां के स्वरूप की 
स्थिति होती है तथा यह लिङ्ग व्यत्यय से उपमालंकार में दोषं नहीं होसकता 
जेसे मनुष्य कै तुल्य वायु और वायु के समान मन चलता है श्येनपत्ती के समान 
मेना स्वौ कै समान पुरुष वा पुरुष के समान सौ हाथो के समान सैसो वा हथिनी 
के समान । चंद्रमा के समान सुख सूर्य प्रकाश के समान राजनीति इस प्रकार 
उपमालंकार में लिङ्ग भेद से कोई भो दोष नहीं आसकता ॥ ८ ॥ . 


पुनस्तेवायव: कोहशगुणाः सन्तोत्यपट्श्यित । 
फिर वे वायु केसे गुण वाले दे इस विषय का उपदेश 
अगले मंत्र में किया है ॥ 


स्थिरं हि जानंमेषां वयो मातुनिरेतवे। 
यत्सीमनु दिता शव: ॥ € ॥ 

स्थिरम्‌ । हि। जानम । एषाम्‌। बय: । 
मातुः । निःऽए्तंबे । यत । सीम्‌ । जनु। 

दिता | शवः ॥ € ॥ 
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5२४ ऋग्वेद: अ० १ । अ० ३ । व० १३॥ 


न # 


पदाघः- ( स्थिरम्‌) गसनरहितम ( डि) खलु ( जा- 
नस. ) जायते यस्यात्तदाकाशस । अत्र जन घातो स्वरव्य 
त्ययेनाद्य दात्तत्वम_ | सायणाचाथंणेदं जनिबध्यारित्यादौनाम. 
बोधाढु पेच्तितम ( एषाम्‌ ) बायूनाम, (बयः) पच्चिण: ) मात: ) 
अन्तरिक्छस्यमध्य (निरतवे ) निरन्तरमेन्तं गन्तस्‌ (यत) ( सोम 
सवतः (अनु) अनुक्रमेण (दिता) हयोः शब्दस्पर्शयेरगणयोभीवः 
(शबः) बलम्‌ शव इति बलनाससु पठितम्‌ । निघ॑० २ | ₹ ॥९॥ 
अरन्धय, - है मबुष्या एषां यत_ स्थिरं जानं शवा बलं द्विता 
बत्तते यदाश्ित्य वयः पच्चिणो मातुरंतरिञ्चस्य मध्ये सौं निरेतवे 
शङ्लुबन्ति तान्‌ भवन्तोऽनुविजञानन्त ॥ & ॥ 


भावाथ, य इसे कायवायव आकाकाशाइत्पद्येतस्ततो | ' 
गच्छन्त्यागच्छन्ति यत्र यत्राबकाशस्तत्र तत्र येषां सर्वतो गमनं | .* 
संभवति। सव प्राणिनो याननुजोवन माध्य बलबन्तो भवन्ति तान्‌ |. 
| युक्तप्रा यूय सवच्वम्‌ | € ॥ । 
मोचमूलरोत्तिः । सत्यमेव वायूनामत्यक्तिस्तेषां सामर्थ्य मात । 
सकाशादागच्छत्यतषां सामध्य द्विग॒णं चास्तोति निष्प्रथाजना | | 
स्थय व्याख्याऽस्ति। कृत: सबषां ट्रव्याणासत्मात्तिः खखकारणा 
| चुकूलत्वेन बलवतो जायते तेषां कार्याणां मध्ये कारणगणा 
| 'गचशत्यव वयःशब्श्न किल पच्चिणो ग्रहणमस्तोत्यतः ॥ £ ॥ 


पद थें;- ३ मनयो ( एषाम्‌ ) इन ( वायूनाम्‌ ) पवनो' का ( यत्‌) 
| जो ( स्थिरम्‌ ) निथल ( जानम्‌ ) जन्म खान आकाश (शवः) बल और जिस में 
| ( हिता ) शब्द और स्पर्श गुण का योग है जिसके आश्रय से ( बयः) पत्ती (मातुः) 
Fo अन्तरिच के बीच में ( सौम्‌ ) सब प्रकार ( निरेतवे ) निरन्तर जाने आने को | 
ळं ह | चमथ होते हैं उन वायुओं को आप लोग (अनु) पश्चात्‌ विशेषता से जानिये॥८॥ | | 
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ऋग्वेदः मं० १। अ० ८ | स्‌० ३७ ॥ 9२७ | 


९ 
भावाथ;- ये कार्य रूप पवन आकाश में उत्पन्न होकर इधर उधर जाते 


आते हैं जहां अवकाश है वहां जिनके सब प्रकार गमन का संभव होता और 

जिमकौ अनुकूलता से सब प्राणो जीवन को प्राप्त होकर बल वाले होते हे उन 

का यत्ता के साथ तुम लोग सेवन किया करो ॥ टि 
- मोक्षसूलर की उक्ति है कि सत्यही है कि पवनो' कौ उत्पत्ति बलवालो 
| तथा उनका सामर्थ्य आकाश से आता है उनका सामर्थ्य दिगुण वा पुष्कल है । 

सो यह निष्प्रयोजन है क्योकि सब द्रव्ये को उत्पत्ति अपने २ कारण के अनुकूल 

बलवालो होती है उनके कार्यों में कारण के गुण आतेहो हैं और वयःशब्द से 

पच्चियो' का ग्रहण है ॥ 


पुनस्ते को दृशं कर्म कुर्यरित्युपदिश्यते । 
फिर वे केसे काम को करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में र 
किया हे । | 
उद्‌ त्ये सूनवो गिर: काष्ठा अज्मे'प्वल्नत। 
वाख्रा अभिज्ञु यातवे ॥ १०॥ 
उत । ऊमइति । त्ये। सूनवः । गिर: । 
ष्टाः । अज्म ष। अत्नत । वाया: । अ 


सिऽक्ञ। यातव ॥ १०॥ 


पदाथ; _) उतरष्टाथ (उ) वितर्क ( ले) परो- 
क्षा; ( सूनवः ) ये प्राणिगर्भान्‌ विसोचयन्ति ( गिर; ) वाचः 
( काष्टाः ) द्शिः | काढा इति दिझूनामसु पठितम्‌ । निघ १। 
ई (अज्मेषु ) गसनाऽधिकरणषु मागषु ( अल्लत ) तन्वत । अ- 
ज लडधे लड । बहुलं छन्दसोति विकरणा$भाव; | तनिपत्यो 


च्कून्द्सि। अ० ६। ४ । ८८ अनेगापधालोपः ( वाशाः ) यथा 
SE ST TN ST कका 
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शन्दायमाना गावो तत्सा बभितो गच्छन्ति तथा ( अभिज्ञ ) य. 


| भिंगते जालुनो यासां ताः। अब । अव्ययं विभक्षि> अ° २ १। 


र 8 द्व कि "शी र 
६। इति योगपद्याथ समास; । वाछ्न्दसि सव विधयो भवन्तीति 
ससासान्ताञ्ञुरादशञ्न ( यातव ) यातुम्‌ अत तुमथ तेन्‌ प्र. 


2 | सुखका ( उदत्नत ) अच्छे प्रकार विस्तार कीजिये ॥ १० ॥ 


व्ययः ॥ १० ॥ 

अन्वध,- है राजप्रजाजना भवन्तस्तेतेंऽतरिक्षस्यास्‌ स 
नवो वायव अभिन्नु वाम्चा इव गिर; काठा अज्मेषु उ आयातबै 
यातुं तन्वन्तोव खखसु अल्लत तन्वन्तु ॥ १० ॥ 

भावाथेः- अल वाचकलुप्षोपमालं कारः । राजप्रजाजनेर्य- 
थेमे वायव एव वाचो जलानि च चालयित्वा विस्तार्य शन्दाना- 
श्रावयन्तो गसनागसनजन््टङ्खि्यहेतवः सन्ति तयैतेः शुभक- 
मोण्यनुठ्यानि ॥ | 

मोचमूलरेक्षिः । ये गायनाः पुत्रा: खगतौ गेो्ानानि वि- 

लोयीनि लब्बोभूतानि कुवन्ति गावोजानुबलेनागच्छ न्वितिव्य- 
थोस्ति कतः अत्र स्टूनुशन्रेन प्रियां वाचमुच्चारयन्तो बालकाः 
दन्ते । यथागावोवत्सले इनार्थ एथिव्यां जानुनी स्थापयित्वा 


सुखयन्ति तथा बायवोऽपोति विवच्चितत्वात्‌ ॥ १० ॥ 
चयोट्शोवर्गः समाश्चः १३ ॥ 


ह 
Ee पदाथ; ण है राज प्रजा के मनुष्यो आप लोग ( व्य ) वेअन्तरि में रहने 
बा ( सूनवः ) प्राणियों के गर्भ छुड़ाने वाले पवन ( अभिन्नु । ) जिनकी सम्मुख 


` | जंघा हों ( वाया: ) उन शब्द करतौ वा बछड़ो' को सब प्रकार प्राप्त होतो इई 


आ. समान ( गिर: ) वाणी वा ( काष्ठा; ) जलो को ( अज्मैषु ) जाने के 
मार्गों में उ ) और ( आयातवे ) प्राप्त होने की विस्तार करते इमी के समान 
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७ 

भावाथ! इस मंत्र में लुपतोपमालंकार है। राजा और प्रजा के 
मनुष्यो को चाहिये कि जेथे ये वायही वाणी और जलो' को चलाकर विस्तत 
करक अच्छ प्रकार शब्दा को श्रवण कराते हुए जाना आना जन्म वदि और नाश 
के हेतु हैं वस हो शुभाशभकर्मी का अनुष्ठान सुख दःख का निमित्त है ॥ 

मोचसूलर की उक्ति है कि जो गान कराने वाले पुत अपनी गति में गीओ' 
के स्थानो' को विस्तारयुक्त लावे करते हैं तथा गी जांघ के बल से आती 
हैं सो यह व्यथ है क्योकि ? इस मंत्र में सूनु शब्द से प्रिय वाणो को उच्चारण 
करते हुए बालक ग्रहण किये हैं जेसे गौ बछड़ो' को चाटने के लिये एथिवी में 
जंघाओ' को स्थापन करके सुख युक्त होतो हैं इस प्रकार विवज्ञा के होने से ॥१०॥ 
यह तेरहवां वर्ग समासत इञा ॥ १३ ॥ 

पुनरेते कि कुयुरित्युपदिश्येते । 

फिर ये राजपुरुष क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया हे। 


त्य॑चिंद घा दोघं शयु महो न पातममृधम्‌। 
प्रच्यावयन्ति पाममिः ॥ ११ ॥ 

लाम । चित । घ। दीघम । एथम । मि 
ह: | नपातम | अमंधम । प्र । च्यवयन्ति। 


यामेऽभिः ॥ ११ ॥ 


पदाथ ) मेघम्‌ ( चित्‌ ) अपि (घ) एव । अब्र 
अृचितनुचेतिदो घः ( दौ घम्‌ ) खूलम्‌ (एथुम्‌) विस्तो शम्‌ (सिः) 
सेचनकत्तीरः अत्रेगपधलच्षणः कः प्रत्ययः। सुपां सुलगितिजस 
स्यानेसुः ( नपातम्‌ ) पेनपातर्यात जलं तम्‌ । अच नभ्वाण न- 
पादिति निपातनम्‌ (आसप्रस्‌) नमर्धतनोर्नात्ति तम्‌ । अब्र नञपवा 


| न्मध्रधातोबौहलकादोणादिकोरक्‌ प्रत्यय: ( प्र) प्रकष्टाध ( च्याव- 


ee ——— 
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७२८ कऋग्वद्‌ः आ० १ | अ0 ३ । व० ९४ ॥ 


यन्ति ) पातयन्ति ( यामभिः) यांव्यायान्ति यस्ते: स्वको यगसना 
गमन: | ११ | 

आन्वथ;-ह राजपुरुषा यूयं यथा मिहोृ्या सेचन कत्ती. 
रोमरुतो याससिघंव नपात ममुधें श्युदोघ त्यं चिढ्पि प्रच्यावर्यान्त 
तथा शलून्‌ प्रच्याव्य प्रजा आन्दयत ॥ ११॥ 


भावाथः- अत्र वाचकलुप्नोपमालंकारः । राजपुरुषेयथा 
सरूतए्व मेवनिमित्तं पुष्कलं जलस्ुपरिगमयित्वा परस्मरंघषणन 
विद्यतद्त्माद्य तत्यम्‌हसपतनशोलमतुन्दनोयं दोघीबयवं मेघं 
भूमौ निपातयन्त्ति तयेव धमविरोधिन: सवं व्यवहारा: प्रच्याव- 
नौया; ॥ 
सोचमूलरोक्तिः। ते वायवो5स्प दोधकालं वषेतोऽप्रतिवस्य 
मेघस्य निमित्तमस्ति पातनाय मार्ग स्योपरि । इति किंचिच्छड्ा- 
स्ति। कुतः । सिहइृति मरुतां विशेषणसस्तनेन मेघविशेषणं 
लतमस्त्यतः ॥ ११ ॥ 


बी ~ 
पदाथः = है राज पुरुषी तुम लोग जेसे (मिहः ) वर्षा जल से सोचने 


वाले पवन ( यामभिः ) अपने जाने के मार्गों से (घ) हो (त्यम्‌) उस (नपातम्‌) 
जलको न गिराने और (असघ्रम्‌ ) गीला न करने वाले ( एथुम्‌ ) बड़े ( चित्‌ ) 
भी ( दीर्घम्‌ ) स्थल मेघ को ( प्रच्यावयन्ति ) भूमि पर गिरादेत हैं वैसे यदुप 
का गिरा के प्रजाका आनन्दित करो ॥ ११ ॥ 


ठ ९३ दर 
भावाप्रे,--डस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है राजपुरुषी के चाहिये 


कि जेसे पवन हो मेघक निमित्तवहइत जल को ऊपर पहंचा कर परस्पर सिसन 
से बिजली का उत्पन्न कर उस न गिरने योग्य तथा न गीला करने और बढ 
आकार वाले मेघ को भूमि में गिराते हैं वैसे हो धर्म विरोधी सब व्यवद्दारों की 
छोड़े और छुड़ावें ॥ 
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। चग्वेदः मं० १ । अ0 ८ । सु० ३७ ॥ ७२६ 


मोच्ञमूलर को उक्ति है कि वे पवन इस बहुत काल वर्षा कराते हुए अप्रति 
बड़ मेघ के निमित्त और मार्ग के ऊपर गिराने के लिये हैं यह कुळेक अशुद्द है । 


क्योंकि (मिहः) यह पद पवनो' का विशेषण है और इन्हो ने मेघ का विशेषण 
किया है ॥ ११ ॥ 


७ 6 
पुनरते बायुवत कसाणि कुयुरित्युपदिश्यते 
फिर वे राजप्रजाजन वायु के समान कम्म करें इस विषय का उपदेश 


टण घि 


अगले मंत्र में किया हे ॥ 
मरुतो यड वो बलं जनाँ अचच्यवीतन । 
गिरोरचच्यवोतन ॥ १२॥ 
मण्तः। यत्‌। इ।व:। बल॑म्‌। जनान | ञ्चुः 
च्यवोतन्‌। गिरोन । अचुच्यवौतन्‌ ॥१२॥ 


a पदाथ्ः- ( मरुतः ) वायव इूब सैनाध्यक्षाट्यः (यत ) 
यस्मात_( ह ) प्रसिङ्रम ( बः) य॒ष्माकम्‌ ( बलम ) सैनादि- 
कस ( जनान ) प्रजास्यान मनुष्यान्‌ । अब टोघीटटि ससान- | 
पादे। अ० ८। ३ | € । इति नकारस्य सत्वम्‌ । अवालुनासिक 
पर्वस्य त वा | अ० ट। ३। २। इति पबस्याऽनुनासिकः। भो भ- 
गो अवो० अ०्८। ३। १७ । इति यलोपः ( अचु च्यवोतन ) 
प्रेरयान्त। अच लडय़ लङ | बहुलं कदसोति शपः शलुः । बहु 

' ल॑ छन्द्सोतोडागमः | तप्तनप्चनथनाझेति तनबादेशः । पुरुषव्य- 
व्यय; | सायणाचायेंगे दं खान्त्या लडन्तं व्याख्याय बहुल छन्दसो{त 
शपः इलरिति मूबं योजितम्‌ । तब चुरपवादत्वाच्छबब नास्ति 
कतः शलः कस्य लक तखादशइसैव (गिरोन्‌ ) मेघान्‌ शिरिरिति 
मेघनाससु पढितम। निघं० १। १० । अब रुत्वाऽनुनासिकार्वित 


Ce og 


८२ 
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७३० वेदः अ० १ । अ0 ३। व० ५४ ॥ 


प्रवबत (अचच्यवोतन) आकाश भूसो च प्रापयन्ति। अस्य सिद्धि 
प॒ववत अबान्तगतो ण्यथः ॥ १२॥ 
अन्वध;- है मरुत इव वत्तमाना: सेवापत्याद्या यूयं यहो 


युष्याकं हबलमस्ति तेन बायवो गिरोनच॒व्यवोतनेव जनानचुच्य- 
बोतन ख स्व व्यवहारेषु प्रेंरयत ॥ १२॥ 


९ क 
भावाश्च? -अब लुग्चोपमालङ्घारः । सभाधथ्यक्षाटिराजपुर 
8 ० ~ ११ 3 
षे येथा वायवे मेघानितस्सत:ः प्रयान्ति तथव सव प्रजाजना: 
स्व स्व कमस न्यायव्यवस्था सटेत्र निरालस्ये प्ररणोयाः॥ १२॥ 
सोच्मलरोक्गि:। है सरत ईहग्बलेन सह यादशो शब्चिर्सक्षा- 


कस्ति यय॑ पुरुष्राणां पातननिसित्त स्थ पवतानां चत्यशुङ्टास्ति। 
कतः। गिरिशब्नात मेघस्य ग्रहण न शलानां जन शब्दन सामान्य 
गतिसतो ग्रहणं नत पतनमात्रस्यात: ॥ १२॥ 


७ ~ 
पदाथ, - हे ( मरुतः) पवनों के समान सेनाध्यक्षादि राज पुरुषी 


तुम लोग ( यत्‌ ) जिस कारण (व: ) तुह्यारा ( ह ) प्रसिद्ध ( बलम, ) सेना | | 


भ्रादि दृढ़ बल है इसलिये जेसे वायु (गिरोन्‌ ) मेयों को ( अचुच्यवीतन ) इधर 
उधर आका एथिवी में घुमाया करते हैं वेसे ( जनान्‌ ) प्रजा के मनुष्यी को 
( अचुच्यवौतन ) अपने २ उत्तम व्यवहारो में प्रेरित करो ॥ १२ ॥ 


6 
` भाव्ाय्च:- इस मंत्र में लुप्तोपमालंकार हे । सभाध्यक्षादि. राज पुरुष 
को चाहिये कि जैसे-वायु मेघा को इधर उधर घुमा के वर्षात हैं वैसे हो प्राजा 
के सब मनुष्यों को न्याय को व्यवस्था से अपने २ कर्मा में आलस्य छोड़ के सदा 
नियुक्त करते रहें ॥ १२ ॥ 


_ मोत्तसुलर को उक्ति है, हे पवनां ऐसे बल के साथ जेसी आप की शर्ति है 
आर लुम पुरुष वा पवतो को गमन कराने के निमित्त हो से यह अश्वै 
क्योंकि गिरि शब्द से इस मन्त्र में मेघ का ग्रहण हे और जन शब्द से सामाद्य 


| गति वाले का ग्रहण है गमन मात्र का नहीं है ॥ १२॥ 
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ऋग्वेदः मं० १। अ० ८ | स्‌० ३७ ॥ ७३९ 


| पुनस्ते ती ६ किंकिसुप्कयु रिव्युपदिश्यते । 

| फिर वे वायुओं से क्या २ उपक्रार लेवे इस विषय का उपदेश 
। अगले मंत्र में किया हे ॥ है 
| | यड्यान्ति मर्तः संच ब्रुवते$ध्वन्ना । शु- 
| णोति कसिदेषाम्‌॥ १३॥ 

| | यत छ । यान्ति | म॒रुतः । सम । ह! 
` | ब्रुवते। अध्वंन । आ। शुणोति। क: । ! 
|| चित | एषाम ॥ १३॥ | 


पदाश्चः - (यंत) ये (ह) स्फटम्‌ (यान्ति) गष्छन्ति (मसतः) 
' | बायवः ( सम ) संगमे ( ह ) प्रसिङ्गञम्‌ ( बुबते) परस्परसुपदि 
शन्ति (अध्वन्‌ ) अध्वनि विद्यामाग । अत्नसुपांसुलुगिति ङ लक्‌ 
(आ) समन्तात्‌ (खु णोति) शन्दविद्यां गृह्णाति (क; ) बिद्वान्‌ 
( चित्‌) अपि ( एधाम्‌ ) मरताम्‌ ॥ १३ ॥ | 
अन्वयः- यथा यदोतदमे मरुत इतस्ततो ह्यान्त्यायान्ति 
तथा $ध्वन्विद्यामाग शिल्पना विद्वांसो ह समानूवत एधा मरता 
विदां कश्चिदेव श्रणोति विजानाति च नत सब ॥ १३ ॥ 


भावाय्रे!- अस्य वायोविद्धां कञ्चिदिद्या क्रियाकुशल एव 
जिम शक्नोति नेतरो जडधी: ॥ १३ ॥ 
.._ मोक्षमलरोक्ति:। यदा खलु सरतः सह गच्छन्ति स्वमागो 


णामुपरि परस्परं वट्न्ति | कञ्चिन्सनुष्य शृणोति किसित्यशुङ्टा- 
MEI अ. 000“ >. जब 
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ख्ति। कतः। मरुतां जडत्वैन परस्पर वात्तोकरणासंभवात । वङ्क 
णां चेतनानां जोवानां वचनशवणहेतत्वाञ्च | १३ ॥ 


परदाध,- जरे ) ये (मरुतः) पवन ( यान्ति ) जाते आते है वन्न | ‰ 
( अध्वन्‌) विद्यामाग में कारौगर विद्वान्‌ लोग ( इ ) स्पष्ट ( समाबुवते ) मिल । 
के अच्छे प्रकार परस्पर उपदेश करते हैं और ( एषाम, ) इन बायुओं कौ विद्या 
को ( कश्चित्‌ ) कोई विद्दान्‌ पुरुष ( शृणोति ) सुनता और जानता है सब सा 


धारण पुरुष नकीं ॥ १३ ॥ 


भावाथ;- इस वायु विद्या को कोई विद्वान ही ठीक २ जान सकता 

है जड बुद्धि नहीं जान सकता ॥ १३ ॥ 
सोचसूलर को उक्ति है कि जब निश्चय करके पवन परस्पर साथ २ जाते 
वा अपने मार्गो के ऊपर बोलते हैं तब कोई मनुष्य क्या खवण करता है अर्थात्‌ 
नहीं यह अशुड है क्यांकि पवने का जडत्व होने से बारचा करना असम्भव है 
आर कहने वाले चेतन जीवों के बोलने में हेतु तो होते हैं ॥ १३ ॥ | 
(१ २ र 0 0 ° 6 < 

पुनसबुष्यबोय॒म्यः कि कि काव्य सित्यप दिश्यते । | 

फर मनष्या का वाय सं क्या २ काय्य लेना चाहय इस वषय 


का उपदण अगले मत्र मं [कया ह ॥ 
। प्रयात गीभमाशभिः सन्ति कण्वे षवों 
| दव: | तत्रोषुमादयाध्वे ॥ १४॥ 
| प्र। यात | शोभस । आण मि: | सम्ति। 


 केण्वषु ।वु: दव: | तत्रोइति | स।मा 
दयाघ्वे ॥ १४ ॥ 


| _पदाथ:- प्र) प्रकष्टाथे (यात) अभोष्ठ स्थानं प्राभुत | 
- योजम यौनसिति च्िमनांमध पढितम्‌ । निच र १४। | 


ति 
€ 3 
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( आशुभिः ) शोप्रं गमनागमनकारकेर्विमानादिया नैः ( सन्ति ) 
( कण्वष ) मेघाविष (वः) युष्माकम्‌ (दुवः) पॉर्चरगानि (तबो ) 


तषु खलु ( सु) शोभनार्थ। सुञः । अ० ८। ३। १०७ इति मई 
न्यादशः ( माद्याध्व ) माद्यध्वम्‌ लेट प्रथोगोयम्‌ ॥ १४॥ 


उपन्वथ,-- हे राजप्रनाजना यूयमाशुभिः शोभं वायवत | 
प्रयात । येषु कखष वो डुबः सन्ति ततो खु माद्याध्व | १४॥ 


भावा थ; -राजप्रजास्थ विद द्विजनेरभोष् स्थानेष वायवच्छौ- 
घ्रगसनाय यानान्युत्पाद स्वकायोणि सततं साधनौय ।नि। घसी - 
त्मनां सेवने 5धमात्मनां च ताडने सदेवानन्दितव्यञ्च ॥ १४ ॥ र 

माचमूलरो क्षिः । यूयं तौग्रगतौनामखानामुपरि स्थित्वा शोत्र- 
मागच्छत तब युष्माकं पूजारय: कण्वानां मध्ये सन्ति यूयं तेषां 
मध्ये आनन्द कुरुते लशुइास्ति। कुतः। महान्तो वेगाढ्या गुणा 
एवाश्वास्ते वायो समवायसंबंधेन वत्तन्त । तेषासपरि वायूनां 
स्थितेरसंभवा त्‌ । कख शब्देन विदुषां ग्रहण तब निवासैनानन्द- 7 
स्योद्भवाच्चेति ॥ १४ ॥ | 


पदाथः- हैराजपुरुषो तुमलाग ( अशुभिः ) शीघ्र हो गमनागमन क- 
राने वाले यानां से शोभं ) शोघ्र वायु के समान (प्रयात) अच्छे प्रकार अभोष्ट 
स्थान का प्राप्त इश्रा करो जिन ( करवेषु ) बुढिमान्‌ विद्दानों में (व: ) तुमले- 
गां की ( दुब: ) सत्क्रिया हैं ( तत्रो) उन विद्दानों में तुम लाग ( सुभाद्याध्वे ) 
सुन्दर रोति से प्रसन्न रहा । १४ ॥ 


6 
भावाथ्,-राज और प्रजा के विद्दानां को चाहिये कि वायु के समान 


अभीष्ट स्थानं को शीघ्र जाने आने के लिये विमानादि यान बना के अपने काथ! |. 
को निरन्तर सिद्ध करें और धर्मात्माओं को सेवा तथा दुष्टों को ताड़ने में सदैव | 
आनन्दित रहें ॥ १४ ॥ 


८८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


७३४ ऋग्वेद: अ० १ | अ० ३ । व० १४ ॥ 


मोचमूलर कौ उत्ति है कि तुम तीब्र गति वाले घोड़ों के ऊपर स्थित होकर 
जल्दो आग्री वहां आप के पूजारौ कण्खीं के मध्य में हैं तुम उन में आनन्दित | | 
होऔ सो यह अशुद्द है क्योंकि बड़े २ बेग आदि गुण हो वायु के हैं वे गुण उन | | 
मं समवाय संबन्ध से रहते हैं उन के ऊपर इन पवनों को स्थिति होने का हो | * 
संभव नहीं ओर करव शब्द से विद्दानां का ग्रहण है उन में निवास करने से 
विद्या को प्राप्ति और आनन्द का प्रकाश होता है ॥ १४ ॥ 

~ 2 ९ > ८००९ 
पुनस्ते वायवः कि प्रयोजनाः सन्तोत्युपदिश्यते । 
८? ~ टा ~. ~ > € ~ 
फिर वे वायु किस २ प्रयॉन के लिये हैं इस विषय का उपदेश 
अगले मंत्र में किया हें ॥ 


अस्ति हि फामदाय वृ! स्मसिष्मा वथमें 
षाम्‌। विश्वं चिदायजोवस ॥ १४ ॥ 
अस्ति । हि । सम | मदाय । व: | स्मसिं। | ` 
स्म । वृयम्‌। एषाम्‌ । विश्वम । चित्‌ । 
आय: | जौवसे ॥ १५॥ 
पदागथ्वः- ( अस्ति ) वत्तते ( व्हि) यतः (स्म ) खलु । अब 
निपातस्य चेति दोषः । अविव्हितलक्षणो मर्ड न्यः सुषामादिषु | | 
द्ृष्टव्य: | अ०८ | ३ । ९८ इति वात्तिकैन मड़न्यादेशः। इद पद 
सायणाचायण व्याकरणविषयमबध्वा त्यक्तम्‌ ( मदाय ) आन 
| न्हाय ( वः) युष्साकम्‌ ( स्मसि) भवेम । अन लिङथ लट्‌ इद | 
| सोतोकारगस: ( स) नेरन्तर्ये । अत्रापि पूर्ववन्मूड न्यादैशः | 
(वयम ) उपदेश्या जनाः (एषाम) ज्ञातविद्यानां मरतां सका || 


शात्‌ ( विम्‌ ) सर्वम्‌ ( चित्‌ ) अणि (आय: ) प्राणधारणम्‌ | | 
जोवसे ) जोवितुम्‌ । अत्र तसथ० दूव्यसेन्प्रत्ययः ॥ १५ ॥ | 


ts 
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अन्वय,-है विद्दांसा मनुष्या एषां हि खा वो याक मदाय 
जोवसे विख्रमायुरस्ति तथा भूता वयं चित्स सिस्झ ॥ १५॥ 
भावाशथ्चः-यवा यागास्थासेन प्राणविद्याविदा वायविकार- 
ज्ञाः पथ्यकारिणो जनाञ्चानन्देन सवसायभञ्चत तथेवेतरज नेस्त- 
त्यकाशा त्तद्वियां ज्ञात्वा सवमायभात्तव्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
मोचमूलरोक्तिः। निश्चयेन तब य॒प्भाकं प्रसन्द्रता पुष्कलास्ति 
वयं सदा यक्षाकं रत्याः स्मः । यदापि बयं सर्वमायुज विमेत्यशुद्धा- 
स्ति कृतः । अव्र प्रमाणरूपेण वायुना जोवनं भवतोति वयमेत 
दिद्याबिजानोमेव्यक्तल्वाटिति ॥ १५॥ bs 
एवमेव यथात्र सोक्षमल्तरण कपोलकल्पनया मंत्राथो विरू- 
डा वशणित स्तथेवाग्रे ये तदु क्तिरन्यथास्तोति वेदितव्यम्‌ । यदा पक्त- 
पातविरहा विद्वांसो अद्रचितस्य मंत्राथभाष्यस्य मोक्षसलरो- 
क्लादेश्व सम्यक्‌ परोच्य विवेचनं करिष्यन्ति तदेतेषां ऊत्तावशुद्धिविं- 
दिता भविष्यतो त्यलसिति विस्तर ण | अत्राग्निप्रकाशकस्य सवेचे- 
टाबलार्यानसित्तस्य वायोस्तद्विद्याविदां राजप्रजाश्वव्दुषां च ८ 
गरावणनादेतत्सक्राथस्य पर्वस्त्रक्ताथॅन सह संगतिरस्तोति वेदाम्‌ ॥ 
दूति चतुट्शो वग: सप्तञिश सक्तज्च समाप्तम्‌ | ३७ ॥ 


घदाश,- हे बिहान्‌ मनुष्यो ( एषाम्‌) जानो है विद्या जिन की उन 
पवने के सकाश. से (हि) जिस कारण.( स्स) नियय करके ( व: ) तुम लागो 
के ( मदाय ) आनन्द पूर्वक ( जोवमे ) जोते के लिये ( विश्वम_) सब ( आयु: ) 
अवस्था है इसी प्रकार ( वयम ) आप से उंपदेश को प्रा इए हंम लोग (चित्‌) 
भी ( स्मसिस्म ) निरन्तर होवें ॥ १५ ॥ 


भावाश,-जेसे यागाभ्यास करके प्राणविद्या और वायु के विकारों को 


ठीक २ जानने वाले पथ्य कारो बिद्दान्‌ लोग आनन्द पूवक सब आय भोगते हैं 
वसे अन्य मनुष्यों को भी करनो'चाहिये कि उन विद्दानां के सकाश से उस वायु 
विद्या को जान के संपूर्ण आयु भोगे ॥ १५ ॥ | 
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सोचसूलर कौ उक्ति है कि निश्चय करके वहां तुह्यारी प्रसन्नता पुष्कल ३ 
हम लोग सब दिन तुझारे शत्य हैं जो भी हम संपूर्ण आयु भर जीते है यह अ 
शुड है । क्योंकि यहां प्राणरूप वायु से जोवन हाता है हम लोग इस विद्या को 
जानते हैं इस प्रकार इस मन्त का अथ है ॥ १५ ॥ 

इसो प्रकार कि जसे यहां मोच्चसूलर साहेब ने अपनी कपाल कल्पना से 
मंत्री के अथ विरुइ वणन किये हैं वेसे आगे भो इन की उक्ति अन्यथा हो ३ 
ऐसा सब को जानना चाहिये । जब पक्षपात को कराइ कर मेरे रचे इए मन्त्रा 


भाष्य वा मोचमूलरादि कों के कहे इण की परोक्षा करके विवेचना करें गे तब 
इनके किये इए ग्रन्थों को अशुद्धि जान पड़ेगो बहुत का थं.ड़े ही लिखने मे जान 
लेव आगे अरब बहुत लिखने से क्या है।इस सूक्त में अग्नि के प्रकाश करने वाले 
सब चेष्टा बल ओर आयु के निमित्त वायु और उस वाय विद्या को जानने वाले 
राज प्रजा के विद्दानें के गुण वणन से इस सूक्ताथ की पर्व सूक्ता के साथ संगति 
जाननो चाहिये।यह चोद्इवां वर्ग श्रीर सेतोशवां सूक्त समाप्त इुआ ॥ २७॥ 
अथास्य पंचट्शचंस्थाष्टचिंशस्य रू क्तस्य थोर! कण्वक्टपिः । 
मरुतो देवता: ॥ १। ८।११। १३। १५ गायचो । २। ६। ७। 2 । 
१० निचुद्ञायत्रों ३ । पादनिच॒त्‌ | ५ । १२ । पिपोलिका सध्या 


निचृत्‌। १४ यवमध्याविराड्गायत्रो छ्न्दः षडज: स्वर: ॥ 
तब्रादिमे मंत्र बायरिव मनुष्यभवितव्य मिद्यपदिश्यत । 

अब अडत्तासव सक्त का आरम्भ है| उसके पाहले मंत्र म॑ वाय क समान 

मनुष्या का हाना चाहये इस विषय का वर्णन अगले मंत्र में किया है॥ 


इनून कर्धाप्रथः पिता पुत्रं न इस्तयोः । 
दधिघ्वे वक्तवहिष: ॥ १ ॥ 
केत । इ । नूनम । कधऽप्रिः। पिता । 


पचम । न। इस्तयो:। दधिध्वे । वत्ताऽब 
हिंषः॥ १ ॥ 


A 

ड़ 

|] +» 
७४ 
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भावार्थः- इस मन्द्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा लंकार हैं । जेसे 
पिता हाथों से अपने पुत्र को ग्रहण कर शिचा पूर्वक पालना तथा अच्छे कार्यों 
में नियुक्त करके सुखो होता और जेसे पवन सब लोकों का धारण करते हैं वेस 
विद्या से यज्ञ का ग्रहण कर युक्ति से अच्छ प्रकार सेवन करते हैं वेक्षो सुखी 


प 


) प्रसिडम्‌ (नूनम्‌) निश्चयार्थ ( कधप्रिय; ) ये कपधामि: 
कथाभिः प्रोणयन्ति ते । अत्र वर्णव्यत्ययेन थकारस्य धकार; । 
डप्रापा. सत्ता छन्दसोबहलम्‌ । अ० ई। ३ । ६३ ॥ अंनेन हष्व' 
( पिता ) जनक: ( पुत्रम्‌ ) ओरम्‌ (न ) इब (हस्तया: ) बहोः 
( द्िध्वे ) धरिष्यथ । अब लोडधे लिट्‌ ( टक्तबहिंषः ) च त्वि- 
जो विद्वांस, | १ ॥ 


6 

पदाथय. हे ( कधप्रिया; ) सत्य कथाश्रों से प्रोति कराने वाले ( हक्त 
ब्िषः ) ऋत्विज विद्दान्‌ लागा ( न ) जैसे (पिता ) उत्पन्न करने वाला जनक 
( पुत्रम्‌ ) पुत्रको ( इस्तयोः) हाथों से धारण करता है श्रौर जेसे पवन लोकां 
को धारण कर रहे हैं वसे ( कड ) कब प्रसिद्रि स ( नूनम्‌ ) निश्चय करके यज्ञ 
कमको ( दघिध्वे) धारण करे गे ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० ८ | स्‌० ३८ ॥ ७३७ 


Q 
[थ:~(कत्‌) कदा अब छान्दसे। वर्णलोपो वैत्याकारलोप: 


अन्बथः- हे कषमिया क्तवाईिषो विद्वांसः पिता इस्तयोः h 
पुत्रं न-मरुतो लोकानिव कड नूनं यज्ञ कम दिष्य ॥ १ | 

भावार्थ: -अब्रोपमावाचकलुप्तोपमालंकारो | यथा पिता 
हस्ताम्याँ स्त्रपुत्रं ग्रहोत्वा शिक्षित्वा पालयित्वा सत्कायषु 


नियाज्य सुखो भवति तथेब ये मनुष्या मरुतो लोकानिव विद्यया 
यज्ञं गृ होत्वा युक्त्या संसैवन्ते त एव सुखिनो भवन्तोति ॥ १ ॥ hy 


होते हैं ॥ १॥, | 


<२ 
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८9 
RN 
fA 


ho ७ hn ७ 0 ७ | 

पुनस्त कथं प्रश्नोत्तरं कुयूरिव्यपदिश्यत । | 

फिर मनुष्यां का परस्पर किस प्रकार प्रश्नोत्तर करना चाहिये ह | 
विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ ५ 


क नूनं कही अर्थ गंता टिवी न ए थिव्या;। 
क्क वो गावो न रण्यन्ति ॥ २॥ 
कृ। ननम । कत । व: । आर्थम । गंती । 


दिवः । न । प्रथिव्या: । क्क। वः। गावः । 
न। रण्शन्ति॥ २ ॥ 


पढाथ,- क्क) कुत्र ( नूनम्‌ ) निश्चयाथ ( कत्‌) कदा (वः) 6 0 
युष्माकम्‌ ( अर्थम्‌ ) द्रव्यं ( गंत )। गच्छत गच्छन्ति वा अत्र 
पक्षे लडघ लोटू बहुलं छन्दसोति शपोलक । तप्ननप्नन० इति 
तनबादेशो झङित्वाभावाद्ननालोपाभावः । ह्यचोतस्तिङ दूरात 
| दोषश्च ( द्विः) गोतनकर्म णः सर्यस्थ ( न) इव ( एथिव्या: ) 
भूमरुपरि ( क्क) कब्मिन्‌ ( वः) यक्षाकम्‌ ( गावः ) पशव इन्द्र 
याणि वा (न) उपमाथं (रण्यति) रणन्ति शन्द्यन्ति। अब व्यव्य 
येन शपः स्थाने शयन्‌ ॥ २ ॥ 


पउ्श्केकाकल्कक्ष्तः `` 


| अन्वय, _मनष्या ययं कन्ननं एथिव्या दिवि गावोउध गन्त | | 
| क्वो युक्माकसर्थ गन्त तथा वो यष्माकं गावा रण्यन्ति नेव |. 
| 'मसत; क्व रणन्ति ॥ २ ॥ | 
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चरमेदः मं० १ । अ0 ८ | स्‌० ३८ ॥ ७३६ 


प्राप्य क वायूनां नियोगः कत्तव्य इति तान्‌ एष्ड्राएघौन्‌ प्रकाश- 
यत । यथा गाव: स्त्रवल्सान्‌ प्रति शन्दयित्वा धावन्ति तथा ययसपि 
बिढुषाँ संगं कत शोषघ्रं गच्छत गत्वा शब्दयित्वाऽस्माकमिन्तरि- 
याणि वायुवत्‌ क्क ख्वित्वा$थोन्‌ प्रति गच्छन्तोति एष्ट यष्मासि 
निश्चतव्यम्‌ ॥ २॥ 


पदाथ. -- हे मनुष्या तुम ( न) जेसे ( कत्‌) कब ( नूनम्‌ ) निश्चय से 
(एथिव्या:) भूमि के वाष्प और (द्विः) प्रकाश कर्म वाले सूर्य की (गाव:) किरणें 
(अथम्‌) पदाथ को ( गन्त) प्राप्त होतो हैं वेस (क) कहां (व: ) तुझारे 
अध को ( गंत) प्राप्त हाते हो जेसे ( गावः) गौ आदि पशु अपने बढ़ड़ों 
के प्रति ( रण्यन्ति ) शब्द करते हें वेसे तुह्यारी गाय आदि शब्द करते हुओं के 
समान वायु कहां शब्द करते हें॥२॥ 


भावाथ ~ इस मन्त में टा उपमालङ्घार हैं। हे मनुष्यो जेसे सूय को 


किरणें पुथिवी में स्थित हुए पदार्थों को प्रकाश करती हैं वेस तुम भौ विहानां 
के समीप जाकर, कहां पवनं का नियोग करना चाहिये ऐसा पूछ कर अर्थो का 
प्रकाश करी ओर जैस गो अपने बछड़ों के प्रति शब्द करके दोडतो हैं वेसं तुम 
भी विदाने के सङ्क करने के प्रास हो तथा हम लोगों को इन्द्रियां वायु के म- 
मान कहां स्थित होकर अ्थीं का प्राप्त होतो हैं ऐसा पूछ कर निश्चय करो ॥२॥ 


| पुनस्तदेवाह । 
फिर भी उक्त विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


क्वं वः सम्नानव्यासिमण्तः कृ सर्विता । 
इंविश्वानि सामगा ॥ ३॥ 
ब: । सुम्ना । नव्यांसि । मरत, । क| 


वि 


सविता । कको हेईति। विश्वानि। साभगा | ३॥ 
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४४० ऋग्वेद: अ० १ । अ० ३ | व० १७ ॥ 


पदार्थः- (क) कुत्र ( वः) युष्पाकं विडुषाम्‌ (सुमा | 
सुखानि | अब सर्वत शेश्छन्दसि बडु हमिति शेलाप: ( नव्यांसि) 
नवोयांसि नबतमानि। अब छान्दसो वर्णलोपो वे तो कारलोप 
( ससतः ) वायबच्छोष्नं गमनकारिणो जनाः ( क्क) कासन 
( सुविता ) प्रेरणानि ( को ) कत्र। अत्न अरी व्यत्ययेनाकारख्ान 
आकारः ( विश्वा ) सबीणि ( सौभगा ) सुभगानां कस्मीणि। 
अचोड्राटत्वादञ ॥ ३॥ | 


अन्वथ:- हे मर्तो मनुष्या युयं विदुषां सदेशं प्राप्य वो 
युक्षाक क्क विश्वानि नव्यांसि सुसा क्ष सुविता सौभगा: सन्तोति 
एच्छत ॥ ३॥ 


९ 3 ~ 6 
भावाग्र;- जब लुग्ोपसालङ्कारः | हे शमे कर्म्म रिए वाय 
वत्‌ क्षिप्रं गन्तारो मनुष्या यप्माभि विदुषः प्रति ष्टा यथा नवो- 


नानि क्रियासिद्विनिमित्तानि कस्भ्षौणि निञ्चं प्राप्यर स्तथा प्रय 
तितव्यम्‌ ॥ ३ ॥. 


° 
पदाथ;- है ( मरुतः ) वायु के समान शीघ्र गमन करने वाले मनुष्यी 
तुम लोग विद्दानां के समीप प्राप्त होकर ( वः) आप लोगों के ( विशाति) 


सब ( नव्यांसि ) नवीन ( सुमा ) सुख (क) कहां सब ( सुमिता) प्रेरणा करने 


वाले गुण (क्व) कहां और सब नवीन ( सौभगा ) सौभाग्य प्राप्ति कराने वाले 
कम (को) कहां हैं ऐसा पूछो ॥ ३ ॥ 


शे | 
भावा ' हे शुभ कमं में वायु के समान शीघ्र चलने वाले मनुथों 


तुम व गां का चाहिये कि विद्दानों के प्रति प्रक कर जिस प्रकार नवोन क्रिया 


की सिडि के निमित्त कमै प्राप्त हाव वेसा अच्छ प्रकार निरन्तर यत्न किया 


SR i नाई 
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पुन स्ते कोहशा: स्थ॒रित्युपद्श्यिते । 
फिर बे राज पुरुष केसे होने चाहिए इस विषय का उपदेश अगले 
मंत्र में किया है ॥ 
यद्यूयं परिनमातरी मत्तास: स्यात॑न । 
स्तोता वी अमृत: स्यात ॥ 8 ॥ 
थत । यूपम्‌ । पृरिनएमातर:। मत्तासः 
स्यातन । स्तोता। १: । अमतः । स्यात |४] 


पदाथ [ ) यदि (यूयम्‌ ) (एअरिमातर:) ₹ख्चिराका- 
शो माता येषां वायूनां त दव (मत्तासः) सरणधसौणो राजप्रजा 
जना: अबाज्जसैर छुगित्यसुगागम: (स्यातन) भवेत । तस्यतनवादे- 
शः ( स्तोत!) स्तृतिकत्ती सभाध्यक्षो राजा (बः) युष्माकम्‌ ( अमृ 
तः ) शब्नुभिरप्रतिहतः (स्यात्‌) भवेत्‌ ॥ ४॥ 
. अन्वय;- हे एञ्जिमातर इव वत्तमाना मत्तौसो यूयं यद्यदि 
पुमप्रार्थिनः स्यातन तहिं बः स्तोताऽमृतः स्यात्‌ ॥ ४॥ 


€ ४ 9. ° 
भावाश्चः- राजप्रनापुरुषेरालस्यं त्यक्वा वायव इव खकमंसु 
नियुक्तेर्भवितव्यम्‌ । यत एतेषां रक्षक: सभाध्यचो राजा शत्रुभि 
इन्तुमशक्यो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


९ 
पदाथ,- है ( एश्निमातर: ) जिन वायुश्रों का माता आकाश है उन 


के सदृश (मर्त्तास:) मरणुधम युक्त राजा और प्रजा के पुरुषो आप पुरुषाथ 
युक्त ( यत्‌ ) जो अपने २ कामो में ( स्यातन ) हो तो ( बः.) तुद्यारो. रक्षा 
करने वाला सभाध्यक्ष राजा ( अमृत; ) असरत सुख युक्त स्यात्‌ होवे ॥ ४ ॥ 
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७३९. ७... 30. अक्क तष 
भावाथ ४7 राजा और प्रजा के परुषो को उचित है कि अलस्य छोड 
वायु के समान अपने र कामो में नियुक्त होवे जिस से सबका रक्षक सभाध्यक्ष 
राजा शत्रओं से मारा नही जा सकता ॥ ४ ॥ ६ 


तत्सम्बंधेन जौवस्थ कि भबतोत्युपदिश्यते ॥ | 

उन वायुओं के संबंध से जोत्र को क्या होता हे इस विषय का | | 
उपदेश अगले मंत्र में किया हैं॥ 

मा वो मृगोनथवसं जरिता भदजो ष्यः। 

पथा थमस्य गादप ॥ ४ ॥ | 

मा । व.। मुगः। न। यवसे | जरिता। || 

मृत । अजोष्य: | पथा | यमस्थ । गात । | 

उप ॥ ५ ॥ 


पदाथ.- (मा) निषेवाथं (बः) एतेषां मरुताम्‌ ( मग; ) 

रिणः (न) इव (यवसे ) भक्षणोये घासे (जरिता ) स्तोता जन 
(भूत) भवेत्‌ । अब बहुलं छन्दस्यसाडयो गेपो त्यडभाव (अजोष्यः) | ‰ 
| असेबनोय ( प्रथा ) बासप्रस्वासरूपेण मागण ( यमस्य ) निग्र 
| हौतुवीयो: ( गात )गच्छत । अब्र लडथं लडःडभावद्य (उप) ६ 
।सामोप्य॥॥ ` 
| अन्वय.- हे राजप्रजाजना ययं यवसे मृगोनेव वो जरिता । 
| पया साभूतू यसख पथा च मोपगादेवं विधत्त | ५॥ || 
Ei! श अवोपरमालंक।र: | यथा हरिणा निरंतर घासं 
भक्षयित्वा सुखिनो'भवन्त तथा प्राणविद्या विन्मनुष्यो यत्त्र 


रर ७७००. क INE. ० -. ७ ६. 3  - 
bo 


ऋग्वेद: मं १। अ० ८ । स्‌० श३८॥ . ९४३ 


$$हारविहारं ऊत्वा यमस्य माग मत्य नोपगच्छत एणसायभेक्का 
शरोरं सुखेन त्यजेत ॥ ५ ॥ 


पदाथ.- है राजा और प्रजा के जनां आप लोग ( न) जेमे ( मग: ) | 
हिरन ( यवमे ) खाने योग्य घास खाने के निमित्त प्रव्रत्त होता है वेमे ( बः ) ॥ 
तुह्मारा ( जरिता) विद्यात्रो का दाता ( अजोष्यः ) असेवनोय अर्थात्‌ एथक्‌ 
( माभूत्‌ ) न होवे तथा ( यमस्य ) निग्रह करने वाले वायु के (पधा ) मार्ग से 
( मोपगात्‌ ) कभी अल्पायु होकर सत्यु की प्राप्त न होवे वेसा काम किया 
करो ॥ ५॥ 


[७ 

भावाय्य'- इस मंत्र में उपमालंकार है। जेने हिरन युक्ति से निरन्तर 
घास खा कर सुखी होते हैं वेमे प्राण वायु को विद्या को जानने वाला मनुष्य 
युत्ति के साथ अहार बिहार कर वायु के मार्ग मे अथात्‌ सत्य को प्राप्त महों 
होता और मंपूर्ण अवस्था को भोग के सुख से शरोर को छोड़ता है अथात्‌ सदा 
विद्या पढें पढावे कभी विद्यार्थी और आचारय वियुक्त नहो और प्रमाद करके 
४ | अल्पायु में न मर जाय ॥ ५ ॥ 


पुनस्तद्विषयमाह । 


~ (८ 


[फर भा पवाह वप्रय का उपदश अगले मंत्र मं कया ह 
मो ष॒ ण: परापरा निऊ तिटंहणी बधौत्‌। 
पदीष्ट तष्णंया स॒ह ॥ ६ ॥ 
_ मोइति। स। न:। पराऽपरा। निःऽकऋतिः। 
द'इनं। । बघौत । पदीष्ट । तष्णया । 
सह ॥ ६ ॥ 


पदाथ. ( नो) ) निषेधार्थ (सु) सवथा ( नः) अच्यान्‌ 
(प्ररापरा ) या परोत्कश चासावपराऽनुत्ङृष्टाच सा ( निने; ) 


ini esi 
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७४४ चरग्वेद्‌ः अ० 0 । अ० ३ । व० 0७ ॥ 


ब यूनां रोगकारिका दुःखप्रदा गति: । निकट तिनिरमणाहच्छने 
शक्क्रापत्तिरितरा सा एथिव्या संट्द्यते तयाबिभागः ॥ निस्‌ 
।२।9॥ ( दुहणा ) दु:खेन इन्त याग्या ( बधौत्‌ ) नाशयत | 
अब्र लोडर्थ लुङन्तग तो ग्यथश्व (पदो षट) पत्सोष्ट प्रान्नयात । अब 
छूडस्युभथति सावधतुकाश्रयणात्सलोप: ( ढष्णया ) दष्यते यया 
पिपासया लोभगत्या वा तया (सह ) सच्चिता ॥ ईँ ॥ 


अन्वय;-३ अध्यापका ययं यथा पराऽपरा दहणा निक्‍्टति 
मरुतां प्रतिकूला गतिस्हृष्णया सह नोऽस्मान्मो पिष्ट मे।पबधीच्च 
कि त्वतषां या स सुखप्रदा गात: सास्मान्नित्यं प्राप्ता भवेदेव॑ 
प्रयतघ्वयम ॥ € ॥ 


भावार्थ, मरुतां द्विविधा गतिरेका सखकारिणो दितीया 
दःखकारिणो च तब यास नियमे: सेविता रोगान्‌ हन्वौ सतो 
शरोर[द्सुखहेतुर्भबति साऽऽद्ा। या च क नियसैः प्रमा देनात्पा- 
दिता ₹च्छरूडु: खरोगप्रटासाऽपरा । एतये।मंध्यान्मनष्ये: परमेश्वरा 
ऽनुग्रहेण विद्वत्संगेन स्वपरुषार्थख्च प्रथमामत्पादा इितोयां निह 
त्य सृखमृन्नयम्‌ । यः पिपासादिधमः स वायनिमित्तनव यस्च 
लोभवेगः सै$ज्ञानेनेव जायत इति वेदाम ॥ € ॥ 


| 


पद्य; -& प्रध्यापक लोगो श्राप जैसे ( परा$परा) उत्तम मध्यम और 
निक्कष्ट ( दुहणा ) दुःख सं हठने योग्य ( नित्ररति; ) पवने की राग करन 
बा दु:ख देने वालो गति ( ढप्णया ) प्यास वा लोभ गति के (सह) साथ (नः) 
| इमलोगों को ( मोपदिष्ट ) कभी न प्राप्त हा शीर ( माबधीत्‌ ) बीच में न मरें 


किन्तु जो इन पवने को सुख देने वाली गति है वह इमलोगों को नित्य प्रा 
| चव दसा प्रयत्न किया कोजिये ॥ ६ ॥ 


| ग्या ~ पवनो की दो प्रकार की गति हाती है एक सुख कारक श्रीर 
णे दु:ख करने वालो उन में से जो उत्तम नियमा से मेवन कौ हुई. रागो का 
हनन करतो इई शरोर भादि के सुख का हेतु है वह प्रथम धौर जो खोटे नि 
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— 


ऋग्वेदः मं० १ । अ० द | स्‌० ३८ ॥ &४॥ 


यम और प्रमाद से उत्पन्न हुई क्लेश दुःख और रोगों की देने वालो वह दूसरी 
इन्हो के मध्यम से मनुष्यों को अति उचित है कि परमेश्वर के अनुग्रह ओर अप- 

= | ने पुरुषाथां सं पहिलो गति को उत्पन्र करके टूसरौ गति का नाश करके सुख ' 
| की उन्नति करनी चाहिये और जो पिपासा आदि धर्म हैं वह वायु के निमित्त 

से तथा जो लोभ का वेग है वह अज्ञान से हो उत्पन्न हाता है ॥ ६॥ 


पुनस्ते कीदृशा भवैर्यारव्युप दिश्यते ॥ 
(> >> NN २० टा. ~ ~ 5 Cg 
फिर वे केसे हा इस विष का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


स॒त्यं त्वेषा अमबन्तो चन्वञ्चिदा सुद्रिथासः। | | 
मिहँ कश्वन्त्यवाताम्‌ ॥ ७॥ । 
सत्यम । त्वेषा: । अम$वन्त: । घन्वम्‌ । | 
चित्‌। आ। रुट्रियासः। मिइ॑म्‌। कण्व॒न्ति। | 


आवाताम ॥ ७॥ । 
पदाथः -(सत्यम) अविनाशि गसनागमनाख्य कम (त्वेषाः) । 
बाह्याम्यन्तरघर्षणनो त्यन्नविदाट्ग्निना प्रदोभ्नाः । ( अमवन्तः ) | 


अमानां रोगानां गमनागमनबलानां वा संबन्धो विदाते एषान्ते। 

खच संबंधार्थं सतप्‌ । असरोगे । अमगत्यादिषु चत्यस्साइला दे 

स्लेति। करणाधिकर णये।घञ । अमन्ति रोगं प्रान्नु वन्ति यद्दाऽमांत 
गच्छंत्याराच्छान्ति बल्तयन्ति येस्तेऽमाः ( धन्वन्‌ ) घन्वन्यन्त रिच 

सरुस्थले वा । ध्तन्चे त्यन्तरिक्तनामम्‌ पठितम्‌ । निघ०। १।३॥ 

पद्ना० च निघं० | 8 । २॥ ( चित.) उसाथ (अआ ) अभितः | 
( रुद्रियासः ) रुद्राणां जौवानासिमे जोवननिमित्ता रुद्रिया 
वायबः । तस्येदसिति शेषिका घः । आञ्जसैरस्‌ गित्यसुगागसः 

( मिहम्‌ ) मेहति सिंचति यया तां इष्टम्‌ ( ङण्वन्ति ) कवन्ति 
(अवातास्‌ ) अविद्यमाना वातो यस्यास्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 


२३ ४ 


८७ 
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७४६ ऋग्वेदः अ० १। अ0 ३ | व०पूए॥ 


अन्वय,- है मनुष्य यूयं धन्वन्तरिक्षे त्वेषा असवन्तो सि 
~ OC ~ ५ गि ७ ९ ~ 
यासो ससतो वत्तन्तेऽवातां महं दृष्टिसाहण्वंति तेषां सस्ता 
सव्यकमीरित चिदिवालुतिषत | ७॥ कक 


6 
9 पज > 
भावाथ,-मनुष्ये यथा येन्तरिक्षस्था:सत्यगुणस्वभावावायवा 
ृ्टिहेतबः सन्ति त एव यज्ञया परिचरिता अनुकूला सन्तः 
खुखर्यान्त । अयुक्यया सेविता! प्रतिकूलाः सब्तञ्च दुःखयन्ति तथा 
युक्त्याधर्माःबुकूलानि कमौणि सैव्यानि | ७॥ 


र 0 
पदाय,-हे मनुष्यो तुमलोग जेसे ( धन्वन्‌ ) अन्तरिक्त में ( लेषा: ) 
वाहिर भोतर घिसने से उत्पन्न हुई विजुलौ से प्रदौषत ( अमवन्तः ) जिन का 
रागां और गमनागमन रूप वालों के साथ सम्बन्ध है ( रुद्रियासः ) प्राणियों के 
जोने के निमित्त वायु ( अवाताम्‌ ) हिंसा रहित ( मिहम्‌ ) सोंचने वाली दृष्टि 
के ( आकरवंति ) अच्छे प्रकार संपादन करते हैं और इन का ( सत्यम्‌) सत्य 
कर्म है ( चित्‌ ) वैभेही सत्य कर्म का अनुष्ठान किया करा ॥ ७ ॥ 


6 

भावाथ;-मनुथो के चाहिये कि जैसे अन्तरि में रहने तथा सत्यगुण 

भौर स्वभाव वाले पवन वि के हेतु हैं वेहो युक्ति से सेवन किये इए अनुकूल 

हो कर सुख देते और युक्ति रहित सेवन किये प्रतिकूल होकर दुःखदायक होते | | 

हैं वस युक्षि स धर्मानुकूल कमे का सेवन करें ॥ ७ ॥ | 
क ¢ 9 ९) » | 

एत किंबत्कि कुयु रित्युपरिश्यते ॥ ॥ 

> (>. ~ ~ € न ~ 
य मनुष्य [कस क समान क्या करे इस विशय का उपदेश अगले 


फ, मंत्र में किया हे ॥ 

| वाखेवविद्युन मिमाति व॒त्सं न माता सि 

| षक्ति। यदेषां बृष्टिरसं्ज॥ ८॥ | 
य । वियुत । मिमाति । बम्‌ 
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ऋग्वेदः मं० १ । अ0 ८ | स्‌० ३८॥ ४४७ 


न। माता। सिषक्त । यत । ण्घाम । वष्टि 
असंजि ॥ ८ ॥ 


पदा थ,-( वाञ्चेव ) यथा कामयमाना धेनुः ( विदत्‌ ) 
स्तनयिल्ल: ( मिमाति) मिमोते जनयति । अन्न व्यत्ययेन परस्मे 
पद्भ्‌ ( वत्सम्‌ ) स्वापत्यम्‌ ( न ) इव (भाता) सान्यप्रदा जननो 
( सिषक्ति) समेति सैत्रत वा । सिषक्त झचत इति सेवमानस्य । 
निरु० ॥ ३।२१॥ (यत्‌) या (एषाम्‌) मञ्तां संबंधन (दृष्टि!) चन्त्त- 
रिच्छाच्छ जस्याध; पतनम्‌ (अस जि) सृज्यते । अच लडर्थ लुङ ८॥ 


अन्वथ.-इ मनुष्या ययं यद्येषां विद्यदत्यं वाश्चेवासिदं 
मसिसाति कासयमान; माता पयसा पुत्रं सिषक्ति नेव यया वष्टिर- 
सजि सुज्यत तथवपरस्थरं शुभग गवषणन सुखकारका भवत | ८॥ 


भावाथ:- अवोपमालंकारो। यथा स्वस्ववत्यान्‌ सेवितुं 
कामयमाना घेनवो मातर: स्व पुत्रान्‌ प्रव्यु्चेः शब्दा नुञ्चायं धावन्ति 
N ० ७ ~ ~ ° 
तथेब विद्युन्म हाशन्दं कुर्वन्तो मेषावयवान्से वितु धावति ॥ ८॥ 


6 
पदाथ ,- है मनुष्यो आप लोग ( यत्‌) जो ( एषाम्‌ ) इन वायुओ' 
के योग से उत्पन्न चुई ( विद्युत्‌ ) बिजुलौ ( वाग्रेब ) जेसे गो अपने ( वत्सम्‌ ) 
वछड़े को इच्छा करतो हुई सेवन करतो है वेषे (मिहम्‌ ) इष्टि को ( भिमाति ) 
उत्पन्न करती और इच्छा करती हुई ( माता ) मान्य देने बालो माता पुत्र का 
दूध से ( सिषक्तिन ) जसे सोचतो है वेसे पदार्थों को सेवन करती है जो वर्षा 


को ( श्रसजि ) करतो है वसे शुभ गुण कर्मा से एक दूसरों के सुख करने हारे 
जिये ॥ ८ ॥ 


भावाीथ,-इस मंत्र में दो उपमालंकार हें; हे दिहःन्‌ मनुष्यो तुम लोगों 


~ ~ >२ ७ ~ ७ 
को उचित है कि जसे अपने २ बछड़ो' को सेवन करने के लिये इच्छा करतो 
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र्ल अ0 १ | अ0 ३ । व? ९४ ॥ 


७४८ 


गी श्रीर अपने छोटे बालक को सक्न हारी माता ऊंचे खर से याय यो सेक्ने हाते माता जंचे खर से शब्द कर के कर के 
डू 


उन की और दीड़तो हैं वस हो विजुली वड़े २ शब्दा को करतो हुई मेघ के 
अवयवो के सेवन करने की लिये दौड़ती है ॥ ८ ॥ 


पुनरते वायवः किं कुवंतोत्युपदिश्यत ॥ 


फिर वे वाय क्या करते हैं इस विषय का उपदंश अगल मल म किया हं । 


दिवा चित्तम: कणवान्ति प॒जन्य नो दवा 
चेन । यत्पृथिवों व्यन्दन्ति ॥ € ॥ 
दिवा। चित । तम्‌ः। कण्वन्त । पजन्य न | 


उद्वाहेनं। थत । प्रथिवीम्‌। विऽउन्द्‌ 
ब्ति॥९॥ | 


४ 
पदाध,- ( दिवा) दिवसे (चित, ) इब (तमः) अन्धकाख्यां 
रात्रिम्‌ ( हखन्ति ) कुर्वान्त ( पर्जन्येन ) मेघेन ( उद्वाहेन) 
उटकानि वहात घरति तन । अत्र कमण्यगा अ० ३। २ | १ डूत्यगा 
प्रत्यय; | वाच्छून्टसि सबं विधया भवंतोत्यटकस्थयोट आदेशः (यत 


एथिवौस्‌) विस्तोणी भूमिम्‌ (व्यन्दन्ति) विविधतयाक्षेद्यन्त्या- 
द्रयनति ॥ ८ ॥ 


अन्वय; - हे मनुष्या यदो बायब उद्दाहैन पजेन्येन दिवा 
तस; कृण्वन्ति चित्‌ एथिवीं व्यन्दन्ति तान्यक््योपकरूत ॥ & ॥ 


भावाथ,-अबोपमालेकारः | बायब एव जलावयवान कठि: 


| गोदी नेनाकार मेघं ट्विसेप्यंधकारं जनित्वा पुनविदातसत्पादा 
र एतान्‌ छित्वा एथवीं प्रति निप्र त्य जलः {स्ग्चां रत्वानेका- 


पध्याद्सिमूहान्‌ जनयन्तोति वि ।सेऽन्यानुपद्िशन्त ॥.९ ॥ 
bee we _ ह 32 


५ 
| t 


भिन आल तत | 
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। किक - प 


| 


[- करग्वदूः मं० ) । ग्र0 ८ | स्‌० ३८ ॥ ७४६ 


| 
| पदाथ हे विद्दान्‌ लागा आप ( यत्‌) जो पवन ( उद्दाडन ) जलों का 
| धारण वा प्राप्त कराने वाले ( पर्जन्धेन ) मेघ से ( ट्वा) दिन में ( तमः ) 
अन्धकार रूप रात्रि के (चित्‌) समान अंधकार (कन्ति) करते हैं ( एथिकीम्‌ ) 
भूमि का (व्युन्दन्ति) मेघ के जल से आदू करते हें उनका युक्ति से सेवन करो ॥८॥ 


गावाग्रः “इस मंत्र में उपमा लंकार है । पवन हो जले! के अवयव 
का कठिन सघनाकार मेघ का उत्पन्न उस बिजली मे उन मेघां के अ्रवयबो का 
छिन्न भिन्न और एथिवो में गेर कर जलें से सिग्ध करके अनेक आषपो आदि 


| सखूछा का उत्पन्न करते हैं उनका उपदेश विद्वान्‌ लोग अन्ध मनुष्यों को सदा 
| किया करें ॥ ८ ॥ 


॥ पुनरेतेषां ये।गेन किं भवतो त्युपदिश्यते ॥ 
फिर इन पवनों के योग्य से क्या होता हे इस विषय का उपदेश 


> 


अगले सत्र में क्रिया है ॥ 


।- | अधघस्वृनान्मरुतां विश्वमा सम पाशिवम। 

' | आरजन्त प्र मानुषाः ॥ १०॥ 

| अध | स्तनात | मरुतम । विषम | आ। 

| सद्या पाथिवम् | अरजन्त । प्र। मान 

£  पाः॥ १ ०.॥ 

| पदाशथ्वः-(अष ) आनन्तये । वर्गव्यव्ययेन यस्य चः ( खनात्‌) 

| (सरुताम्‌ ) वायूनां विद्या त्च सकाशात (विद्वम ) 

। | सवम्‌ (आ) समन्तात्‌ (सझ) सौट्न्ति यस्मिन्‌ गृहे तत्‌ । सञ्चोत 
गहनामसु पठितम्‌ निघं` ३ । ४ । ( पाथिवम्‌ ) प॒थिव्यां विद्तिं 


बस्तु ( अरेजन्त) कम्पत रजुकंपन अस्माड्ातोलडर्थंलङ ( प्र 
| प्रगताथ ( मासुषाः) मानवा; ॥ १०॥ | 
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७०५० ऋग्वेदः अ० १ | अ० ३ | ब० १५ ॥ 


अन्वयः--है मानुष यूयं येषां मरूतां स्वनादध विश्व पाथिव 


सद्य कम्पते प्राणिनः प्रारेजन्त प्रकम्पन्ते चलन्तोति विजा- 
नोत॥ १० ॥ 
(9) ~ प ~ ,  अ 
भावाश्च: - है ज्यातिविदा विपश्चितो भ बन्तो सरतां योगे 
सेब सर्व मर्तिमहव्यं चेष्टते प्राणिनो भयं करादि ढाच्छन्दाङ्गोत्वा 
A 
कम्पते पृथिव्यादिकं प्रतिक्षणं त्रसतौति निङिन्वन्तु ॥ १० ॥ 
0 ~ 
पदाथ "- है ( मानुषाः ) मननशोल मनुष्यो तुम जिन (मरुताम्‌ ) पव- 
नो के ( खनात्‌ ) उत्पन्न शब्द के होने से ( अध ) अनन्तर (विशम) सब (पार्थि- 


बम ) प्रश्चिवी में विदित बल मात्र का ( सञ्च ) स्थान कंपता और प्राणिमात्र 
( प्राग्जन्त ) अच्छे प्रकार कंपित होते हैं इस प्रकार जानी ॥ १० ॥ 


6 
भावाथ. - है ज्योति शास्त्र के विह न्‌ लोगा श्राप पवनों के योगही 
से सब मूर्तिमान्‌ द्रव्य चेष्टा को प्राप्त होते प्राणो लोग विजुली के भयंकर शब्द 
मे भय को प्राप्त ही कर कंपित होते और भूगोल आदि प्रतिक्षण भ्रमण किया करते 
हैं ऐसा निश्चित समझा ॥ १० ॥ 


>> ~ 2. ° 6 ~ 
पुनस्ते मानवो वायुभिः किं कुबंन्तो त्यप दिश्यते ॥ 


फिर वेमनुष्य पवनों से क्या करते हैं इस विषय का उपदेश अगले संत्र 
में किया है ॥ 


मरुतो वौग्ध्पाणिभिखित्वा रोधस्वती रन॑ 
याते माखद्रथामऽभिः ॥ ११ ॥ क 
मर्तः | बोळुपाणि$मि: । चित्रा: । रोध॑- 
स्वती: | अनु । यात । इम्‌ । अखिंद्रया- 
ममि; ॥ ११ ॥ ` | 
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| 


0, ऋग्वद:ः मं0 ॥ । घ्र0८। स्‌० ३८ ॥ ७७१ 


Te बुत NM 

पदाथः- ( मरुतः ) यागाम्बासिना व्यवहारसाधका वा 
जनाः (वोळ्पाणिसि:) वोव्दनि हानि बलानि पाणयो हगा- 
साधनव्यवङारयायंषां ते: । वौडिलि बलनाससु पठितम्‌ । निं 
२ ( चित्रा: ) अङ्ग तगुणाः (रोधस्वतो:) रोधो बचहुविधमावण 
विद्यते यासां नदोनां नाडौनां वा ता: रोभस्वत्य इति नदोना- 
ससु पठितम्‌ | निघं० १ । १३ (अनु ) अनुकूल ( यात ) प्राञ्नत 
( दस ) एवं ( अखिद्रयामभिः) अच्छिन्त्नान निरन्तराणि निग- 
सानि येषां ते: । स्फायितञ्चि’ उ०२। १४ इति रक । सव घा- 
तुस्यो मनिनिति करण सर्निच॥ ११॥ र 
र अन्वयः ¬ है मसतो यूयसखिट्रयास सिर्वो ०5 पाणिभिः पब- 
| न; सह रोधस्वतोब्वित्रा इसनुयात॥ ११॥ 


९, : 
भावाश्च; - बायुषु रमनबलव्यव हारहेतूनि कमाणि स्वा- 
भाविकानि सन्ति। एते खलु नदोनां गमयितारो नाडींनां मध्ये 
गच्छन्तो रुविएरसाद्किं शरोराऽवयवेषुः प्रापयन्ति तस्माद्यो गिः 
रि a a > ९0 दद 
भय।गाम्था।सैनेतरजनश्च बल्ला दिसाधनाय वायुस्यो महोपकारा 
ग्राह्मया: ॥ ११ ॥ | 
९ 
पद्‌! शु, हे (मरुतः) योगाभ्यासी योग व्यवहार सिद्दि चाहने बाले पुरुषो 
तुम लोग ( अखिद्रयामभिः ) निरन्तर गमन शोल ( वौळ पाणिभिः ) दुढ़ बल 
जी रूप ग्रहण के साधक व्यवहार वाले पवनां के साध (रोधसतो:) बहुत प्रकार के 
ही बांध वा आवरण और ( चित्रा: ) आसर गुण वालो नदौ वा नाडियांक (ईम्‌ ) 
पन | (अनु) अनुकूल ( यात ) प्राप्त हां ॥ ११॥. 
भावा य्!- पवनां में गमन बल और व्यवहार होने के हेतु खाभावि- 


क धर्म हैं ओर ये निश्चय करके नदियों के चलाने वाले नाडियों के मध्य में 
गमन करते हुए रुधिर रसादि का शरोर के अवयवों में प्राप्त करते हैं इस कारण | 
यागो लोग योगाभ्यास और अन्य मनुष्य बल आदि के साधन रूप वायुओं से 

बडे २ उपकार ग्रहण करें ॥ ११.॥ 
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4 जामा 


ऋग्वेद: अ० । । अ० ३ । व० ९३ ॥ | 
वेदः 


पुनस्तदेवा ह ॥ 
फिर भी उक्त विषय का उपदेश अगले मंच में किया हैं ॥ ८] 
स्म्रिरा वः सन्तु नेमयो रथा अश्वास रः 
प्राम । ससंस्कृता अभीश॑वः ॥ १२ ॥ 
` क ४ ~ [| | '$ 
स्थिरा: । व: । सन्त । नेमय; । रथा । अ- 
श्‍वास: । ण्घाम । सुऽसं स्कृताः । अभी 
पाव: ॥ १२॥ 
6 
पदाथय.-( सिराः ) दुढा; (बः) युष्माकम्‌ ( सन्तु ) भवन्तु 
(नैमयः) कलाचक्राणि (रथाः) विसानादोनि यानानि (असासः) 
अन्याद्यलुरङ्गा वा। अतास्ञुसैरसुगिद्यसगागसः ( एषाम्‌ ) 
मरतां साकाशात. ( अभोशवः ) अभितो अवते व्याञ्गवन्ति मा- 


XQ 
: इया वा । अबाभिपूवोट्शङ्‌ व्याम्माविलस्माड्वा- 


तोः । छवाया० उ० १॥ १ इत्युण वणव्यत्ययेनाकारस्यान देका- 
रञ्च ॥ १२ ॥ 


अन्वयः-ह विद्दांसो मनुष्या वा युक्माकमेषां मरुतां सका- | - 
शात्सुसंकृता नेसयो रथा अभिशवो $श्वासञ्च स्थिरा: सन्तु ॥१२॥ 


भ्‌ > + 
| पावाथः- देखर उपदिशति। है मनुष्या युझाभिवि विध 
६ ॥ कलाचक्राणि यानानि रचयित्वा तेश्वग्निजलाटोनां शोघ्रं सय- | ` 


| | त (025. Ue गे । | 
| ह । सभयागण वायूनां योगात्सुखेन रवतो गमनारासन 
ग विजयादय; सर्वव्यवहाराः 


ह [नि शत्रु- 
ह ग > { $ इति॥ १२॥ 


7० i. amma, मात "स 
| र; चि ७ हक लकर चा 


र ऋग्वेद: मं० १ । ० ८ | स्‌० ३८॥ ७५३ 


। प्र काथ! -- हे विद्वान्‌ लोगो (बः) तुझ्यारे (एषाम्‌) इन पवने! के सकाश |. 


से ( सुसंस्कृताः ) उत्तम शिल्प विद्या से संस्कार किए इए (नेमयः ) कलाचक्र | 
“४ | युक्ष ( रथाः ) विमान आदि रथ ( अभीशवः ) सागौं क्षा व्याप्त करने वाले ( 
. | श्वास: ) अस्नि आदि वा घोड़ों के सदु ( स्थिराः ) दृढ़ बल युक्ष ( सन्त ) 
होवें ॥ १२ ॥ न 
ह १ 
¢) भावाशे'- इर उपदेश करता है। ई सनुष्यो तुम को चाहिये कि 
= | अनेक प्रकार के कलाचक् युत्ता विमान आहि दानीं को रच कर उनमें जरुरी चलने 
. | वाले अग्नि जल के सम्प्रयोग वा पवनीं के योग भे सुख पूर्वक जाने आने और 
शत्रुओं को जोतने आदि सब व्यवहारो' को सिद्ध करो ॥ १२॥ 
तदेतडुपदेशको विद्वान्‌ कोडशो भवेदित्युपटिश्यते ॥ 
फिर इस विमानादि विद्या का उपदेशक विद्वान केसा होवे इस 
विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


अच्छा वटा तना गिरा जरायै ब्रह्म॑ण॒स्प- 
तिम्‌ । अग्निं मित्र न दशतम्‌ ॥ १३॥ 
अच्छ। वृट्‌ । तना । गिरा । जराये । ब्रह्म 
णा: । पतम्‌ । अग्निम । मित्रम न । 


दशतम्‌ ॥ १३॥ 


पदाध;- (अच्छ) सम्यग्रोत्या । अब दोघ: (बद्‌) उपदिश | 
अत्र द्यचोतस्तिङ इतिदोघे; ( तना ) गणप्रकाशं विस्तारयम्त्या 
( गिरा ) खकोयया वैट्युक्तया वाण्या ( जराये ) खुल्लै । जरास्तु 
तिजरते; स्तुतिकमणः । निरु० १० । ट ( ब्झणः ) वेद्स्याऽध्या- 
पनोपदेशिन ( पतिम्‌) पालकम्‌ ( अग्निम्‌ ) बह्ुवच स्थिमम्‌ 
( सित्रम्‌ ) सुहृदम्‌ ( न) इव ( दशतम्‌ ) द्रष्टव्यम्‌ ॥ १३॥ 


A 


८४, 
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ऋग्वेदः अ0 १ । अ० ३ । व०१०॥ 


०५४ 

जन्वध-४ सवविद्या विद्विदेस्व॑ बह्मणस्मात द शतम ग्निसित्रं 
न जरायै तना गिरा विमानादियानविद्यामच्छावद ॥ १३ ॥ 

भावाधथः- अबोपमालङ्कारः । है विद्वांसो मनुष्या यथा 
प्रिय; सखा प्रौतं तेजस्खिनं वेदापदेशकं सुष्ृदं सैवागुणस्तुतिस्यां 
प्रोणाति तथा सर्वबिदाविस्तारिकया वेद्वाण्या विमानाद्या 
नरचनविद्यां तङ्गुणज्ञानाय सम्यगुपद्शित ॥ १३ ॥ 

6 

पदाथ, -- है सब विद्या के जानने वाले विदान्‌ तू (न) जैसे ( ब्रह्मणः) 
के पढ़ाने और उपदेश से ( पतिम्‌ ) पालने हारे ( दर्शतम्‌ ) टेखने योग्य 
( अग्निम्‌ ) तेजसौ (मित्रम्‌) जेसे मित्र को मित्र उपदेश करता है वैसे (जराये) 
गुण ज्ञान के लिये ( तना ) गुणों के प्रकाश को बढ़ाने हारी ( गिरा) अपनी 
वेद्‌ युक्त वाणी से विमानादि यान विद्या का ( अच्छावद्‌ ) अच्छे प्रकार उप- 
देश कर ॥ १२ ॥ 

७ 

भावाधें- इस मंत्र में उपमालंकार है। हे विदान्‌ मनुष्यो तुम लोगों 
को चाहिये कि जेसे प्रिय मित्र अपने प्रिय तेजखी वेद्ोपटेशक मित्र को सेवा 
और गुणों की सुति से ढत करता है वेस सब विद्याश्रो का विस्तार करने वाली 
वेद्‌ वाशी से विमानादि यानो' के रचने की विद्या का उस के गुण ज्ञान के 
लिये निरंतर उपदेश करो ॥ १३ ॥ 


युनस्तत्पाठितो विद्यार्थो को ट्शा भवे दित्यप दिश्यते । 
फिर उस विद्वान का पढ़ाया शिष्य केसा हाना चाहिये इस का 
उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ | 


मिमीहि एलोवंमास्थे पर्जन्यं इव ततनः 
गाय गाथत्रमुक्थ्यंम ॥ १४ ॥ 


मिमोहि। पलीकम। आस्यं । पञेन्धःऽइव। 


ततनः । गाय। गायचम । उक्याम॥| १ 8॥ 
bo न्य टा r,s Nie SS TSH 


2... ` | angri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


Eh) mre 


ऋश्वद्‌ः मं० १ । अ0 ८ | स्‌० ३८ ॥ 9५ 


९ 
पदाथ; -( भिमो हि) निर्मिमोव्हि। माङ माने शब्देचे त्यस्य 


रूपस्‌ व्यत्ययेन परस्मेपट्म्‌ ( प्रलोकम्‌ ) वैदशिक्ञायङ्गां बाणी म्‌ । 
श्लोक इति वाङ्नामखु पठितम्‌ | निघ॑० १।११। (आय) सुख 
( पर्जन्य इव ) यथा मेघो गर्जनं कवेन्व टि तनोति (ततन) विस्ता- 
रय। लेटि मध्यमेकवचने तनु विस्तार इत्यस्य रुपम | विकरणव्य- 
त्ययन नो; श्लुः (गाय) पठ पाठय बा (गायत्रम) गायत्रो छन्दस्कस 
( उक्थ्यम्‌) गातं वक्ता याग्यम ॥ १४ ॥ 


अन्वथ;- हेविइन्‌ मनुष्य त्वमास्ये श्लोकं मिमो हि तं च 
6 ७ ७ 
पजन्य इव ततन; | उक्थ्य गायच च गाय ॥ १४ ॥ 


भावार्थ: “अबोपमालक्लगरः है विदृद्धोधोतविद्या मनुष्या 
य॒ुस्ताभिः सवथा प्रयक्षेन खकोयां बाणीं वेदविद्यासशिक्षितां 
छत्वा वाचस्पत्यं संपादा परमेश्वरस्य वाय्वादोनां च गुणाः स्तो- 
तव्याः थोतव्या उपदेशनोयाच ॥ १४॥ 


पदाथ, --है विहान्‌ मनुष्य तू ( ्रास्ये) अपने सुख में ( श्लोकम्‌) वेद्‌ 
की शिक्षा से युन्ग वाणो को (मिमीहि) निर्माण कर और उस वाणो को (पज 
न्य इव ) जेसे मेघ द्वृष्टि करता है वेसे ( ततनः ) फेला और (उक्थ्यम्‌ ) कहने 
योग्य (गायत्रम्‌) गायत्री छन्द वाले स्तोचरूप वेदिक सूक्षां को (गाय) पढ़ 
तथा पढ़ा ॥ १४ ॥ ह 

भावाश्च;- इस मन्व में उपमालङ्कार है। हे विद्दानीं से विद्या पढ़े इए 
मनुष्यो तुम लोगों को उचित है कि सब प्रकार प्रयत्न के साथ वेद विद्या से शिक्षा 
की इई वेदवाणी से वाणो के वेत्ता के समान वक्ता होकर वायु आदि पढायो के 
गुणां की सुति तथा उपदेश किया करो ॥ १४ ॥ 

पुनः स कि कयोदिव्युपद्श्यिते । 


| फिर बह विद्वान क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है॥ 


6 | 


वन्दस्व मारतं ग॒णं त्वेषं पंमस्युमकिणम्‌ । 
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७५६ ऋगेद: अ० १ । अ० ३ | व० ९७ ॥ 


अस्मेवद्दा अर्सान्नह ॥ १५॥ = 
वन्द॑स्व | मारुतम्‌ । गुणम्‌ । त्वेषम्‌ | | 
पन॒ुम। अर्किणंम्‌ । अस्मेइति । वृद्धा | | ` 
असन । इह ॥ १४ ॥ 


परदा्े!-(बरूस्व) कामव ( मादतम्‌ ) मरातमिमम्‌ (गणशस्‌) 
समूहम्‌ ( त्वेषस ) अग्न्या दिप्रका शव हृव्ययक्तम्‌ (पनस्युस्‌ ) पना- 
यति व्यवहरति येन तदात्मन इच्छम्‌ क्याच्छन्दासोत्युः प्रत्ययः 
(अर्किशस्‌) प्रशस्तोऽकंऽचनं विदाते यस्मिंस्तम्‌ । अतर प्रशं सार्थ 
दूनिः (अस्मे) अध्याकस्‌ | अत्र खुपां सुलुगित्यामः स्यामे शे ( वृद्धाः) 
दोघविद्यायजञाः (असन्‌ ) भवैयुः । लेटूप्रथोगः (इह) अस्मिन्‌ 
सवव्यवहारे ॥ १५॥ 


अन्वय -हे विहंरूवं यथे'हास्मे वडा असन्‌ तथाऽर्किणं त्वैषं 
पनस्यं मारुतं गणं बन्दस्ख ॥ १४ || 
ह 
| | भावारथः-च्रब वाचकलुश्लोपमालंकार: । मनुष्येयथा वायवः 
| कायोणि साधकत्वेन सुखप्रदः भवेयुस्तथा विद्यापुरुषाधाम्यां 
प्रयतितव्यम्‌ ॥ १५॥ | 
अथास्मिन्‌ वायु दृष्टान्तेन विद्वङ्गुखबर्णिते नातोतेन सक्केन सहास्य 


संगतिरस्तोति बोध्यम्‌ ॥ इति स्त दशो बगीऽष्टात्निशं सत्तं च 
समाप्तम्‌ ॥ ३८॥ 


र्थः 4 
पढाध)- ३ विद्दान्‌ मनु तू जेये ( इह ) इस सब व्यवहार में (अस ) | 
इम लोगों के मध्य में ( बदाः) बडी विद्या और आयु से युक्त पुरुष सत्याचरण 
करने वाले ( असन्‌ ) होवे वेचे ( अर्किणम्‌ ) प्रशंसनोय ( लेषम्‌ ) अग्नि आदि 
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ऋग्वेद: मं० १ । अ0 ८ । स्‌० ३८ ॥ ७१७ | 


प्रकाशवान्‌ द्रव्यो से युक्त ( पनस्युम्‌ ) अपने आत्मा के व्यवहारू की इच्छा के हेतु 
( मारुतम्‌ ) वायु के इस (गणम्‌ ) समूह को ( वन्ट्ख ) कामना कर ॥ १५ ॥ 


७ 
भावा धू/-इस मंत्र में लुप्तोपमालंकार है। मनुष्यों का चाहिये कि जेसे 


पवन कायी को सिड करने के साधन होने से सुख देने वाले होते हैं वेसे-विद्या 
और अपने पुरुषार्थ से सुख किया करें ॥ १५ ॥ 


इस सूक्ष में वायु के दृष्टान्त से विहानां के गुण वर्णन करने से पूर्व सूक्त के 


साथ इस सूक की संगति जाननी चाहिये यह सत्रहवां वर्ग और अड़तीसवां 
सूक्त समाप्त हुआ ॥ ३८॥ 


अथ ट्शचस्थेक्षानचत्वारिंशस्य सूक्तस्थ घोरपुव) कण्व कषि: 
मरुतो देवता: । १। ५ । 2 । पथ्याबहतौ ७ उपरिष्टाहविराड्‌ 
टहतो छन्द:। सध्यसः स्वर; । २।८। १०। विराड्‌ सतः पडःक्तिः 
। ४ । ६ । निचुत्मतः पंत्रिश्छन्द: | पंचमः स्वर: । २। अनुष्टुप्‌ 
. | छन्दः | गांधार! स्वरः । अब सायणाचाव्यौरद्भिर्विलसनमोक्ष 
मलराख्याद्भि्षैतत्सङ्ञास्या संत्रा: सतो वहतो छन्दस्का आयुजो 


बड़तो छन्दस्काश्च छन्द: शास्त्रासिप्रायमविद्त्वाऽन्यथा व्याख्या- 
ता इति सन्तव्यस्‌ ॥ 


पुनस्ते विद्वांस! कथं २ संवद्न्त इत्युप द्श्यिते ॥ 
अब उनतालिसवे सूक्त का आरंभ है । फिर बे विद्वान लोगपरस्पर 
किस २ प्रकार संवाद करे इस विषय का उपदेश 
अगले मंत्र में किया हे ॥ 
£ || ॥ € \ 
प्रयदित्या परावतः शोचिनेमानमस्यथ । 
6 Fooled ७5. 
कस्यक्रत्वामरुतः कस्य वषसा कं थाथ क॑ इ 
चूतय, ॥ १ ॥ 
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७१८ ऋग्ंद: अ० १ | अ0 ३। व०१८॥ 


प्र । यत्‌ । इत्था । प्ररा$वतः । शोचिः । 
न। मामून । अस्यंध । कस्य॑ । क्रत्वा । 
मरतः | कस्य । वर्प॑सा । कम | याथ। |. 
कम्‌। ह । शूतयः ॥ १ ॥ | 


पदाथः- (प्र) प्रृष्टाथं (यत्‌) ये (इत्था) अस्माइतो: 
(परावत:) दूरात्‌ (शोचिः) स्र्यज्यातिः ष्टथिव्याम्‌ (न) इव 
(मानम्‌) यत्परिमाणम्‌ ( अस्यथ ) प्रक्षिप्त ( कस्य) खुखस्वरू- 
पस्य परमात्मनः (क्रत्वा) क्रतुना कमणा ज्ञानेन वा । अत जसा- 
दिषु छन्दसि वा वचनमिति नादेशाभावः । (सरतः) विद्वांसः 
(कस्य) षुखदातुभौग्यशालिनः (वर्षसा) रूपेण । वर्ष इति रूप- 
नासखु पठितम्‌ निघ ३। ७ (कम्‌) सुखप्रदं देशम्‌ (याथ) 
| (कम्‌) सुखहेतुं पदार्थम्‌ (ह) खलु ( धूतयः ) ये धून्व 
न्ति ते | क्तिच्‌ कौ च संज्ञायाम्‌ । ३। ३ । १७४ इति क्तिच्‌ ॥१॥ 


अन्वय. हे मरुतो यूयं यद्ये धूतयो बायब इब शोचिन 


परावतः कस्य मानमस्यथ | इत्था ह कस्य क्रत्वा वर्पसा च. क॑ 
याथचति समाधानानि बूत ॥ १॥ 


6 
मावाथः- अब वाचकलुप्तोपमालक्कारौ । सखमभौप्स- 
विं ०२७५० 6 ` 
भिविदृद्धिजेनेयंचा सूर्यस्य रश्मयो टूरदेशाडूमिं प्राप्य पढाखौन्‌ 
प्रकाशयन्ति तथेव सव॑सुखदातुः परमात्मने भाग्यशालिनः पर- 
मविइषञ्च सकाशाहयोगुणकर्म खभावान्याथातध्यतो विज्ञाय 


तष्वेत्र रसणोयं वायवः कारणमानं कारणखरूपेण यान्तोति 
विजानोत ॥ १ ॥ 


कि न न न > नन. 


“>> के SE 35. 


के. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ऋग्वेद: मं० १ । अ0 ८ | स्‌० ३६ ॥ ७१६ 


९) 
प्रदाथ,- हे ( मरुतः ) विद्दान्‌ लोगा आप ( यत्‌ ) जो ( घूतयः ) सब 
की कंपाने वाले वायु ( शोचिने ) जेसे सूर्य की ज्योति और वायु एथिवी पर 
टूर से गिरते हैं इस प्रकार ( परावतः ) दूर से ( कस्य) किस के ( मानम्‌ ) 
परिमाण को ( अस्यथ ) छोड़ देते ( इत्था ) इसो हेतु से ( कस्य ) सुख स्वरूप 
परमात्मा के ( क्रत्वा ) कर्म वा ज्ञान और (वर्षसा ) रूप के साथ ( कम्‌ ) सुख- 
दायक देश को ( याथ ) प्राप्त होते हो इन प्रश्नों के उत्तर टौजिये॥ १ ॥ 


र १ 
भावादरे'- इस मंत्र में उपमालंकार है। सुख को इच्छा करने वाले 
विद्दान्‌ पुरुषो' को चाहिये कि जसे सूय की किरणं टूर देश से भूमि को प्राप्त 
होकर पदार्थों का प्रकाश करतो हैं वैसे हौ अभिमान की दूर से त्याग के सब 
सुख देने वाले परमात्मा और भाग्य शालो परमविद्दान्‌ के गुण कम स्वभाव और 
मार्ग को ठौक २ जान के उन्हीमें रमण करें ये वायु कारण से आते कारणस्वरूप 
से स्थित और कारण में लोन भो हो जाते हैं ॥ १ ॥ 


अथैतेभ्थ उपदिश्या$शौदैत्वा युष्माभिः किं किंसाधनोय 
मिव्युपद्श्यिते ॥ 


~ ~ ~ EN Co 
अब ईश्वर इन को उपदेश ओर आशीर्वाद देकर सब से कहता हक 
तम को क्या २ सिद करना चाहिये इस विषय का उपदश 
अगले मंत्र में कया हैं ॥ 


स्थिरा व॑: सम्त्वायंधा परागदे वोग्ड उत 
प्रतिष्कभें। युध्माकमस्त तविषो पनोयसो 
मा मत्यस्थ माथिनः॥ २॥ 

स्थिरा । बु: । सन्तु । आयुधा। पराईनुदे। 
बौ! उत । प्रतिषखभ। युष्माकम | अस्तु । 
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७६० 
त्विषी । पनीयसी । मा । मर्त्यस्य । मा- 
थिन: ॥ २ ॥ 


पदाथः- (स्थिरा) स्थिराणि चिरंस्यातुमहीणि । अत्न 
सर्वर शेश्छन्दसोति लोपः (वः) युष्झाकस्‌ ( सन्त्‌ ) भवन्त 
(आयधा ) आयधान्धाग्नेयानि धनुवी णस संडी शतप्रप्रादो न्य 
शस्त्राणि ( पराणदे ) परान्त दन्ति शवून्यस्मिन्यङ् तस्मे । अच 
छतो बहुलमित्यधिकरण क्विप्‌ (वो 55) वोड़नि दढानि बलका- 
रोणि। अब ईषाअचादित्वात्प्रशतिभावः ( उत ) अप्येव (प्रति 
ष्कभ ) प्रतिष्कभत प्रतिबश्नाति शबम्येन कमणा तस्मे। अब 
सोबात्‌ स्कस्भुषातोः पूर्ववत्‌ किम्‌ ( यष्याकम्‌ ) धार्मिकाणां 
बौराणाम्‌ ( अस्तु ) भवत (तविषो) प्रशस्तबलविद्यायक्का सैना । 
तवणिद्दा । उ० १। ४९ अनेन टिषच प्रत्ययो णिद्ा। तविषी 
ति बलनाससु पितम्‌ निघं० २ ८ (पनोयसो) अतिशयेन स्ते।त- 
मही व्यवहारसाधिका ( मा ) निषिधार्थे ( सरख ) मनुष्यस्य 
मायिनः ) कपटावपमीचरणयत्तोस्य । माया कत्सिता प्रज्ञा 
विदात यस्य तस्य। अव निंदार्थ इनिः। मायेति प्रज्ञानामस पठि- 
तम्‌ निघं ३। ९ ॥ २॥ 

अन्वथः- हे पार्मिकमनुष्या ब आयधा शचर्णा प्राणद 
उत प्रतिष्कभे स्थिरावोळ सन्त । यप्माक॑ तविषी सेना पनी यस्य 
सुमायिनो सत्यस्य मा सन्त ॥ २ ॥ 


भावाथे;-धामिका मनुष्या एवेश्चरानुग्रहविजञयौ प्राञ्जवन्ति 
देखरोपि धर्मौत्मम्य एवाशोद्दाति नेतरेभ्यः एतैः प्रशस्तानि 


शस्तरासत्राण रचयित्वा तत्परक्षेपाम्थासं इत्वा प्रशस्तां सैनां 
ति र `` भर्ता सना, 
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करग्वेदः मं १ । अ० ८ । स्‌० ३६ ॥ ७६५ 


शिक्षित्वा दुष्टानां शब्णां बधनिरोधपराजयान्कृत्वा न्यायेन 
नित्यं प्रजारच्यनेदं मायावो प्राप्त कत्तं शक्कोति ॥ २.॥ 


पदाथ, हे धामिक मनुष्यो ( वः ) तुझारे| आयुधा ) आग्नेय आदि 
अस्त्र ओर तलवार धनुष्‌ वाण भुसंडो बन्दूक शतप्नी तोप आदि शस्त्र अस्त्र 
( पराणुदे ) शत्रुओ' को व्यश्रा करने वाले युड (उत ) और (प्रतिष्कभे ) रोकने 
बाधने और मारने रूप कम्पा के लिये (स्थिरा) स्थिर दृढ़ चिरस्थायी (बोळ ) 
दृढ़ बड़े डतम युक्त (तविषो ) प्रशस्त सेना ( पनौयसी ) अतिशय करके सुति 


करने योग्य वा व्यवहार का सिड करने वालो ( असतु ) हो और पूर्वोक्त पदार्थ 


( मायिनः) कपट आदि अ्रधर्माचरण युक्त ( मत्यैस्य ) दुष्ट मनुष्यों के (मा) 
कभी मत हो ॥२॥ 


6 

भावा थ॑,- धार्गिक मनुष्य हौ परमात्मा की कपा पात्र होकर सदा 
विजय को प्राप्त होत हैं दुष्ट नहीं। परमात्मा भी धार्मिक मनुष्यो' हौ को आशौवाद 
देता है पापियों को नहीं । पुण्यात्मा मनुष्यों को उचित है कि उत्तम २ शस्त्र अस्त 
रच कर उनके फेंकने का अभ्यास करके सेना को उत्तम शिक्षा देकर शच्ुओ' 


का निरोध वा पराजय कर के न्याय से ममुष्यो की निरन्तर रक्षा करनी 
चाहिये ॥ २ ॥ 


आशथ विइन्मनुष्यङत्यसुपदिश्यत ॥ 
अब अगले मंत्र में विद्ान्मनष्यों के काय का उपदेश किया हे॥ 


परा इयत्‌ स्थिरं इथ नरोवत्तयथागरु । 


वियाद्यन वनिन: प्रथिव्या व्याशाः पवता 
नाम ॥ ३॥ 


_प्ररा । इ । यत । स्थिरम । हथ। नर: । 
'बतथंश । गर्‌ । वि । घान । वनन: । 
प्रथिद्या: । वि । आणा; | पवेतानाम्‌॥३॥ 


प्र 
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पदाथ परा ) प्राथ ( ह) किल (यत्‌ ) ये (स्थिरम्‌ ) 
दृढ़ं बलम्‌ (हथ) भग्नांगाऊच्छबून्‌ कुरुथ (नरः) नेतारो मनष्याः 
(बर्तयथ) निष्पाट्यघ । अत्रान्येषामपोति दोघं: ( गुरु) गुरुत्व- 
यज्ञं न्यायाचरयं एथिव्यादिक द्रव्यं वा (वि) विविधाथ (याथन) 
प्राप्नण । अत्न तप्ननप्नन० इति थस्य खाने थनादेशः ( वनिनः ) 
वनं रश्सिसंबन्धो विद्ते येषान्ते बायवः। अत्र सस्बन्धार्थ इनि 
( एथिव्या: ) भूगीलस्यान्तरिक्ञस्य वां (वि) विशिष्टा (आशा:) 
दिशः। आशा इति दिङनामखु पठितम्‌ निघं० १। ६ ( परवता- 
नाम्‌ ) गिरोणां मेघानां वा॥ ३ ॥ 

अन्वध:- हे नरो नायका यूयं यथा वनिनो वायवी यत्प- 
बंतानां एथिब्याञ्च व्याशाः सन्तः स्थिरं गुरु इत्वा नयन्ति तथा 
तत्स्थिरं गुरु बलं संपादा शचून्‌ पराहथ ह किलेतान्‌ विवर्त्तयथ 
विजयाय वायुवच्छबुसना: शल्रुपुराणि वा वियाथ ॥ ३॥ 


भावाथः- अत्र वाचकलप्तोपमालङ्कारः । यथा वैगयुक्का 
वायवो इचादोन्‌ भंजते एथिव्यादिक॑ धरन्ति तथा धार्मिका न्या- 
याधीशा अधस्यीचरणानि भङत्वा धम्येण न्यायेन प्रजा धरेय 
सनापतयञ्च महत्सन्य घृत्वा शत्रन हत्वा एथिव्यां चक्रवत्तिराज्य 
संसेव्य सवोस दिक्ष सत्को चिं प्रचारयन्त यथा सर्वेषां प्राणाः प्रिया: 
सन्ति तथेत विनयशोलाम्थां प्रजास्स्यः ॥ ३ ॥ 


प्रढ्य्र:- ३ ( नर ) नीति युक्त मनुष्यो तुम जैसे ( वनिनः ) सम्यक्‌ 
विभाग और सेबन करने वाले किरण सम्बन्धी वायु अपने बल से ( यत्‌ ) जिन 
( पवतानाम्‌ ) पहाड़ और मेवा ( एथिव्या;) और मूमि को ( व्याशा: ) चारों ` 
सन में व्यासवत्‌ व्याप्त होकर उस (स्थिरम ) दुढ़ और (गुरु) बड़े २ पदार्था 
परते और वेग से हच्ादि को उखाड़ के तोड़ देते हैं वैसे विजय के लिये 
शत्रुओं को सेनाश्रो' को ( पराहथ ) अच्छे प्रकार नष्ट करो और ( इ) निश्चय 


oundation USA 


करखेद: मं० ९१ । अ० ८ । स० ३६ ॥ ७६३ 


से इन शचत्रो को ( विवन्यथ ) तोड़ फोड़ उलट पलट कर अपनी कीत्ति से 
( आशाः ) दिशाओं को ( वियाधन ) अनेक प्रकार व्याप्त करि ॥ ३ ॥ 


०००७ ~ 


| भाावाशथ!- इस मंत्र में वाचक लुघोपमालङ्वार है। जस वेग युक्त वायु 


हक्षादि को उखाड़ तोड़ मंभोड़ देते और एथिव्यादि को धरत हैं वस घामिक 
न्यायाधीश अधर्माचारों को रोक के धर्म युक्त न्याय से प्रजा का धारण करें और 
सेनापति दढ़ बल युक्त हा उत्तम सेना का धारण शत्रुओं को मार एथिवों पर 
चक्रवर्ति राज्य का सेवन कर सब दिशात्री' में अपनो उत्तम कोत्ति का प्रचार 
करें सोर जेसे प्राण सब से अधिक प्रिय होते हैं वेसे राज पुरुष प्रजा को प्रिय 


हें ॥ २॥ | 

पुनस्ते कोदशा भवैयुरित्यपदिश्यत । ` 

फिर वे विद्वान किस प्रकार के हों इस विषय का उपदेश अगले 
मंत्र में किया है ॥ 


:| नहिवःशवरविविदे अधि द्यवि न भम्या 
रिशादसः | यष्माकमस्तु तविषो तना युजा 
स्ट्रासो न चिटाधषि ॥ 8 ॥ 


नहि । व:।शच्र'। विविदे। अधि । द्यवि । 
न । भम्याम । रिशादसः । युष्माकम । 


. अस्त । तविषो । तना । णजा । रुद्रासः । 
न । चित । अऽधषिे ॥ ४ ॥ 


पदाग्रः हि) निषेधाथ ( बः ) य॒ष्पान (शत्रः) विराध 
विविदे ) ( ) अन्न लिङथ लिट्‌ (अधि) उपरिभावे 


|) 
| 
| 
र 
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(द्यवि ) प्रकाशे (न) निषैधार्थ ( भूस्याम्‌ ) एथिव्याम्‌ ( रिशा- 
दसः) रिशान्‌ शत्रून्‌ रोगान्‌ वासमन्ताहस्यन्त्युप्षयन्ति ये तत्स- 
खुङ्गौ (युझाकस्‌ ) मनुष्याणाम्‌ (अस्तु) भवतु ( तविषो ) प्रश- | ¦ 
स्तबलयुक्ता सैना (तना ) विस्ट॒ता ( पुजा ) युनक्ति यया तया । 
अब छतो बलमिति करणे क्विप ( सट्रासः ) ये रोद्यन्त्यन्या- 
यकारिणोजनांस्तत्सग्बुड (नु ) क्षिप्रम्‌ ( चित्‌ ) यदि (आधषे ) 
| पृष्णु वन्ति यर्सिन्‌ व्यवहार तस्मं। अत्र पववत क्विप ॥४॥ 
अन्वध; - हे रिशादसो सट्रासो वोरा चित्‌ यदि युप्पाक- 
माधषे तना यजा तविष्यस्तु स्यात्तज्धवि दावि न्यायप्रकाश वा 


युष्मान्‌ शवुननह्ि विविदे कदाचिन्त् प्राप्त यान्त्र भग्थां भमिराञ्ये 
कश्निच्छत्ररुत्यद्यत ॥ 8 ॥ 


भावा थ, यथा पवना अजातशत्रवः सन्ति तथा मनुष्या 


विद्याधमबलपराक्गमवन्तो न्यायाधोशा भत्वा सर्वी ग्मशास्थ ढुष्टा- 
ञ्च्छबुन्‌ निवायीऽदृष्ट शत्रवः स्थ: ॥ ४॥ 


पदाथ, ३ ( रिशादण: ) शतश्ना के नाथ कारक (रुद्रासः) अन्याय 
कारो मनुथों के रुलाने वाले वीर पुरुष (चित्‌) जो (युझाकम्‌) तुम्हारे (आत्रे) 
प्रगल्भ होने वाले व्यवहार के लिये (तना) विस्तृत ( युजा ) बलादि सामग्री 

( तविषो ) सेना (असु) हो तो ( अधिद्यवि ) न्याय प्रकाश करने में (वः) 
तुम लोगों को ( शत्रु; ) बिरोधी शत्र (नु) शीघ्र ( नहि) नहीं (विविदे) प्राप्त 


ह्हो प ( भूस्याम्‌ ) भूमि के राज्य में भी तम्हारा काई मनुष्य विरोधी उत्पन्न 
नहो॥४॥ 


इ 


भावाश्च! जे पवन आकाश में शत्रु रहित विचरते हैं बेसे मनुष्य 
विद्या धर्म बल पराक्रम वाले न्यायाधीथ हो सबका शिक्षा दे और दुष्ट शत्रा 


का दण्ड देके शत्रत्रा से रहित होकर परम में वर्ते ॥ ४ ॥ 
OO कर जक 


RR 
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` घुनस्तेकौदुशानि कसो खि क॒स्थुरित्युपदिश्यते । 
फिर वे कसे कम्म करे इस [वषय का उपद्श अगले मत्न मं कया हैं ॥ 


प्र वेपयन्ति पवेतान्वि विञ्चन्त वनस्प 

तीन प्रो आरत मरुतो दुमदा इव देवास: 
सत्रया विशा ॥ ५॥ 

प्र वेपयन्ति। पवैतान।वि। विञ्चन्ति। 
वनस्पतीन । प्रोइति | आरत । म॒सत:। 
दुमेदाःऽइव । देवासः । सबैया। विशा ॥४॥ 


पदाथ प्रछष्टाथे ( वेपयन्ति ) चालयन्ति ( पवतान्‌) 
मेघान्‌ ( वि) विवेकार्थं ( विञ्चन्ति) विभंजन्ति ( बनस्पतोन्‌ 
वटाखत्थादोन्‌ ( प्रो ) प्रवेशार्थं (आरत ) प्राञ्नत । अब लोडथ 
लङ ( सरुतः) वायुवह्वल्वन्तः ( दुमदाइंव ) यथा दुष्टमदा जना 
( देवासः ) न्यायाकौशाः सेनापतयः सभासदे। विद्वांसः । अत्रा- 
ज्जसैरस गिव्यसक ( सवया ) अखिलया (विशा) प्रजया सह ॥५॥ 

न्ब हे मरुतो देवास यूयं यथा वायवो बनस्पतोन्‌ 
प्रवेपयन्ति पर्वता न्विञ्वन्ति तथा दुमंदा इव वत्तमानानरोन्‌ यु 
इन प्रो आतर सवया प्रजया सह सुखन वतघ्बम्‌ ॥ ५ ॥ 


भावाथः-अब्रोपमालङ्कारः। यथा राजधमनिष्ठा 


टण् ने नम त्तान्दस्थून्‌ वशं नोत्वा धामिकोः प्रजा: पालयन्ति तथा 
ययमप्येताः पालयत यथा बायवोा भगे।लस्याऽभितो विचर्रान्ति 
तथा भवन्तापि विचरन्त ॥ ५॥ अष्टादशा वग; ॥ १८॥ 
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७६६ करग्वेदः अ० १ | अ० ३ । व० १६ ॥ 


डन 


पदाथेः-* ( मरुतः ) वायुवत्‌ बलिष्ट और प्रिय ( देवासः ) न्यायाधीश 
सेनापति सभाध्यक्ष विद्वान्‌ लोगो तुम जैसे वायु (बनस्पतोन्‌) बड़ और पिप्पल | 
आदि वनस्पतियों को ( प्रवेपयन्ति ) कंपाते ओर जेसे ( पर्वतान्‌ ) मेघो का 
( विबिंचात ) एथक २ कर देते हैं वेसे (टुमंदा इव) सदीव्मत्ती के समान व्हते 
इए शुभं को युद्ध से ( प्रोआतर ) अच्छे प्रकार प्राप्त हजिये और ( सवया ) 
सब ( विशा ) प्रजा के साथ मुंख से वत्तिये ॥ ५ ॥' 


i र 2३ १७ 6 
भीवीशे-दस मंच में उपमा लंकार है। जेसे राजधर्म में वर्तने वाले 


बिहान्‌ लाग दंड से घमंडो डाकुंत्रो का वश में करके धर्मात्मा प्रजाओं का पालन 
करते हैं वेसे तुम भो अपनो प्रजांका पालन करो और जसे पवन भूगोल के 
चारों ओर विचरते हैं वसे भ्राप लोग भी सर्वत्र जाओ आशो | यह अठारवां वर्ग 
समाप्त हुआ । १८ ॥ 


पुनर्मनुष्ये: केन सहेताब्ंप्रयोज्य कायीणि साधनो यानी 
_व्यप्रदिश्यते॥ 
फिर मनुष्यों को किस के साथ इन को युक्त करके कार्यों को. 
सिट्ट करने चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है॥ 


उपो रथ षृ पर्षती रयग्ध ष्टि वंहति रो 
[इंतः। आ वो यामाय पथिवी चिंदओद 
वोभयन्त्‌ मानषाः ॥ ६ ॥ | 
उपोइति । रथे'ष । पृषती: | अयर्ध्वम । 
मणिः । बृहति । रोहित: । आ | बः। 


यामाय । पृथ्चिवी । चित । असीत | आ 
वी भयन्त । मान॑षाः । & ॥ 
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El 


TD शिसे पि 
क्रग्वेद! मं० १ । अ0 द | स्‌० ३६ ॥ ७६७ 


दाट बबडड____>>>>_>आाापममा--->--_>>__>_>>_>>>>>>---३ 


पदाथ उपो) सामोष्ये ( रथेषु ) स्यलजलागन्तरि- 
क्षाणां मध्ये रमणसाधनेषु यानेष ( ष्टघतोः ) पषति सिंच- 
न्ति याभिस्ताः शोघ्रगतोः अरुतां वारणवेगादयाऽस्वाः । एषव्यो 
मसतामिव्यादिष्टोपयोजननासखु पठितम्‌ निघँर १ । १५। ( अय 
र्ध्वम्‌) सम्ग्रयुङग्ध्वम्‌ । अत्न लोडर्थ लङ बहुल छन्दसोति विक- 
णाभावल्च(प्रष्टिः च्छन्ति ज्ञोसंत्यनेन सः (वहति) प्रापयति (रो- 
हितः) रल्लगुशविशिष्टस्थाग्नेवंगादिगुणसम्‌हः । रोहितोग्नेरि- 
व्यादिष्टोपयोजननांमखु पठितम्‌ निघं० १।३। (चित्‌) एव ( 
सोत) थणोति । अब बहुलं छन्दसोति विकरणाभावः (अवो भ- 
यन्तो भो षयन्ते। अब लडथं लङ (मानुषाः) विद्वांसो जनाः॥ ६॥ 


अन्धथ,-हे मानुषा यूयं वो युष्माकं यामाय प्रष्टोरोडितो 


ग्निः एथिवो भूमावन्तरिक्ञे गमनाय यान्‌ वहुति यस्य शब्दान 
खोट बोभयन्ते तेषु रथेषु तं ष्टषतोञ्चायुरष्वस्‌ ॥ ६ ॥ | 


6 कक | ) 9 
भावार्थः-यदि ` मनुष्या यानैषु जलाग्निवायुप्रयोगान्‌ 


; 6 
छत्वा तब खित्बा गमनागमने कुयुस्ताहि सुखेनेब सबब गन्तु 
मागन्त च शक्षय: । € ॥ 


प्रढाग्र;- हे (मातुषाः) विहान्‌ लागा तुम ( ) अपने (यामाय ) स्था- 
नान्तर में जाने के लिये ( ष्टिः ) प्रश्नोत्तरादि विद्या व्यवहार से विद्त 
( रोहित: ) रक्त गुण युक्त अग्नि (एथिवो ) स्थल जल अन्तरित में जिन का ( 
पवहति ) अच्छे प्रकार चलाता है जिन के शब्दों का ( अखोत्‌ ) सुनते ओर (अ- 
बौभयन्त ) भय को प्राप्त होते हैं उन ( रथेषु ) रथा में ( एषतो: ) वायुओं का । 
( अयुग्ध्वम्‌ ) युक्त करा ॥ ६ ॥ 


भावाथ _जो मनुष्य यानां में जल अग्नि और वायु को युक्ष कर उम में 


बैठ गमनागमम करें ता सुख हो से सवत्र जाने आने को समध हं ॥ ६ ॥ 
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 ___ | ——— 


आका ___ _ _ ऋग्वेदः अ० १ । अ0 ३ । व० १६ ॥ 
° 


पुनस्ते कोदृशा भवेयुरिव्युप दिश्यते ॥ 


फिर वे कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले अले में किया है ॥ 
डावा मक्ष तनाथ क॑ रट्टा अवा वणो 
महे । गन्ता ननं नोऽवेसा यथा एस्ता 
कण्वाय बिभ्येषे ॥ ७ ॥ 
आा।वः। म॒क्षु। तनाथ। कम्‌। सट्रा, । 
आव॑: । वणीमहे । गन्तं । नुनम्‌ । नः। 
अवसा । यथा । पुरा । इत्था। कण्वाथ । 
बिभ्यषे ॥ ७ ॥ 


दाग्र समन्तात ( वः) यष्माकम्‌ ( मक्ष ) शो प्र 
म। घटचितनुषमक्त० इतिदोघः ( तनाय) यः सवखो | 


प्रत्यय; । इदं सायणाचार्येण पचाद्यचिव्यशुइं व्याख्यातम्‌। कुतो- 
ऽच स्वराभावेन ञिद्यादिनि्यमिव्यादादात्तस्याभिह्ितत्वात्‌ 
( कम्‌ ) सुखम्‌ । कमिति सुखनामसु पठितम्‌ । निघं० ३ | ६ । 
( सुद्राः ) इृ्टरोद्नकारकाञ्चतुस्चत्वारिंशइषङतबह्मचयविद्या 
( अव) अबन्ति येन तद्रणा दिकम्‌ (रणो महै) स्थोकुमहे (गन्त) 
प्राशुत। अच ्ाचोतस्तिङ इति दोघ! बह्लंछन्दसोति शपो लक्‌ । 
तप्ननप्नन० दूति तनबादेशः (ननम्‌) निश्चितार्थ (नः) (अस्समस्यम्‌ ) - 
( अबसा) रक्षणादिना ( यथा ) येन प्रकारेण (पुरा) पर्व पुराकल्ये 
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्रमोपदेशिन सुखानि तनोति तस्मे। अत्र बाहलकाटोणादिकोऽन्‌ | | 


र. ऋग्वेद: मं० १ । अ० ८ । स० ३६ ॥ “Se | 


(इत्या ) अनेन प्रकारण (काशँवाय ) मेधाविने ( बिम्युष ) भयं 
प्राप्ताय ॥७॥ ; | 
आन्बथः- हे रद्रा यथा वयं वोऽवसा मक्त ननं क॑ हणो सच 
' डूत्या य॒थं नोऽवो गन्त यथा चशपरो विभ्यषे तनाय कण्वांस दक्षां 
विधत्त तथा ययं वयंच मिखित्वाऽखिलप्रजाया! पालनं सततं 
विद्ष्यास॥ ७ ॥ 


भावाश;- अबोपसालंकारः यथा मेघाविनो वाखादिद्र्य 
गणसंप्रयोगेश भय निवाय सदाः खुखिनो भवन्ति तथाऽस्साभि 
रप्यनु्ठयमिति ॥ ७ ॥ 


प्रद्यर्थे:- हे ( रुद्वा: ) दुष्टों के रोदन कराने वाले ४४ वर्ष पर्यन्त 
अखण्डित ब्रह्मचर्य सेवन से सकल विद्यात्रो' को प्राप्त विद्दान्‌ लोगो (यथा) जसे 
हम लोग (बः) आप लोगो' के लिये (अवसा) रक्षादि से (मच) शोप (नूनम्‌ ) 
। | निश्चित ( कम्‌) सुख को ( छणोमहे ) सिद्द करते हैं ( इत्था ) ऐसे तुम भो 
( नः) हमारे वास्ते ( अव: ) सुख व्क रादि कम ( गन्त) किया करो और 

जैसे ईशर ( बिभ्युषे ) दुष्टप्राणो वा दुःखी से भय भीत ( तनाय )सब को सइ. 

द्या और धर्म के उपदेश से सुखकारक ( कराय ) आप्त विद्वान्‌ कै अर्थ रचा 
करता है वैसे तुम और.हम मिलके सब प्रजा को रचा सदा किया करें ॥ ७ ॥ 


सावाथ्ेः- इस मंत्र में उपमालंकर । जेमे मेधावी विद्दान्‌ लोग वायु 
आदि के द्रव्य और गुणां के योग से भय को निवारण करके तुरन्त सुखी होते हैं। 
वेसे हमलोगी को भी हाना चाहिये ॥ ७॥ | 
पुनःयुष्साभिस्तेभ्यः किं साधनोयसित्यपदिण्यते । 
फिर तुम को उन से क्या सिद्धं करना चाहिये इस विषय का 
ठपदण अगल मत्र स कया ह॥ 


गष्मेषितो मरतो मत्येषित आयो नो 
अभ्व्‌ ईषते। वि तं युयोत शबसा व्योज- 


MME 
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] व० १६॥ 
बेट; ऋ० १ | अ० ३ 
टर्‌ 


चावि गुष्माकामिङतिमिः Lara 

जब्माऽइंषितः । सरत: । मत्य ऽइघितः । 
आ । यः। न; । अभ्व दषते । वि! त- 
म। युयोत । शंसा । वि । ओओजसा । 
वि। युष्माकाभिंः ॥ ८॥ 


पदा ः- युकम षितः) य़ा युक्माभिजेतुमिषित: बिक 
छान्दसो वर्णलोणो वेति द्कारलोपः । इस दीत म 
सायणाचार्येश प्रद्ययलतक्षणादिकालाहल: रतः (मरुतः हु 
त्विज: । सरत इति कटत्विड नामसु प्रठितम्‌ । निध० ३ न 

खितः ) मदैः >पिलरेश्वेषितों विजयः ( आ) सम 
( सत्यषित: ) मद्य; सेनास्थारतरश्चाः भ ता 
न्तात यः शत्रु: ( नः ) अस्मान्‌ ( अभवः ) या विरो 
भवति सः ( द्वैते ) चिनस्ति (वि ) विगतार्थं ( तम्‌ ) शनुम्‌ 
( ययात ) एथक्‌ कुरुत । अल बहुलं छन्दसो ति शपः श्लुः। तश्चनश्च 
न° इति तनबादेश: ( शवसा ) बलयुक्तसंग्येन (बि) विवि 
( ओजसा ) पराक्रमेण (बि) बिशिष्टाथ ( युस्झाकामिः ) युष्माः 
भिरनुकंपिताभिः सेनाभिः ( ऊतिभिः ) रारी तिटप्यबगसः 
प्रवेशयुक्षाभि | ८ । 


क ° ७ 0. हा ७ छ ४ 
अन्वध:-ह मरुतो यूयं याऽभ्वो युचोषितो मर्त्यषितः गद 


2 AC 
नौस्मानोषते तं शवसा व्योजसा युत्यकाभिरूतिभिवियुवेत एल 


6 ; र 
भावाश'-मनुष्येयं स्वार्थिनः परोपकारविरहाः परपी डार 

५. 6 ~ 
ता असयः सन्ति तान्‌ विद्याशिकञाभ्यां दुष्कमेभ्यो निवव्योऽथवा 


| परमे सेनाबले संपादय युट्टेन विजित्य निवार्य सवितं सुस 


बिस्तारणोयम्‌ ॥८॥ 
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ऋग्वेद: मं० ९ । अ० ८ | स्‌० ३६ ॥ ७७१ 


९ 
पदाथ.-हे ( मरूतः ) विद्दानों तुम (यः) जा ( असवः ) विरोधी मित्र 5१ 
भाव रहित ( युझेषितः ) तुम लोगों का जीतने और ( मर्त्यषित: ) मनुष्यों से 
_ | विजय को इच्छा करने वाला शच ( न: ) हमलोगों का ( ईषते ) मारता है उस 
| का ( शवसा ) बलयुक्त सेना वा ( व्योजसा ) अनेक प्रकार के पराक्रम और [) 
(युभाकाभि:) तुल्यारौ छपापात्र (ऊतिभि:) रक्षा प्रीति पति ज्ञान आदिकों से युत्त 
सेनाओं से ( वियुयात ) विशेषता से दूर कर दौजिये । ८। 


6 
मावाथ,-मनुष्यों के उचित है कि जा खार्थी परापकार से रहित दूसरे 


क्षा पीडा देने में अत्यन्त प्रसन्न शत्रु हैं उन को विद्या वा शिक्षा के हारा खोटे 
कर्मी से निद्वत्त कर वा उत्तम सेना बल का संपादन युद्ध से जोत निवारण करके 
सब के हित का विस्तार करना चाहिये । ८। 


पुनस्तच्छोधिताः मेरिताः किं किं साभुबन्तोत्युपदिश्यते । 

फिर उन से शोधे वा प्ररे हुए वे क्या २ करे इस विषय का उपदेश 
| अगले मंत्र में किया है ॥ | 

आसामि हि प्रंथज्यवु: कण्वं दूद्‌ प्रचेत- 
सः। असामिभिर्मरुत आ ने कृतिमिग- 

न्ता वष्टिं न विद्युत: ॥ 2 ॥ 

आसामि । हि। प्रध्यज्यवः । कण्वम्‌ । 
| ढूढ। पचितसः। असा$मिमि; । मरुतः । 
आा। न; | कतिशभ; । गन्त | बुष्टिम्‌। 
न । विद्युत: ॥ € ॥ 
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१ तू | ब० १६ ॥ 
वेट: अ0 ९ | अ० ३ 
र ज्टग्वद 


5 प्गीस । सामीति खण्डवाचो । नसा- 

जा Tee) जो यञ्च! परोपकाराख्यो 

स (हि) खलू (यज्यवः NER 
स्यसारि ( रुषाणं तत्संबुडी (कणम्‌ मेधाविनं विद्यार्थि 
TN अत्र लोडधे लिट्‌ ( प्रचेतसः ) प्रष्टं चतो 

त अठ & र 
जी ॥ ह असासिसिः ) क्ञयरहिताभिः रोतिभिः । अब 
म कादौशादिको सिः प्रत्यय: । ( मरत! ) 
स्य इ्स्याट्टाइलकादाशाद $ 
पर्यबला ऋहत्विज: (आ ) समन्तात्‌ (नः) अस्मस्थन्‌ (ऊतिभिः) | 


रक्ञाट्िसिः ( गन्त ) गच्छत । अन्न दोघ: ( दृष्टिम्‌ ) वर्षो: ( न) 


दूब ( विद्युत: ) स्तनयिल्लवः ॥ ८ ॥ 


झान्बघः- है प्रयज्यवः प्रचेतसो ससतो यूयं सासिभिरूति- 
४ ७ त 9७ ४ 
निर्जितो दृष्टि नारसासि सुखं सवस्स दद हि किल शत्रविज 
याय करवमागन्त॥ ८ ॥ 
हे 6 


_ 
भावाग्रः- अन्रोपमालंकारः । यथा मरुतः स्हेयविछुतञ्च 


i 
दृष्टि झत्वा सबेचां प्राणिनां सुखाय विविधानि फलपलपुप्याट न्यु 


त्याद्यन्ति। तयेव विद्वांसः सबेभ्यो मलुष्येग्यो वेदविद्या द्वा 
सखानि संपाद्यंत्विति ॥ ६ | 


पदाथः हे ( प्रयज्यवः ) अच्छे प्रकार परोपकार करने ( म ) 
उत्तम ज्ञानयुज्ञ (मरुतः) बिहान्‌ लोगो तुम ( ञसामिभिः) नाश रहित (ऊति भः) 
रक्षा येना आदि से ( न) जैसे ( विद्युत: ) सूर्य विजुली आदि (दृष्टिम्‌ ) वर्षों 
कर सुखी करते हैं वेसे ( न: ) हम लोगो को (असामि) अखंडित सुख ( ट्र ) 
दीजिये (हि) निश्चय से दुष्ट शत्रुओं को जोतने के वास्ते ( कखम्‌ ) और 
आ विद्वान्‌ के समीप नित्य ( आगन्त ) अच्छे प्रकार जाया कौजिये ॥ ८ ॥ 

भावाथ- इस मंत्र में उपमालंकार हे । जेसे पवन सूर्य विजुली आदिं 
वी करके सब प्राणियों के सुख के लिये अनेक प्रकार के फल पत्र पुष्य स 
आदि को उत्पन्न करते हैं वैसे विद्वान्‌ लोग भी सब प्राणी मात्र को वैद विद्या 
देकर उत्तम २ सुखी को निरन्तर संपादन करें ॥ €:॥ 
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० माका मं० १ । अ० द । स्‌० ३६ ॥ ४७३ व. 
पुनस्तेकि कायु रिप दिश्यते ॥ छः 
. फिर वे क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया हे ॥ बुट 

"| असाम्योजा बिभृथा सुदानवोऽसामि घत गा 
यः शब: । ऋषिद्विषे मरतः परिमन्यव ॥ 


इषुं न सजत दिषम ॥ १०॥ 


असामि | आज; | बिभघ । सऽदानबः । ` 
असामि | घृतयः । शवः । ऋषिएदिष । 
मरुतः । परिमन्यव । इषम। न। सजत। 
दिषम्‌॥ १० ॥ 


पढाध;- (असामि) अखिलम्‌ ( ओज! ) विद्यापराक्रमम्‌ 
(बिन्टघ) धरत तेन पुष्यत वा। अत्रान्यषामपो ति दोघ; (सुदानवः) 
शोभनं टानुदानंयेषां तत्संबुडो ( असामि ) पर्णम्‌ ( धतयः ) ये 
| धून्वन्ति त (शबः) बलम्‌ ( बरषिदिषे) वेद्वेदविदो श्ररविरोचिने 
इष्टाय मनुष्याय ( सरतः ) चटत्विजः ( परिमन्यव! ) परितः 
स्वतो अन्युः क्रोषो येषां वोराणां ते ( इषुम्‌) वाणादिशस्वस- 
सूहम्‌ (न) इव (रजत) प्रच्षिपत ( द्विषम्‌ ) शचस्‌ ॥ १० ॥ ` 


उअन्वथ, है धूतयः सुदानवो सरुत क्‍टत्विजो ययं परिसन्यवो 
दिषं शद प्रतोषं शस्त्रसमहं प्रक्षिपन्ति नषि दि र 
शको बिष्टथ बह्मदिषं शत्रु प्रति शस्त्राणि स्टजत प्र्तिपत॥ १०॥ 


I WE न a 
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क्त काळ ती 
0. जू च ह्य 4८ र , te 
2 aed | है है ft 
४ ४” ९ छळ “i 4 १ # १. 
५ है। छै यी 
£ ०४० 
~ 


७9४ . ऋग्वेदः आ० १ । अ० ३ । व० १8 ॥ 


© है : दै 
भावाश्चः- अबोपमालंकांरः। यथा धार्मिका जातक्रोधाः 
शरवोरा: शस्त्रप्रहारे: शत्॒न्‌ विजित्य निष्कंटकराञ्यं प्राप्य प्रजा 


सुखयन्ति | तथैब सर्व मनुष्या वैदविद्याविइ दोहे ्टन्‌ प्रत्यखि- 
लाग्या बलपराक्रमाम्यां शस्त्राऽस्त्राणि प्रिप्यतान्विजित्य वेद्‌- 
विद्यश्वरप्रकाशयत्ता राज्यं निष्पाद्यन्त ॥ १० ॥ 

अच वायविद्दकृणवर्णनात्पवस्तक्ताथन सहास्य संगतिरस्तोति 
बोध्यम्‌ । इत्येकोनचत्वारिंशं सत्ता मेकानविशा वगञ्चसमाप्तः | 


पदाथ,- ह (धूतयः) दुष्टो को कंपाने (सुदानवः) उत्तम दान खभाव 
वाले ( मरुतः ) विद्वान्‌ लोगो तुम (न ) जेसे ( परिमन्धवः ) सब प्रकर क्रोध 
युक्त सूरवोर मनुष्य ( हिषम्‌ ) शत्रु के प्रति (इषुम्‌) वाण आदि शस्त्र समूहों को 
छोड़ते हैं वैसे ( ऋषिदिषे ) वेद वेदो को जानने वाले और ईश्वर के विरोधो 
| दुष्ट मनुष्यों के लिये ( असामि ) अखिल ( ओज; ) विद्या पराक्रम ( असामि ) 
संपूर्ण ( शव: ) बल को ( बिथ ) धारण करो और उस शत्रु के प्रति शस्त्र वा 


अस्तां को ( रूजत ) छोड़ो ॥ १० ॥ 


७ " /-_ 0 र 

भावा प्रे/- इस मंत्र में उपमालङ्कार है। जसे घामिक शूरवीर मनुष्य 
क्रोध की उत्पन्न शस्त्रो के प्रहारोंसे शत्रुओं को जीत निष्कंटक राज्य को प्राप्त 
होकर प्रजा को सुखो करते हैं वैसे हो सब मनुष्य वेद विद्वान्‌ वा ईश्वर के विरो 
थिथो के प्रति सम्पर्ण बल पराक्रमा से शस्त्र अस्त्रों का छोड़ उन को जोत कर 


ईश्वर वेद विद्या और विद्वान्‌ युक्त राज्य को संपादन करें ॥ १० ॥ 
इस सूक्त में वायु और विद्दानों के गुण वणन करने से पूवे सूका्थ के साथ 
इस सूक्त के अर्थ की संगति जाननो चाहिये । यह उनतालोसवां सूक और 


उन्नोसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ २८ ॥ १९ ॥ 

अथाष्टचेस्य चत्वारिंशस्य घोरपुत्र: कख फटणि: । बृहस्पति- 
देवता १ । १२ निचदुपरिष्ठाह्चहतो ५ पथ्या बृ हतो छन्दः । मध्य 
| स; । ३ । ७ | आर्चो ब्रिष्टपछन्द: घेवतः खर; । ४ । ई शतः पङ्क 
निच॒त्पङ्किश्छन्दः पञ्च्चमः खर; ॥ 
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ऋग्वेद: मं० १ । अ० द | स्‌० ४१ ॥ 5६ 


€ 
प्रदाय्य;- ये वरुण आदि धार्मिक विहान लोग ( बाइतेव ) जेने शूर 
वीर बाइबलों से चोर आदि को निवारण कर दु:खे! को दूर करते हैं वैसे (यम्‌) 
जिस ( मत्येम्‌ ) मनुष्य का ( पिप्रति ) सुखं से पूर्ण करते और ( रिषः.) हिंसा 
करने वाले शत्रु से ( पांति ) बचाते हैं ( सः ) वे (सर्व: ) समस्त मनुष्य मात्र 
( अरिष्टः ) सब विद्चों हित होकर ' वेद विद्या आदि उत्तम गुणां से नित्य 
( एधते ) डि को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 


भावाथ = इस मंत्र में उपमालंकार है । जेमे सभा ओर सेनाध्यक्ष के 


सहित राजपुरुष बाइबल वा उपाय के दवारा शत्रु डांकू चोर आदि और दरिद्र 
पन को निवारण कर मनुष्यो' को अच्छे प्रकार रक्षा पूर्ण सुखी' को संपादन 
सब वित्न को दूर पुरुषार्थ में संयुक्त कर ब्रह्मचर्य सेवन वा विषयों की लिप्सा 
छोड़ने मे शरोर की इडि और विद्या वा उत्तम शिक्षा से आत्मा को उन्नति करते 
हैं वैसे हो प्रजा जन भो किया करें ॥ २॥ 


पुनस्ते राजजनाझ्च परस्परं कि कर्य रित्य पदिश्यते ॥ 
फिर वे राजप्रजा पुरुष क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र 
में किया है ॥ 


वि दगा वि दि; परो घ्रन्ति राजान 
णषाम। नयब्ति दर्ता तिरः ॥ ३ ॥ 
वि। दगा | वि । दिषेः । पुर्‌ः। घंति । 
राजान: । एषाम्‌ । नयन्त । दुःऽइता । 
तिरः॥३॥. टॅ 


प्रदार्थ; -- ( वि) विबिधार्थे ( दुगौ ) येषु दुःखेन गच्छ न्ति 
तानि। अब सुडुरो रधिकरण ० अ०३।२। १४८। इति डुरूपपदा- 
हमे: प्रत्ययः । शेश्छन्दसोति लोपः (वि) विशेषार्थं ( द्विषः ) 
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हल ऋग्वेद: अ० ९ । अ० ३। व० २२॥ 


येहि षन्त्यमो णयन्ति ताञ्ळबून्‌ ( पुरः ) पुराणि (प्नन्ति) नाश- 
यन्ति (राजानः) ये राजन्ते सत्कमंगण: प्रकाशन्त त (एषाम्‌) 
शत्रणाम्‌ ( नयन्ति) गमर्यान्त ( दर्ता) दुरिता दुःसहानि 
दुःखानि | अत्रामिशेलेपः ( तिरः ) अदशने ॥ ३ ॥ 

अन्वथ; थे राजान एषां शब्नूणां दुगा भन्ति दिषः शन 
स्तिरो नयन्ति त साम्वाञ्च प्राप्त शक्गुर्वान्त ॥ ३ ॥ 


भावाश्च;- वेऽन्यायकारिखो घासिकान्‌ पोड्यित्वा डुगस्या 


भवति पुनरागत्य दुःखयंति तेषां विनाशाय श्रेष्ठानां पालनाय 

थार्सिका विद्वांसो राजपुरुघास्तेषां डगोणि विनाशय तान्‌ छित्वा 
७ ¢ ० ७ ७ 

भित्वा हिंसित्वा मरणं वा वशत्वं प्रापय्य धमण राज्यं पाल- 


येय; ॥ ३ ॥ 


प्रटाश्व,- जो ( राजनः ) उत्तम कर्म वा गुणों से प्रकाशमान राजा 


लोग ( एषाम्‌ ) इन शत्रुओं के (दुगा) दुःख से जाने योग्य प्रकोटां और (पुरः) 
नगरों को ( घ्नन्ति ) छिन्न भिन्न करते और (द्विष:) शत्रुओं को (तिरोनयन्ति ) 
नष्ट कर देते हैं वे चक्रवत्ति राज्य को प्राप्त होने को समर्थ होते हैं ॥ ३ ॥ 


€ - 
भावाग्र;- जो अन्याय करने वाले मनुष्य धार्मिक मनुष्यो' को पौडा 


देकर दुर्ग में रहते और फिरश्राकर दुःखी करते हो उनको नष्ट और येष्ठी के 
पालन करने के लिये विद्वान्‌ धामिक राजा लोगीं का चाहिये कि उनके प्रकाट 
आर नगरों का विनाश और शत्ुओ' को छिन्न भिन्न मार और वशीभूत करके 
धर्म से राज्य का पालन करे ॥ २॥ ै 


पुनस्ते किं साधयेय रिव्यपदिश्यते ॥ 


[फर व क्या [सद कर इस [वषय का उपदश अगल मंत्र में [कया ह॥ 


संगः पंथा अनक्षर आदित्यास कतंघते। 
नाचावखादी अस्तिव: ॥४॥ | 


नह 


ऋग्वेद: मं? १ । अ० द । स्‌० ४९ ॥ 9६३ 
हट १ ण्धा १७ = FR + et oe i 8 £ १ । 
खग. | घथाः। अनचरः | खा दत्यासः। 
कृतम्‌ । यते। न। आच । अव$खाद । 
असख्ि। वः॥ 8 ॥ 
परा सुग; ) खुखेन: गच्छन्ति यास्यिन: सः ( पंथा: ): 
जलस्यंलान्तरिक्षगमंनाथ: शिक्षाविद्याधम न्यायप्राप्रप्रथेस् मार्ग 
( अनृक्षर! ) कंटकगत्तादिदेषरचित: सैतमाजनाद्भिः सह 
। वत्तमानः सरल: । चोर्दस्यकशिच्षाऽबिद्याऽवसाऽचर्णर्ितः 
आडित्यास:) सुसैवितेनाष्टचत्वारिंशद्वषेब ह्मचर्यंण शरोरात्मबल- 
। साह्ठिव्यनाऽऽद्त्िवत्प्रकाशिता अविनाशिधमंविज्ञाना विद्वांसः । 
आाद्त्याइति पद्ना०। निघं०५। ६ अनेन ज्ञानवन्तं खुखप्रापकत्व 
| च गृह्यत ( चरतस्‌ ) बह्म सत्य यज्ञ वां (यत ) प्रयतमानाय 
|| (न) निषेधाथ (अत्र) विद॑त्प्रचारित रक्षिते व्यवहार (अवखा 
। दः ) विखादे' भयम्‌ ( अस्ति) भर्वात (वः ) युप्माकम्‌ ॥ ४ ॥ 
। आन्वर्थः-यबा दित्यासा रक्षका भवन्ति यच चेतेरनृक्षः सुगः 
| पन्थाः सम्माद्तिस्तद्थमुतं यंत च वोऽचावखादा नास्ति ॥ ४ ॥ 


भावाश्चः-सञ्चष्यभ्‌भिसमुद्रान्तरिक्षष रथनाकाविसानानां 
गसनाय'सरला दढा: कंटकचोरद्स्य॒भयाद्दोषराहिताः पंथानो 
निष्पाद्या यच खल कस्याऽपि किचिड्ड:खभये न स्याताम्‌ । एत- 
त्सव संसाध्या खण्डचंक्रव॑त्तिराज्यं भोग्यं भो जयितव्यभिति॥४॥ 

पदाथ _ जहां ( आदित्यासः ) अच्छ प्रकार सेवन से अड़तालोश वष 


| युत्त ब्रह्मचय से शरोर आत्मा के बल सहित होने से स्थ के समान प्रकाशित 
| हुए अविनाशो धर्म को जानने वाले विद्वान्‌ लोग रक्षा करने वाले हो वा जहाँ 
इन्ही से जिस ( अळचर: ) करटक गंढ्ढा चोर डाकू अविद्या अधमाचरण से रहित 
. सरल ( सुगः): सुख सेः जानने योग्य ( पन्थाः ) जलं स्थल अन्तरिक में जाने के 


| 


७, 
¢ 


t | ie 


व्य 


७६४ प करगेदः अ० १ । अ० ३ । व० २२॥ 


ष्ट 


लिये वा विद्या धर्म न्याय प्राप्ति के मार्ग का सम्पादन किया हो उस और (ऋतम्‌) 
ब्रह्मसत्य वा यज्ञ को (यतै) प्राप्त हाने के लिये तुम लोगां का (अत्र) इस माग में 
( अवखादः ) भय ( नास्ति ) कभी नहीं होता ॥ 8 ॥ ९ | 


भावाग्र _मनुष्यों का भूमि समुद्र अन्तरिक्ष में रथ नौका विमानों के 


लिये सरल टट्‌ कण्टक चोर डाकू भय आदि दोष रहित मागां को संपादन 
करना चाहिये जहां किसी को कुळ भो दुःख वा भय न होवै, इन सब को सिद्ध 
करके अखण्ड चक्रवर्ती राज्य को भोग करना वा कराना चाहिये ॥ 8 ॥ , ग 


पुनरेते क॑ संरच्य किं माश युरिव्युपद्श्यिते ॥ 

फिर ये किस की रक्षा कर किस को प्राप्त होते हैं इस विषय का 
उपदेश अगले मंत्र में किया हे ॥ 

यं य॒ज्ञं नयंथा नर आदित्या ऋुजनी पथा। 
प्र बुः स धीतये नशत ॥ ५॥ 
यम, । यज्ञम्‌। नयथ। नरः । आदित्याः । 
जुना । प॒था | प्र। वः। सः । घोतये। 
नशत ॥ ५॥ 


| पदाथः ) वच्यमाणम्‌ ( यज्ञम्‌ ) शब्रनाशकं शेष्ठ- 
प्रालनाख्यं राजञ्यवहारम्‌ ( नयथ ) प्राञ्नथ । अजान्येषामपोति 
दोघ: (नरः) नयन्ति सत्यं व्यवहार प्रा्नुवन्त्यसत्यं च टूरोकुवति 
| तत्सम्बद्गौ ( आदित्याः ) पवाक्ना वरुणाद्यो विद्वांसः ( रजुना ) 


कु? 


छ 


| | सरलेन शुट्रोन ( पथा ) न्यायसागण्‌ ( प्र ) प्रझष्टाथ (वः) यप्मा- 
| कम्‌ (स)) यज्ञ (धोतय) धोयन्त प्राप्यन्ते सुखान्यनया क्रियया सा 
| (नशत्‌) नाशं आशयात्‌ । अत्र व्यत्ययेन शप्‌ लेट्प्रयोगञ्च ॥ ५ ॥ 


~ * CO. FS Ca HEMI: 3.७6 SR 
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कऋग्वदः मं० ५ । अ० ८ । स्‌० ४१ ॥ 9&५ 


अन्वय;-हे आदित्या नरो ययं धौतये यं यज्ञमजना प्रथा 


नयथ स वः प्रणशत्‌ यूयमपि नयथ। एवं छते खति स यंज्ञो वो 
युष्माकं धोतये न प्रणशत्‌ | नाशं न प्रान्नयात | प ॥ 


भावाशथः- अत्र पूवस्मान्मंत्रान्नेत्यनुवर्तते यत्र विद्वांसः स- 


भासेनाध्यक्षाः  सभास्याः स्याः स्टत्यास्च भत्ता विनयं कर्व न्ति 
तत्र न किंचिदपि सुखं नश्यतोति॥ ५ ॥ 


| पळा थ,-हे (आदित्याः) सकलविद्याओं से सूखैवत्‌ प्रकाशमान (नरः) 
न्याययुक्त राजसभासदो आप लोग (धीतये) सुखीं को प्राप्त कराने वालो क्रिया 
के लिये ( यम्‌ ) जिस ( यज्ञम्‌ ) राजधर्मयुक्त व्यवहार को (ऋजुना ) शुद्ध सरल 
( पथा ) मार्ग से ( नयथ ) प्राप्त होते हो (सः) सो (वः) तुमलोगों को (प्रणश्त्‌) 
नष्ट करने हारा नहीं होता ॥ ५॥ ) 


त= भाव! थ;-इस मंत्र में पूव मंत्र से (न) इस पद की अनुहत्ति है जहां 
न्‍ विद्दान्‌ लोग सभा सेनाध्यक्ष सभा में रहने वाले सत्य हो कर विनय पूर्वक 
न्याय करते हैं वहां सुख का नाश कभो नहीं होता ॥ ४ ॥ 


पुनः स संरक्षित; सन्‌ मनुष्यः किं प्राभ्नोतोत्युपदिश्यते । 
फिर. वह रक्षा को प्राश्न होकर किस को प्राप्त होता है इस 
विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


| | | | स रत्नं मत्या वसु विश्व तोकसत त्मना| 
कि च्छा गच्छत्यस्तंतः ॥ ६ ॥ 

- स: । रत्नम्‌ । मत्ये; । वसु । विश्‍वम । 
तोकम्‌ । उत । त्मना । अच्छ। गर्च्छात। 
अस्तत; ॥ ६ ॥ यम 


व छै ह द्‌ 
4 ०० ) र आ 
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९ र ० व 
पदाश्चः-(सः ) बच्यमाणः (रल्लम्‌) रमन्त जनानां सनांसि 
| यस्मिंस्तत्‌ ( मर्त्य: ) मलुष्यः (वस) उत्तसं ट्रव्यस्‌ (विश्वम्‌) सवम्‌ | | 
| (तोकम्‌) उत्तमगुणवद्पत्यम्‌ । तोकसित्यत्मना० निघं०। २।२। | | 
| (उत) अपि ( लना ) आत्मना मनसा ग्राणन वा । अत्र मंत्रेष्व- | 
| डय़रादेरात्मनः। अ० €। ४। १४१ अनेनास्याकारलोपः ( ) | 
>> >> 6 ) ७० | 
| सम्यक्‌ प्रकारेश। अच निपातस्य चेति दोघ: (गच्छति) प्राभोति 
| ( अर्तः ) अहिंसितस्सन्‌ ॥ ६ ॥ | 
अन्वथ;-योऽसुतोऽहिसितो सत्यो सलुष्योऽस्ति स त्मनाऽऽ- 
| त्मना विश्व रळ खुतापि तोकमच्छ गच्छति ॥ ६ ॥ 
6 | 
भावाथ!-बिद द्विभ लुष्येः सम्यग्रक्तिता मलुष्यादय:ः माणि 
नः सर्वानुत्तमान्‌ पदाथौन्‌ संतानं(ञ्च प्राभुवन्ति नेतेन विना 
कस्यचिइद्िभबतो ति ॥ ६ ॥ | छः 
प्रदाथ,-जो ( अस्तुतः:) हिंसा रहित (सत्य: ) मनुष्य है ( सः) वह 
( त्मना ) आत्मा मन वा प्राण से (विश्‍वम्‌) सब (रत्नम) मनुष्या के मनें के रमण 
कराने वाले ( वसु ) उत्तम से उत्तम द्रव्य (उत) और तोकम्‌ ) सब उत्तम 
| गुणों से युक्त पुत्रों का ( अच्छ गच्छति ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता हे ॥ ६ ॥ 
भाव यु /-विदान्‌ मनुष्षों से अच्छे प्रकार रक्षा किये इए मनुष्य आदि 
प्राणो सब उत्तम से उत्तम प्रदाथे और संतानों को प्राप्त होते हैं रक्षा के विना 
| किसी पुरुष्र वा प्राणी को बढ़ती नहीं होतो ॥ € ॥ 
ENN ७ _ ७ 2 ~ 
सवै; कि कत्वेतत्सखं प्रापयितव्यमिव्यपरदिण्यत । 
सब का क्या करक इस सख को प्राप्त कराना चाहिये इस विषय 
का उपदेश अगले मंत्र मं कया हे ॥ | हि | 


कृशा राधाम सखाय: स्तोमं मित्रस्याय्थग्ण' 
मि प्सरो वर्णस्य ॥ ७॥ 
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| ऋग्वेद: मं० १ । अ० ८ । स० ४१ ॥ ७३७ 


कथा। राधाम। सखायः। स्तोमम । मिचस्य | 
अध्यम्ण: | महि | प्सरः | वरंणर्य ॥ ७॥ 


पदाध,-( कथा ) केन हेतुना ( राधास ) साध्ययाम । अच 
विकरणव्यत्यय: ( सखायः ) मित्रा: संतः ( स्तोसम्‌ ) गणस्तुति- 
| समूहम्‌ ( मिस्य ) सवसुद्धट: ( अव्यस्णः ) न्यायायो शस्य (महि) 
| मह 
| महाखुखप्रदस्‌ ( झर; ) यं झांति मुंजते स भोगः ( वरुणस्य ) 
| सबत्ङष्टस्य ॥ ७ ॥ न 

उअन्वध,-वय॑ं सखायः सन्तो मित्रस्यार्थ्यस्णो वरुणस्य च 
सहि स्तोमं कथा राधासासझाकं कथं सर: सुखभोग; स्यात ॥७॥ 


भावाशेः-दा केचित्कंचित्शच्छेयवेयं केन प्रकारेण मेचो- 
न्यायोत्तमविद्याः प्रान्नयामेति स तान्‌ प्रत्येवं बयात्मरस्परं विद्या- 
दानपरोपल्षाराश्यासेवतत्सव प्राथ शक्य नंतेन विना कस्षित्कि- 
चिदपि सुख साड शक्गोतोति ॥ ७॥ 


6 3 
पदाथ,-इम लोग ( सखायः ) सब के मित्र होकर ( मित्रस्य) सब के 
सखा ( अर््वम्णः ) न्यायाधीश ( वरुणस्य ) ओर सब से उत्तम अध्यक्ष के (महि) 
बड़े (स्तोमम्‌) गुण सुति के समूह को (कथा) किस प्रकार से (राधाम) सिह करै 
ओर किस प्रकार हमको ( पसर: ) सुखों का भोग सिद्ध होवे ॥ ७॥ 


¢ 
भावाथ,- जब कोई मनुष्य किसो को पूछे कि इम लोग किस प्रकार 
से मित्र पन न्याय और उत्तम विद्याओं को प्राप्त होवें वह उन को ऐसा कहे 
कि परस्पर मित्रता विद्या दान और परोपकार हो से यह सब प्राप्त हो सक: 
ता है इस के विना कोई भी मनुष्य किसो सुख को सिद्द करने को समर्थ नहीं 
हो सकता ॥ ७॥ | 
सभाभ्यक्ञादयः प्रनास्यैः सह किं कि प्रतिजानोरन्बित्युप दिश्यते । | 
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9६८ ऋग्वेदः अ० ९ | अ० ३ । व० २३ ॥ 


सभाध्यक्ष आदि लोग प्रजा जनों के साथ क्या प्रतिज्ञा करे इस 
विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 
मा वो घ्रंतं मा शपन्तं प्रति वोचे देवय- 
न्तम्‌ । सुम्नेर्दिआ विवासे ॥ ८ ॥ 
मा। व! । छन्तम्‌। मा । शपन्तम। प्रति । 
वोच्‌। देव$यन्तम । सम्ने; । इत । वः 
घ्या । विवास ॥ ८॥ 


पदढाध.-(मा ) निषेधार्थ ( वः ) युष्मान्‌ (म्नन्तम्‌) हिँसन्तस्‌ 
| (शपन्तम्‌) आक्रोशन्तम्‌ ( प्रति प्रतोताथे (वोचे ) वदेयम्‌ । 
अत्र स्थानिवत्तादात्मनेपटमडभावच्च ( देवयन्तम्‌ ) देवान्‌ दिव्य- 
गुणान्‌ कामयमानम्‌ (सुमेः) सुखे: सुमृसिति खुखना० । निघं० 
२।६ (इत्‌ ) एव (व: ) युष्मान्‌ ( आ) समंतात्‌ ( विवासे ) 
प्ररिचरासि ॥ ८ ॥ 

अन्वय;-अ वो यृ्आन्मन्मित्रान्‌ घुन्तं मा प्रतिवोचे वो 
यु्ञाङच्छपंतं सा प्रतिवोचे पियं न वदेयम्‌ । किन्त यप्मान्समे! 
सह देवयन्तसिदेवाविवासे ॥ ८ ॥ 


भावाश्रः-मचष्यः खमिचशचौ तन्सित्रेऽपि प्रीतिः कदाचि- 
| न्नव काव्यो मित्रा सटेव विधेया । विडुषां मित्राणां प्रियध- 


नभोननवस्व्रयानाट्भिनित्यं परिचव्या कार्या नोअसिचःसुख 
मेत तच्मादिदांसो धाभिकान्‌ सित्रान्संपाटयेय: || ८ ॥ 


पढाथ,-मै ( बः ) मित्र रूप तुम को ( नन्तम्‌ ) मारते इए जन से 
( माप्रतिवीचे ) संभाषण भौ न करूं (वः ) तुम को (शपंतम्‌) .कोसत हुए मनुष्य 


॥ ७ | चख्वेद्‌: मं० १ । अ० ८ । स्‌० ४१ ॥ ७६४ 


i से प्रिय (मा०) न वोलूं किन्तु ( सुन्ने; ) सुखां से सहित तुम का सुख टेने हारे 
( इत्‌ ) हो ( देवयन्तम्‌ ) दिव्यगुणों की कामना करने हारे को ( आविवासे ) 
| अच्छ प्रकार सेवा सदा किया करूं ॥ ८ ॥ 


| भावाग्रे,-मनुथ को योग्य हे कि न अपने शत्र और न मित्र के शत्र 
| ० | में प्रीति करे मित्र को रक्षा और विहानो की प्रियवाक्य भोजन वस्त्र यान आदि 
| से सेवा सदा करनो चाहिये क्यों कि मित्र रहित पुरुष सुख की घडि नहीं कर 
|) सकता इस सं विद्दान्‌ लोग बहुत स धर्मात्माओं को मित्र करें ॥ ८ ॥ 
| उन्तावच्यमायाभ्यश्चतुभ्ये। दुध्स्थो अयं छत्वा कदाचिन्त् 
| विद्वस दित्युपदिश्यते । 


। जे कहे और जिन का आगे कहते है उन चार दुष्टों से नित्यभय 
| करे उनका विश्वास कभी न करे इस विषय का उपदेश 

| अगले मंत्र में किया है ॥ 

| चतरपिचहदमानाद्‌ बिभीयादा निधातोः। 
| . नद्‌ंण्क्ताय स्पृहयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

' | चतरः। चित । दर्दमानात । बिभोयात। 
। | जा। निऽधातोः। न | दुःऽउक्तायं । स्पृ 
हय॒त्‌ ॥ € ॥ 


दाथ्ः-(चतुरः) घन्त शपन्तं इावुक्को। दो वच्यमाशौ (चित्‌) 

अपि ( द्द्मानात्‌) दुःखार्थं विषादिक प्रयच्छतः ( बिभोयात्‌ ) 

| भयं कुय्यीत्‌ ( आ ) आभिसुख्ये ( निधातोः) अन्यायेन परपदा- 

' | चीनां खोकर्त; ( न) निषेधाथ ( दुरुक्ताय ) दुष्टमत्ता येन तस्मे 
( स्ट्ह्येत्‌ ) ईसेदाश्तुभिच्छत्‌ ॥ ७ | 


नऋग्वेदः अ0 १ ।' अ0 ३ ॥ ब० २३ ॥ 


अन्वधः-मनुष्यो प्रतः शपतो ददासानान्विधातोरेताज्च- 
तर! प्रति न विश्वस चिट्टिभोयात्तथा ढुरक्ताय न स्एहबेदेतान्यं 
। च सिचान्कत्त नेच्छेत्‌ ॥ € ॥ 


6 0 6 ० ७ ४ T णे 
भावाशथेः-मबुष्यद्‌ष्टकस्सकारिशां डष्टवचसां सङ्गविश्वासों 
७०७ ह क _ 
कटाचिन्त्नेवकाये सिचट्रोहापमानविश्वासघातञ्च कदाचिन्न 
कर्त्तव्या इति ॥ € ॥ 
अस्बिन्सूक्ञे प्रजारक्छणं शत्नुविजयमार्गशोधनं यानरचनचालने 
द्रव्यो न्नतिकरणं श्रेष्ठ: सह मित्रत्वभावनं टृष्टेष्वविशद्यासकरणसपघ- 
| ७ है ७ टु 
'स्मोचरणान्नरित्यं मयसित्युक्ञेमतः पूर्वस्क्तार्थेन सहेतदर्धस्य संगति- 
| ~ विं 6 
| रस्तोति बोध्यम्‌। इति प्रथमस्य ढतोये चयोविंशो वर्ग; । २३। 
| प्रथममंडल एकचत्वारिंशं स्वती च समाप्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 
| 
। 6 
पदाथ,-मनुष्य (चतुरः) मास्ने शाप:देनेंत्र (द्द्मानात्‌).विषाद देने | 
| और ( निधातोः ) अन्धाय से दूमरे के पदार्थों की हरने वाले इन चार प्रकार | 
| के मनुष्यों का विश्वास न करे ( चित्‌) और इन से: (बिभीयात्‌) नित्य डरे और | 
। ( दुरुक्ताय ) दूष्ट/वचन कहने वाले मनुष्य के लिये ( नस्य हयेत्‌ ) इनं पांचो' को 
। मित्र करने को इच्छा. कभी न' करे ॥ ८ ॥ 


0! 
भावाग्र'- जैसे मनुष्यों को दुष्टःकर्म्म करने वा दुष्ट वचन बोलने'वाले । 


| ~ ७ ~ 
| मनुष्यों का संग विश्वास और मित्र से द्रोह दूसरे का अपमान और विश्वास- 
घात आदि कम्भ कभी न करे ॥ ८ ॥ 


। इस सूल्ा में प्रजा कै रचा शबुओ' की जीतना मार्ग का शोधना. यान की |. 

| सचना और उन का चलाना ट्रव्यो' कौ उन्नति करना श्रेष्ठो के साथ मित्रता दुष्टों 

में बिश्वास न करना और अधमाचरण से नित्य'डरना इस प्रकार कथन से पूर्वी |. 
| पल्लाथ के साथ इस सूता के अथी की! संगति जाननी चाहिये | यह पहले अष्टक 


प गय DNR 2 ° हि छाने 
|| के तौसरे अध्याय में तईसवां वर्ग) २२.। और पहले मंडल में इकतालौसवां सूळ | 
| समाप्त हुआ ॥ 8१ ॥ कह 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० ८ | स्‌० ४४ ॥ ८२६ 


6 
भावागः ~ मनुष्यों को परमेश्वर की आज्ञा पालन के लिये अपने पुरुषार्थ 
से परमेश्वर वा आलस्य रहित उत्तम विद्दांनो का आयय लेकर चक्रवर्ति राज्य 
विद्या और राज्य लच्झौ का स्वीकार करना चाहिये सब विद्याओं के जानने 
वाले विद्दान्‌ लोग जो उत्तम गुण और ग्रष्ठ अपने करने योग्य कर्म है उसी को. 
नित्य करे और जो दुष्ट कर्म है उस को कभी न करे ॥ १ ॥ 


यै | 
पुनविइत्सङ्गग णा उपदिश्यन्ते ॥ 
फिर विद्वानों के सङ्ग के गुणों का उपदेश अगले मंत्र किया है ॥ 


जुष्टो हि दूतोऽसिं इ्यवाइनोऽग्ने' रथीः 

र्वराणाम्‌ । सजरशिवभ्यामुषसा सुवी- 

मस्मे धेड अवो बृहत्‌ ॥ २॥ 

जुष्टः । हि । दूतः। असि। इव्यऽवाच्षनः। 

अग्ने। रथोः | अध्वराणाम्‌ । सज: । अ- 
- मरिवऽम्याम्‌। उषसा । सु$वीय्यम्‌ । अस्मे- 

ऽइतिं। घेडि । चब: | बृहत्‌ ॥ २ ॥ 


पदाग्र-( जुष्ट: ) प्रोतः सेवितः ( व्हि) खलु ( दूतः ) शत्ू- 
णासुपतापयिता$तिप्रतापगुण्यक्को वा ( असि) ( इव्यवाइनः ) 
यो इव्यानि ग्राह्मर्रातञ्चानि हतानि द्रव्याणि यानानिवा वक्षति 
प्राञ्गोति सः ( अग्ने ) राजविद्याविचक्षण ( रथोः) प्रशस्ता रथा 
यस्य सान्त सः | अत्र छन्द सौबनिपौचवक्कव्यौ अ० ५। २। १०६ | 
अनेन रथशब्दान्मत्वर्थ प्रत्ययः ( अध्वराणाम्‌ ) अहिंसनोयानां 
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८३० ञऋग्वेदः अ० १ | अ० ३ । व० २८॥ 


यज्ञानां मध्ये (सजूः) यः ससानान्‌ जुषते । अत्र जुष वातोः क्विप्‌ 
समानस्य सादेशञ्च ( अश्विभ्याम्‌) वायुजव्वास्याम्‌ (उषसा) प्रातः 
कालेन युक्तया क्रियया (खुवो य्यम्‌) सुष्ठवोय्यी णि यस्य सः (अस्मे) 
अष्माखु | अच खुपां खुलु गिति सप्तम्याः स्याने शेआदेश: (घडि!) 

खः) सवेविद्याख्रचणनिमित्तमन्ब्रम्‌ (बुत्‌) महत्तमम्‌ ॥२॥ 


ञब्बथः-हे अग्ने बिन्‌ यतस्तं जुष्टो दूतः सन्न्नध्वराणां 
रथोइव्यवाहनः सजुरसि तस्मादस्मे अख्विस्थासुषसा सिड बह- 
| त्सवोय्य श्वि घडि ॥ २॥ 


| भांवार्थ-नहि कसिंदिदुषां सङ्गेन विना सरवबिद्यां प्राप्य 
| शत्रविजयसुत्ञमं पराक्रमं चक्रवत्यीद्िख्ियं च प्राप्त शङ्गोति। 
नहि खल्वग्नजलादिये।गेनविनात्तमव्यवहारसिडि च प्राशस- 

इतीति ॥२॥ ||| 


6 

| पदाथ,=हे (अग्ने) पावक के समान "राजक्द्या के जानने वाले विदन्‌ 
| (हि) जिस कारण आप ( जुष्टः ) प्रसन्न प्रकति और ( दूतः,) शचुओं का ताप 
करने वाले होकर ( अध्वराणास्‌ ) अहिंसनोय यज्ञां का सिद्द करंते ( रथो: ) 
प्रशंसनोय रथयुक्त ( इव्यवाइनः ) देने लेते योग्य बसुओं का प्राप्त होने (सज ) 
अपने तुल्यों के सेवन करने 'वाले:( अंसि,) हो इस से ('अस्मे) हम लोगों में 
( अखिभ्याम्‌ ) वायु जल ( उषसो) प्रातःकाल में सिद्ध हुई क्रिया से सिद्ध किये. 
|| इण ।( हत्‌ ) बड़े।( सुवोय्थम्‌ ) उत्तम पराक्रम : कारक ( खवः.) सब “विद्या के 
अबण का निमत्त अन्न का.( घेडि ) धारण कोजिये.॥ २.॥ 


0040. भावाथ ~ कोई मनुष्य विदानो के सङ्ग के विना विद्या को प्राप्त शत का 
| "कीत के उत्तम पराक्रम चक्रवंत्ति राज्य लक्ष्मो के “प्राप्त 'होने को समध नहीं हो 


| 'सकेता भीर अग्नि 'नंल 'आदि के याग. के विना“उत्तम व्यवहार “की सिंदि'भो | 
| नहीं कर उसंक्रेता ॥ २॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० द । स० ४४ ॥ ३0 


पुनस्तं कथंभूतं स्तो कुर रित्युप दिश्य ते ॥ 
फिर केसे मनुष्य का स्वीकार करे इस विषय का उपदेश . 
अगले मंत्र में किया है ॥ 


| . ` अद्या दृतं वंशीमदे वसमग्निं पुरप्रियम । 
झमकेंतं भाकंजीकं व्यष्टिष यज्ञानामध्व 
रग्रियम ॥ ३ ॥ 


द्या! दृतम | वृणीमहे । वर्सम | ञग्निम्‌। 
एरुऽप्रियम । छूमऽके'तम। भाऊऋजोीकम । 
विऽउष्टिष। यज्ञानाम। खर $खिएम्‌॥3॥ 


पदाथेः-(अद्य) अस्मिन ट्विने । निपातम्य चेति दोघ; (दर 


तम ) या टुनेति प्रदाघोन्‌ देशांतरं प्रापयति तम्‌ ( रणोमहे ) 
स्योकी माहि ( वसम ) सकलविद्यानिबासम्‌ ( अग्बिम्‌ ) प्रावः 
कमिव विद्वांसम्‌ ( पुरुप्रियम्‌ ) यः पुरूखां बहूनां प्रियस्तस्‌ ( 
| सक्षेतस ) धमः केतध्बजो यस्य तम्‌ ( भाकटजोकम्‌ ) भाति प्र 
| काशयति सा मा सभा कान्तिवा ताँ योऽजयते तम्‌ ( व्याथ्षि ) | 
¬ | विविधा उष्टयः कामनाञ्च तस्ख ( यज्ञानाम्‌ ) अग्निहोजढाखमे- | 
। | धान्तानां याग्ञानशिल्पोपासनाज्ञानानां ब्रा सध्ये | अध्यरश्ि | 
| यम ) या5घ्वरा ण[ सम हिंसनो यानां यज्ञानां खरो: शाभा तास्‌ ॥ ३ ॥ | 


अन्वयः-वयसदा मनुष्य जन्म विद्यामाश्िसमयं प्राप्या&स्मिन्‌ 
दिने व्यष्टिषु भाज़टनोक॑ यज्ञानां सध्येऽष्यरञ्रियं ठूतसग्निसिव | 
वरत्तप्रामं विद्वांस दूतं रशोमहे॥ ३॥ | 
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_ (फाल निती 


८३२ ऋग्वेदः अ० १ । अ० ३ | व० २८॥ 


भावा थ.-अब वाचकलुप्तोपमालकार:। मनुष्येविद्याराज्य- 
खुखप्रापृत्यथमनूचानं विद्वांसं दूत झत्वा बहुगुणयोगेन बहुकार्य्य- 
प्रापिकां विद्युतं खोक्व्य सर्वीणि काव्याँ णिसंसाधनोयानि॥ ३ || 
€ 
पदाथ.-इमलोग ( अद्य) आज मनुष्य जन्म वा विद्या के प्राप्ति समय 
को प्राप्त होकर (व्युष्टिषु) श्रनेक प्रकार को कामनाओं में ( भाकऋजोकम्‌ ) काम- 
नाओं के प्रकाशक (यज्ञानाम्‌) भ्रग्निहीत् आदि अश्वमेध पर्यन्त वा योग उपासना 
ज्ञान शिल्पविद्यारूप यज्ञों के मध्य (अध्वरखियम्‌) अहिंसनोय यज्ञं कौ सौ शोभा 
रूप ( धूमकेतुम्‌ ) जिस का धूमहो ध्वजा है ( वसुम्‌ ) सब विद्याओं का घर वा 
बहुत धन को प्राप्ति का हेतु ( पुरुप्रियम्‌ ) बइतीं को प्रिय ( दूतम्‌ ) पदाथां 
को दूर पहुंचाने वाले (अग्निम्‌) भौतिक अग्नि कै सदृश विद्दान्‌ दूत को (हणौ 
महे) अंगोकार करे ॥ २॥ 
भावाश्च,-मनुष्थों को उचित है कि विद्या वा राज्य की प्रासि के लिये 


सब विद्याओं के कथन करने वा सब वातां का उत्तर देने वाले विद्दान्‌ का दूत 
करें और बहत गुणों के योग से बहुत काथ्या को प्राप कराने वालो बिजुली को 
स्योकार करके सब काय्यां को सिद्ध करें ॥ ३ ॥ 


पुनस्तं को शं ग्ज्ञोंयरिव्युपदिश्यते 
फिर किस प्रकार के विद्वान को ग्रहण करे इस विषय का उपदेश 
अगले मंत्र में किया है ॥ 
चेष्टं यविष्ठमतिधिं स्वातं जुष्टं जनाय 
दाशुषे । टेवीअच्छा यातवे जातवेदसः 
ग्निमोळे व्यष्टिष ॥ 8 ॥ 
खेडम । यविष्ठम । अतिथिम । स;आर- 
तम । जष्टम । जनाथ। दाशषे | दवान। 
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ऋग्वेद: मं० १ । अ० ८ । स० ४४ ॥ ८३३ 


अच्छ | थातव। जांतं;वे दसम । अग्निम । 
इडे | विषउष्ठिष ॥ 8॥ 


| पदाथ - डम) अत्युत्तमम्‌ (यविष्ठम्‌) बलवरत्तरम ( अति 

थिम्‌) नित्यं भ्वमणशोल॑ सेवितमहंस ( ख्राहुतम्‌) यः सुष्हयते 

तम्‌ | जुटस्‌ ) बिहव विः मोतं सैत्रितं वा ( जनायं ) धोर्मिकाय 
विढुषे मलुष्याय (दाशुषे) दाच ( इवान्‌ ) विदृषों ट्द्यगणान्वा 
( अच्छ ) उत्तमेन प्रकारेण । अच निंपातेछाचति दोघे: (यातवे) 
| यातु माश्ुम्‌। अन तुमथ से० इति तवैन्‌ प्रंत्यय ( जातवेद्सस ) 
जातषु पदाथषु विंद्यमानंसिंब व्याज्ञविदांम ( असख्निम्‌ ) वज्किव 


इ त्तमानं विद्वांसम्‌. (दडे) संतकञीम व्यषु) विशिष्टास कासः 
नास्त्य षितं।स संतोष | ४ ॥ हे 


अ्रन्वध-अहं व्यष्टिष यातवे दाशुष जनाय शं यदि जष्टं 


| स्वाहुतं जातवैट्ससतिथिमस्निमिव प्रकाशमानं विद्दींसं टूतंम 
न्य।न्द वान्व!ऽच्छ्डे ॥ ४ ॥ 


भावाथ,-अंतर वाचकलुप्ती पमालंकार: । मनुष्य: अना घ- | 


| 

| मबलानां सवेवि हट सत्शताना प्रसन्न्वभावानां सवापक [रका 
| णां विदुष/सतिथोनामेव सत्कःरः कत्तव्य: यत सव हितं स्यात्‌॥४॥ 
| 


पदाय; -के ( वारि ) विभिष पढ्ने के योग्य कामना में ( यावते ) 

प्राप्ति कें लिये ( दाशुषे ) दाता ( जनाय ) धामिंक विदान्‌ मनुष्य के अर्थ (सेठ 

) अति उत्तम ( यविष्ठम्‌ ) परम बलवान्‌ ( जुष्टम्‌ ) विदान्‌ से प्रसव वा सेवित 

( खाहुतम्‌ ) अच्छे प्रकार बुला के सत्कार के योग्य / जातबेट्सम्‌ ) सब पदार्थों 

| में व्याप्त ( अतिथिम्‌ ) सेवा करने के याग्य ( अख्निम्‌ ) अग्नि, के तुल्य वच्तमान 
संच्ञ॑न अतिथि और ( देवान्‌ ) दिव्यं गुण वाले बिहानी को ( अच्छेंड ) अच्छे 

प्रकार सत्कार करूँ ॥ ४॥ 


- oer 
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८३४ ऋग्वेदः अ० १ । अऋ० ३ । व० २८॥ 


भावादे-छू मंत्र में बाचकलुभोपम!लंकार है । मनुष्यों को अति 
योग्य है कि उत्तम धर्म बल वाले प्रसन्न स्वभाव सहित सब के उपकारक विद्दान्‌ 
ओर अतिथियों का सत्कार करे जिस से सब जनो' का हित हो ॥ ४ ॥ 
पुनस्तं को हशं स्वोकुर्य्‌रित्यपदिश्यने ॥ 
फिर केसे को ग्रहण करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है 


स्तविष्यामि त्वामचं विश्वस्यामत भोजन । 
अग्न द्वातारम॒मतं [मियेध्य यजिष्ठं इव्य 
वाइन ॥ ५ ॥ | 
स्तविष्यामि । त्वाम्‌ । अहम । विश्वस्य । 
अमृत । भोजन । अग्न । बातारम । 
अमतंम । मियेध्य॒ । याजिम्‌ । चव्यवा- 
हुन्न ॥ ५ ॥ 


पदार्थः-( स्तविष्यामि ) स्तोष्यामि (त्वाम्‌ ) जगदो रम 


( अहम्‌ ) ( विश्वस्य ) समस्तस्य संसारस्य ( अमृत ) अविनाशिन्‌ 
( भोजन ) पालक ( अग्ने ) स्वप्रकाशेसर ( चातार्म ) अभिरक्त 
तारम्‌ ( अमृतम्‌ ) नाशरहितं सदा सुत्तोम ( मियेध्य). दुःखानां 
प्रक्षेत्र ( यजिएम्‌ ) सुखानामतिशयितं दातारम्‌ ( ट्व्यवाहन ) 
यो इव्यानि होत टातुमह्ो कि द्रव्याणि सुखसाधकानि वहति 
प्रापयति तत्सस्बडो ॥ ५ ॥ 


अन्वथ,-हे अमृत भोजन मियेध्य इव्यबाहनाऽग्ने जगदो- | 


खरा विश्वय्य जातारं यनिऽसमृतं त्वां स्तविष्यामि स्तोष्यामि 
नान्यं कदाचित ॥ ५ , 


क क. 


© 
भावाथ;-नच्ि बिइद्भिरस्य सस्य रक्षक मोचदातारं वि- 


द्याकासानन्दप्रद्‌ं सेबनोय॑ परमेश्वरं छित्वा कस्यापो खरत्वेनाऽऽख 
य. स्तु[तवो कदापि कत्तव्या ॥ ५ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ अ० ८। स्‌० ४४ ॥ ८३५ 


पदार्थेः- (अस्त) अविनाशि खरूप (भोजन) पालन कर्त्ता (मियेध्य ) 
प्रमाण करने (हव्यवाहन ) लेने देने योग्य पदार्थो को प्राप्त कराने वाले ( अग्ने) 
परमेश्वर ( अहम्‌ ) मैं ( विश्वस्य ) सब जगल्के ( त्रातारम्‌ ) रक्षा ( यजिष्ठम्‌ ) 
अत्यन्त यजन करने वाले (अस्तम्‌) नित्य स्वरूप (त्वा) तुक हो की (स्तविष्यामि) 
स्तुति करूंगा ॥ ५ ॥ 


भावा थः-विइानो' को योग्य है कि इस सब जगत्के रक्षक मोच देने 
विद्या काम आनन्द के देने से वा उपासना करने योग्य परमेश्‍वर को छोड अन्य 
किसो का भो ईशवरभाव से आश्रय न करे ॥ ५ ॥ 


= Ce 
पुनः स कोहशः कर्म किं करोतो व्युपदि शयते ॥ 
< > < Cs टा. 
फिर वह केसा है किस के लिये क्या करता है इस विषय का 
उपदेश अगले मंत्र में किया है॥ 


सुशंसो बोधि गृणते यविष्ठा मध॑जिह्न 
स्वाइत:। प्रस्कण्वस्य प्रतिरन्नाय जोतसे 
नमस्या देव्य जनम ॥ ६ ॥ 

सऽशंसंः | बोधि । गणते | यविष्ठः । मध 
जिद्द: | रुऽआइतः । द्रस्कणवस्य । प्र 


तिरन । आरयः। जोवसे। नमस्य। दैव्य॑म्‌ । 
नम्‌ ॥ ६ ॥ 
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८३६ . मेदः अ१ १ । अ१ ३] घ९ ३६ ॥ 


प्रदाध!- ( सुशंसः ) शैामना शशा स्तुतज़ो यस्य॒ विडुषः 

( बोधि ) बध्येत । अन्न लिड़य लुड'ड्भावख़ ( गुणत ) स्तु- 
तिं कर्वते (यविष्य) अतिशयेन युवा यविष्ठो ग्रविष्ठ एव यविध्य- 
सत्सस्बद्दो ( मधजिद्ध: ) मधरगशयक्ता जिह्वा यस्य। अब फूलि- 
पाटिनसि० उ० १ | १८ अनेन मनधातोरु: प्रत्ययो नस्य धका- 
रादेशञ्ज ( स्वाइतः ) यः सुखेनाहयते ( प्रस्कण्वस्य ) प्रकष्टय्यासो 
कण्वो मेधावी च तस्य ( प्रतिरन्‌ ) ढुःखात्तरन्‌ । अच बहुलं छ 
न्द्सोति शपो लक ( आयः ) छौवनम्‌ ( जोवसै ) ज्ञोवितस्‌ ( नः 


मस्थ ) पजितं याग्य । अच नसस घ.तोण्यत्‌। अन्येषामपरोति दो 
चश्च ( दृव्यम ) देवेष विइत्खु भवम्‌ ( जनम्‌ ) मनुष्यम्‌ ॥ ६॥ 


आन्वध'--३ यविष्य नमस्य व्रिइन्‌ मध ज़िच्वः सुशंसः स्वाहु- 


| तः प्रस्कर॒स्य जञोवस आयः प्रतिरनत्मल्वं गृणते शास्त्राणि बो 


|| 


| 


ध्यनेत्र देव्यं जनं रक्ञास तस्सात म्॒ततव्योऽसु॥ ६ | 


भावाश्र'-सवे्मनुश्येः सवा त्शध्त्वान्बमस्करणोयो विद्वाश्च 
सत्कत्तव्यः | एअमेतं साग्र सबै आयुविद्य प्रात्तव्य इति ॥६॥ 
प्रढाथ -हे ( यविष्ठा ) अत्यन्त बलवान्‌ ( नमस्य ) पूजने योग्य विद्वान्‌ 


| ( मक्चजिह्वः ) मधुर ज्ञान रूप जिह्वा युक्त ( सुशंसः ) उत्तम स्तुति से प्रशंसित 
। ( स्राइृतः ) सुख से आह्वान बोलने याग्य ( प्रखुखम्र्य ) उत्तम मेघावी विद्वान्‌ 
' के ( जोवसे ) जोबने के लिये (आयु: ) जोवन के ( प्रतिरन्‌ ) दुःखें से पार 


करते जो आप ( स्टणूते ) सत्र को इतुति, करते इण मनुष्य के लिये भ्रस्तां, का 
(बोधि) बोध कोजिये ओर जिस मे ( देव्यम्‌ ) विद्दानों में उत्पन्न हुए ( ज़ूनम्‌ ) 


२ १ १-२ 


भावा. rE सूनुप्यों का उचित. है. कि जो सब्‌ से उत्कष्ट विहान ट्ठ 


उसो का सत्कार करें ऐसे हौ इस का अच्छे प्रकार आसय लेकर सब उमर और 
विद्या का प्राप्त करें ॥ ६ ॥ ै 


तरखंदः मं? ॥ | अ0 ८ । स० ४४ ॥ RS 


पुनः स कोदशोऽस्तोत्यपडिश्यते ॥ | 
[फर वह [कस प्रकार का है इस विप्रय का उपदेश 
अगले मंत्र में क्रिया है ॥ 
होता विश्ववेद्स सं हि त्या विशइन्ध 
त। सआवह परुहंत प्रचेतसोऽग्ने देवा 
इह ट्रबत ॥७॥ | 


होतारम । बिशवऽवेदसम्‌ । सम । हि । 
त्वा । विण: | इन्धते । सः | गा । बच । 
रहत । प्रचेतः । अग्ने । दवान्‌ । 
बूऱह । ट्रवत ॥ 9 ॥ 


पढाद्य:-( होतारम्‌ ) चवनस्य क॒त्तौसम्त ( विश्ववैस्सम्‌ ) 
विशवानि सवीणि सुखानि विन्दति यब्यात्तम्‌ ( सम्‌) सम्यगर्थे 
( डि) खलु (त्वा) त्वाम्‌ ( विशः) प्रजाः (इन्धते) प्रदोष्यन्ते (सः) | 
(आ) अभितः ( बह) माञ हि ( घुरूहत्‌) यः पुरुसिबहुभिवि- | 
इद्भिहूयते स्तूयते तत्सस्बृडी ( प्रचेतसः ) प्रष्टं चेतो विज्ञानं | 
यासां ताः ( चुस्ने ) विशिष्ज्ञानयक्त (देवान) ब्रोराज्विदुषो दिव्यः | 
गुणान्‌ ब्रा (इह) अस्सिन युड़ाद्व्यिव डार (द्रवत्‌) द्रबतु ॥ ७॥ | 
अन्वय;-३ पुरुद्धताम्ने विङन्‌ प्रचेतसो विशो यं होतारं | 
| विश्ववेद्सं त्वां डि खलु साधते ता; प्रति भवान्‌ ढरबत्‌ | ७,॥ | 

भ[वाश्व,-नहि विदवत्म॒हयेन ब्रिना प्रजासुखं दिव्यगुणप्राप्मिः | 
झतरुविज्ञयु्च जायूते तस्मादेतत्सवै; प्रयल्लेन संसाथनोयसिति ॥७॥ | 


| 
| ८ 
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८३८ ऋग्वेद: अ० १ । अ0 ३ । व० २६ ॥ 


© 
पदा[थे,-हे (परुहृत) बहत विद्वानों ने बुलाये इए (अग्ने) विशिष्ट ज्ञान 
युक्त विदन्‌ ( प्रचेतसः ) उत्तम ज्ञान युक्त (विशः ) प्रजा जिस ( होतारम्‌ ) हवन 
के कर्ता ( विश्‍ववेद्सम्‌ ) सब सुख प्राम ( त्वा ) आप को ( हि) निश्चय करके 
( समिन्धते ) अच्छे प्रकार प्रकाश करती हैं ( सः) सो आप (इन ) इस युद्ध 
आदि कर्मों में उत्तम ज्ञान वाले देवान्‌ शूरवौर विद्दानों को ( अवल ) अच्छे 
प्राप्त इजिये ॥ ७ ॥ 


(0 
भावा थय /--विहानो केसहाय के विना प्रजा के सुख को वा दिव्य गुणों की 


प्राप्ति ओर शत्रुओं से विजय नहीं हो सकता इस से यह सब मनुष्यों को प्रयत्न के 
साथ सिड करना चाह्यि॥७॥ 


पुनस्तं कोहशं जानोयुः केन सह च किं प्राभोतोत्यपटिश्यते ॥ 

त जड टा नर ट्या >> ०७ 

फिर वह केसा और किस के सहाय से किस को प्राप्न होता है द््स 
विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


सवितारमुषसंम श्विना भग॑म॒गिनं व्यष्टिष 


बंप. । कण्वासस्त्वा सुतसोमा इन्धते ह 
व्यवाह स्वध्वर ॥ ८ ॥ 


सवितारम । उपसंम | अग्विना। भगम । 
अग्निम । बिऽउष्टिष | चप: । कण्वासः । 
त्वा। सुतऽसोमाः । इन्धते | इव्यऽवाइम। 
सु$अ्ध्वर ॥ ट ॥ 


पदा थ;-( सवितारम्‌ ) स्ू्प्रकाश म ( उषसम्‌ ) प्रातः- 
| कालम्‌ । अखिना ) वायुजले (भगम्‌ ) ऐेश्वर््यम ह अत | भगम्‌ ) पेरत ( न्तस 
Ee # 7 
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३। 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० ८ । सु० ४४ ॥ ८३६ 


विद्युतम्‌ ( व्युष्टिषु) कामनास ( चपः ) र/त्रो: ( कण्वासः ) मेधा- 

विन (त ) त्वाम्‌ ( सुतसोस।; ) सता: सम्पादिता उत्तमाः 
0:35 

पदाथा यस्त (इन्धत) दो प्यन्ते (हव्यवाहम्‌ ) यो हब्यानि वहति 


प्राभोति तम्‌ ( खध्वर ) शोभना अध्वरा यस्य तत्सस्बद्दो ॥ ८॥ 


अ्रन्वध;-हे स्रधर विद्वन्‌ ये सुतसोमा: कण्वसो व्यष्टिष 
सर्वित।रखुषसमस खिनो भगम ग्निं छपो हव्यवाहं त्वां च समिन्धते 
तास्वमपि टौप्यख ॥ ८॥ 
न पि = NS 
भावाथ;-मनुष्यः सबीषु क्रियाखहोराद सविचादोन्पदा- 
थौन्‌ संप्रयाज्य वायुदृष्शिइकराण शब्पाटौनि सीण का- 


य्थाणि संयादनोयानि कैनापि बिद्वत्सङ्गन बिनेतेषां गणज्ञाना 


भावात किया सिद्धि कत्त नेव शक्यतद्ृति ॥ ८ ॥ 


पदाथ,-ह ( खर ) उत्तम यज्ञ वाले विदान्‌ जो ( सुतस माः ) उत्तम 
पदार्थों को सिद्ध करते ( कण्वासः ) मेधावो विद्दान्‌ लोग ( व्युष्टिषु ) कामना- 


| ओं में ( सवितारम्‌ ) सूर्य प्रकाश ( उषसम्‌ ) प्रातःकाल ( अश्विना ) वायुजल 


( चपः ) राचि और ( हव्यवाहम्‌ ) होम करने थोग्य द्वव्यों का प्राप्त करान वाले 
(त्वा) आप को ( समिन्धते ) अच्छे प्रकार प्रकाशित करते हैं वह आप भो उन 
का प्रकाशित कीजिये ॥ ८ ॥ 


6 
भावा य;-मनुथों के उचित है कि संब क्रियाओ में दिनरात प्रयत्न से 


सूख्थ आदि पदार्थों का संयुक्त कर वायु व्वष्टिकी शुद्धि करने वाले शिल्परूपयज्ञ 
का प्रकाश करके काय्यां के।| सिद्र ओर विद्दानों के संग से इन के गुण जानें ॥८ ॥ 


पुनरयं विद्वान्‌ कीदृश इत्यपद्श्यत ॥ 
फिर यह विद्वान केसा है इस विषय का उपदेश 
अगले मंत्र में किया हे ॥ 


परतिद्येघराणामग्ने दूतो विार्मसं 
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Fin 
उंषर्ब धआ वंह सोमपोतय देवो अव्य स्व: 
॥ ८ ॥ 


पततिः । हि । अध्वराणाम्‌ । जँग्न । दत. | 
क्शिम । असं उष बंध: | आं । वंह | 
सोमऽपोतथे। दवान | अद्य । स्वःऽहृशः॥&॥ 


पदाथः~( पातिः ) पालयिता ( हि ) खलं ( अंध्वराणांम्‌) 
यज्ञामाम्‌ ( अग्ने ) नोतिज्ञ विहन्‌. ( ठूतः ) यो हुनोति शत्रन 
भेत्तुं जानाति सः (विशाम्‌) प्रजानाम्‌ ( असिः) ( उषबः्षः ) यड- 
षसि बध्यन्त तान्‌ (अआ) आसिमख्ये (वहे) प्रान्न हि (सोमपो तये) 
सोमानासमतरसानां पानं यस्झिन्‌ व्यवहार तस्सं। अं छुप 
ति संमासः ( देवन्‌ ) विटुंषी दिंग्यंगणान्वा (अद्य ) अंस्थिंन्दिने 
| ( सहश; ) ये सुखैनं विद्यानन्द पश्यन्ति तान्‌ ॥ ४ ॥ 

| अन्व घ!-ह अग्ने विद्वन्‌ यख्बसघ्बराणा विशां पतिरस्िलः 
SS । न्वे टां हिं सोमंपोतेयंडधर्वये: सशो देका नावहें ॥ € ॥ 

' भावाथे;-समासैनादाध्यक्षाद्यो विद्वांसो विद्यापांनप्रजां 
| पालँनं।दियंज्ञानां रक्षांये प्रजास दिव्यगया नतिं प्रका शयेयुः ॥८॥ | 


पदाथः-₹ ( अले ) बिन्‌-जो तू (हि) निस्य करके ( अध्वराणाम्‌ ) 

| यज्ञ और ( विग्नाम्‌.) प्रजाओं के (पतिः) पालक (असि) हो इस से आप (अद्य) | 

| आज ( सोमपोतये ) अत रूपो' रसे के पौने रूप व्यवहार के लिये ( उषबुंधः ) | 

र प्रात;काल में जागने वाले (खश) विद्यांरूपी सूयय के प्रकाश से' यथावत्‌ देखन 
| वाले ( देवान्‌ ) विद्दान वा. ख्व्यिगुणा कोः ( आवह ) प्राप्त हृजिये ॥ ८ ॥ 


| 
| भावाय्‌.-सभामेनाध्यक्षाद विद्दीन. लोग विद्या पढ़ के प्रजा पाल 


नादि यज्ञी की रक्षा केलिये प्रजा में दिव्य गुणों का प्रकाश नित्य किया वरे ॥८॥ | 


डा 
4 
| उक. ट>>पऱ्म्न्स-- SNARES व क य्य ना 6 MRT मच 
| ५ र नर 
डी ५ हे ६ 
Es. 
क ६ र 
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ऋग्वेद: मं० ९ । अ० ८ | स्‌० ४४ ॥ ८४१ 


ह र 


| द; पुनः स कोशः किं कुय्यौ दिद्युपदिश्यते 
| [फर वह कसा हो क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में 
| किया है॥ 
१४ | आग्ने पूवा अनूषसो विभावसो दीदेथ॑ - 
- | विशवद्शतः। असि ग्रामेष्वविता पुरोडि. 
[` | तोऽसि यज्ञेष॒ मानंषः॥ १०॥ 
| अग्न । प॒वाः। अन । उषसः । विभावसी- 
इति विभाऽवसो। दौदेथ । विश्व दर्शत: । 
= | असिं। ग्रामेष । अविता । परःऽडिंतः | 
| ऑस।.यच्ञेषं। मानंषः॥ १०॥ | 


पढाथ,-( अन्ने) विद्याप्रकाशक विइन ( पूर्वाः ) अतोता 
(अनु ) पञ्चात्‌ ( उषसः ) या वर्तमाना आगामिन्यशञ्व ( विभा- 
वसो ) विशिष्टां सां दोस्तिं वासयति तत्सस्बडो (.दोदेथ ) विजा- 
| नोहि (विद्वदर्शत:) विवः सर्वे: संप्रेचितं योग्य (असि) (ग्रामेष) 
सनुष्याद्निवासैषु (अविता) रच्चणाट्कित्ती ( पुरोहितः) सः- 
सावनसुखसम्पाट्यिता ( असि ) (यज्ञेषु) अश्चमेषादिशिल्यांतषु 
( मानुष: ) सनुष्याझतिः॥ १० | 


अन्वय,-ह विभावसोऽग्ने विद्वन्‌ विश्वदशतो यस्व पवी 


अनुपञ्चाटागामिनौवत्तमाना बोषसो दोदेच ग्रामेष्ववितासि य- 
जेषु मानुषः पुरो हितोऽसि तखाट्खाभि; पज्यो भवसि॥ १०.॥ 
ee 2 आए 


६ 
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बेट, अ० १ । अ0 ३ । व० ३० ॥ 
8२ ऋग्वेद: अ० १ 


८ © 
शावार्थः-विदान सरेषु दिनेष्वेक॑ छ्णमप्ि व्यथन्त् नयेत्‌ 


सवीत्तमकाय्यी$नुठानयुक्तानि सवी रिश दिनानि तोहि 
नानि ज्ञात्वा प्रजारच्चको य॒ज्ञालुडाता सतत अवेत्‌ ॥ १ 
पदार्थः-१ ( विभावसो ) विशेष दोपि को वसाने वाले (अन्ने) दु 
को प्राप्त करने हारे विदान्‌ ( विश्वदर्शतः ) सभी को देखने योग्य पाऊ 
पहिले व्यतीत ( अनु ) फिर ( उषसः ) आने बाली हर कप १ (दो 
सतहि को (दय लाग कर एक सध ह करने वाले (असि) छो चौर 
रों के .निवां ग्य ग्रामो में 
(बेप) ह शिल्प पञ्चन्त क्रियाओं में (मनुप्य) मनुष्य ना जम 
सब साधनां के दारा सब सुखों को सिद्ध करने वाले ( चि ) 
भावा श{-लिडान सब दिन एक चण भो व्यथ न खोवे स बत 
उष्तम २ काँ के अनुष्ठान हो के लिये सब दिने को जान कर प्रजा 
वा यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला निरन्तर हो ॥ १० ॥ क 
पुनः स कोहशो भवेदिल्युपदिश्यते॥ 
स विषय का उपदेश अगले मंत्र म 


फिर वह किस प्रकार का हॉ इ 
किया हे॥ 


नित्वा यज्ञर साधनमग्ने होतारमृत्वि | 
जम । मनुष्वहव घोमहि प्रचतस जोरं 
दूतममंत्येम ॥ ११ ॥ पि की; 

नि । त्या । यज्ञ । साधनम्‌ । अग्ने । 
होतारम्‌। ऊृत्विजंम्‌। मुनष्वत्‌ । दवे । 
धोम । प्रचेतसम्‌ । औरम्‌ । दूतम्‌ । 
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पदढाथ;-( नि) नितराम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ ( यज्ञस्य) चिवियस्य 
( साधनम्‌ ) साक्नोति येन तत्‌ ( अग्ने ) विन्‌ ( छोतारम्‌ ) 
इवनकत्तोरम्‌ ( घटत्विजस्‌ ) यज्ञसंपादकम्‌ (सनुव्वत ) भननशो 
लन मलुष्यण तुल्यम्‌ ( देवम्‌ ) दिव्यविद्यासब्धन्तम्‌ ( धौमहि ) 
घरमह्हि ( प्रचतसम्‌ ) प्रष्टं चेतो विज्ञानं यस्य यक्याहा तम 
( नोरम्‌ ) विद्यावन्तम्‌ । अत्र जोरौ च | उ० २। २३ अनेनायं 
सिड: ( दूरम्‌ ) ग्रशस्तव द्विमन्तम्‌ ( असत्यम्‌ ) साधारणम सुष्य- 
स्वभावरहितं स्वस्वरूपेण नित्यम्‌ ॥ ११ ॥ ~ 


आअन्वध:-हे देवाग्ने खुतसामाः कणवःसा वर्यं यज्ञस्य साधनं 
होतारमृत्विजं प्रचेतसं जोरमसत्य दूतं त्वा भनुष्वङ्डौस हि ॥ ११॥ 


भावाथ,-अ्सान्बंचात्‌ ( छुतसेमाः ) (कण्वास:) इति 


पट्दयमलुवत्तत नहि विदुषा ट्रव्यसासग्रप्रा च विना यज्ञसिद्धि 
कत्त शक्यत ॥ ११ ॥ 


पदार्थ;-ह ( देव ) दिव्यविद्यासम्मन्न ( अने ) भौतिक अग्नि के सहश | 
उत्तम पदार्थो को सम्पादन करने वाले मेधावी बिहान्‌ हम लोग (यज्ञस्य) तोन | 
प्रकार के यज्ञ के ( साधनम्‌ ) मुख्य साधक ( होतारम्‌ ) हवन करने वा ग्रहण |. 
करने वाले ( ऋत्विजम्‌ ) यज्ञ साधक ( प्रचेतसम्‌ ) उत्तम विज्ञान युक्त (जोरम्‌) 
बेयवान्‌ (अमत्यम्‌) साधारण 'मनुष्यखभाव से रहित वा स्वरूप से नित्य ( दूतम्‌) 
प्रथंसनोय बुडियुक्त वा पदार्थों को देशान्तर में प्राप्त करने वाले (त्वा) आपको 
( मनुष्वत्‌) मननशौल मनुष्य के समान (निधीमहि) निरन्तर धारण करें ॥ ११॥ 


भावे थे ;-इस मंत्र मं उपमालंकार है। और आठवे मंत्र से (सुतसोमा: ) 


( कण्वासः ) इन दा पदें कौ अनुहत्ति दै । विद्वान्‌ श्रग्नि आदि साधन और द्रब्य 
आदि सामग्रो के विना यज्ञ को सिद्धि नहीं कर सकता ॥ ११॥ 


पुनः स कोद्श इत्युपदिश्यते ॥ 
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शि) -| -- 


८४४ ऋग्वेद: अ० १ । अ० ३ । व० ३०॥ 


फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है 

यहेवानां मिचमह: एरोडितो$न्तरो यासि 
दृत्यम्‌ । सिन्धोरिव प्रस्वनितास ऊर्मयी5- 
ग्नेमाजन्त;अचय; ॥ १२॥ 

घत | देवानाम | मिब$मइः। एरःऽष्डिंतःः। 
अन्त॑रः । यासि । दत्यंम । सिन्धाःऽइव । 


प्रस्वनितास:। ऊम्मथः । अग्ने; । भा 
जन्ते | अचेय; ॥ १२ ॥ | 


पदार्थः-( यत्‌ ) यः ( देवानाम्‌ ) विढुषाम्‌ ( सिचमहः ) 
यो मित्राणां महः पूज्य ( पुरोहितः ) पुरणनं द्धात पुरोऽयं 
ट्घाति सः ( अन्तर! ) मध्यस्यः सन्‌ ( यासि ) गच्छसि ( दूत्यम्‌ ) 
टूतस्थ भागं कम वा ( सिंधोरिव ) यथा ससुट्रस्य ( प्रस्वनितासः ) 

'' ' _ | प्रक्टश्तया शब्दायमानाः ( ऊर्मयः ) वोचयः ( ) विद्यतो 
भौतिकस्य वा ( श्वाजन्ते ) प्रकाशन्ते ( अचयः ) दोप्नरयः ॥ १२॥ 
 आन्वथः-ई मित्रमहो विद्वान्‌ यस्वं सिंपोरिव प्रस्त्रनिता- 
सऊर्मयोऽग्नेरचयो भ्राज॑ते पुरो हितोऽन्तरस्सन्द वानां दूत्यं यासि 
सोऽस्माभिः सत्कत्तव्यः कथं न स्याः ॥ १२ ॥ 

भावार्थः-हे मनुष्या यूयं यथा परमेश्वरः सब॑षां मनुष्याणां | ` 


मिच: पज्य; पुरोझितोन्तव्यामो सन्‌ टूतवद्न्तरात्मनि सत्यम- 
सत्यं कमं जानाति । एवं यस्येग्वरस्यानंता . दो श्वयञ्चरन्ति सएव 
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ऋग्वेद: मं० १ । अ० ८ । स्‌०.४४ ॥ ८४५ 


0 
जगदो श्रः सवस्य धाता रचकः पालको न्यायकारो महाराज; 
सवरूपास्योऽस्ति तथोत्तमो दूतः सत्करणोयो भवति | १२॥ 


९ 
` पदाथे-# (मित्रमहः) मित्रों में बड़े पूजनीय विद्वान्‌ आप मध्यस्थ छो 


कर ( ढूत्यम्‌ ) दूत कर्म को ( यासि ) प्राप्त करते हो जिस (अग्नेः) ग्रात्मा को 
( सिन्धोरिव ) समुद्र के सदृश ( प्रखनितासः ) शब्द करती हुई ( ऊर्मयः) लच्ठ- 
रियां ( अग्न: ) अग्नि के ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( ढूत्यम्‌ ) दृत के स्वभाव को 
(यासि) प्राप्त होते हैं सो आप इम लोगों को सत्कार के योग्य क्यों म हो॥ १२॥ 


© न 
भावा श्‌,-इस मंत्र में उपमालंकार है । हे मनुष्यो तुम जेमे परमेश्‍वर 
सब का मित्र पूजनीय पुरोहित अन्तर्यामी होकर दूत के समान सत्य असत्य 
कर्मों का प्रकाश करता है जेसे ईश्वर की अनन्त दौप्ति विचरती हैं जो ईशर 
सब का धाता रचने वा पालन करने वा न्याय कारो महाराज सबको उपासने 
योग्य है वैसे उत्तम दूत भौ राज पुरुषों को माननीय होता है ॥ १२॥ 


पुनः स को ृशइत्युपदिश्यते ॥ 
फिर वह विद्वान केसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र 
मं किया हे॥ 

युधि अुत्कर्ण वन्चभिटे वैरग्ने स॒याव॑भिः। 

आ सोंदन्त बिष मि्ो अर्यमा प्रातया- 

वणो अध्वरम्‌ ॥ १३॥ | 
` चुधि। अतुःकर्ण । वन्हिऽभिः । देवैः । 
` अग्ने । स॒यावंऽभिः। आ। सीदन्त । बहि. 
षि। मित्रः । अर्यमा । प्रातःऽयावानः । 


` अध्वरम्‌॥ १३॥ र. | 
न 
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८४६ ऋग्वेद: अ० ९ | अ० ३ । व० ३० ॥ 


प्रदाथ:-( घुषि) म्हणु ( खुत्कर्ण ) यः ब्टणोति कणोभ्यां 
तत्संबडो ( वन्हिभिः) वहनसमथः ( दव विदृद्धि: ( अग्न ) 
विद्याप्रकाशयुक्त ( सयावभिः ) ये समानं यान्ति त सयावानस्त 
(आ) आभिुख्य सोदन्त्‌ ( बहिषि) उत्तमे व्यवहारे खाने 

7 ( मिवः) सर्वहितकारौ न्यायाधीश; ( ्रातयौवाशः ) ये 
प्रातः प्रतिदिन पुरुषार्थ यान्ति ते ( अध्वरम्‌ ) अहिंसनोयं पूवो ङ्क- 
यज्ञम्‌ ॥ १३ ॥ | 

आन्वध!-हे चचत्कणीऽग्ने विदस्वं संप्रोत्या सयांवभिवेन्दि- 
भिर्देवे: सहाखाक वात्तीः आधि श्हण मिचोऽ्यसा प्रातयौवाण- 
स्सर्वेध्वरसनुठाय वहिष्यासोद्ग्त | १३ ॥ 

भावाय -मलुष्या: श्वुतसव विद्या न्धा मिकान्मल्ुष्यान्‌ राज- 
कार्य्येष नियंजोरन्‌ं विद्वांसस्तु खल सुशिच्चितभेत्यः सवोणि का- 


नझ्यवं विना खल व्यवहारपरमाधा सिंध्यत इति॥ १३॥ 
पदाथ “है (अत्‌कंण) अवण करने बाले (अग्ने) विव्याप्रकाशक विदन्‌ 


भार धरने हारे मनुष्य आदि (देवः) विदान्‌ और द्व्यिशुणों के साथ (अस्माकम्‌) 
इम लोगों की वार्त्ताओं को ( सुधि) सुनो तुम और इम लोग ( मित्र: ) सब के 


व्यवहार में ( आसीदन्तु ) ज्ञान को प्राप्त हों वा स्थित हों ॥ १३ ॥ 


धार्मिक मनुष्या को राज्य व्यवद्दार में विशेष करके युक्त विदान्‌ लोग श्रिक्षा से 
` | युक्त भत्या से सब कार्यी को सिद्ध श्रीर ,सवंदा आलस्य को छोड़ निरन्तर पुरु 
षार्थ में यत्न करें निदान इस के विना निस्य है कि व्यवहार वा परमार्थ कभी 

, सिद्द नहों होते ॥ १३ ॥ ; 


र म 


व्याणि साधयेय सवद्ाऽऽल्स्यं विहाय सततं पुरुषाथ प्रयतरन्‌ `| 


आप प्रीति के साथ ( सयावभिः ) तुल्य जानने वाले ( बन्हिभिः ) सत्याचार के | 


इतकारो ( अय्थेमा ) न्यायाधीश (प्रातय्यावाणः) प्रतिदिन पुरुषाथ से युक्त (सव) | 
सब ( अध्वरम्‌ ) अहिंसनोय पहले कहे हुए यज्ञ को प्राप्त होकर (बहिषि)उत्तम | 


[वाश!-मनुष्थीं को उचित हैकि सब विद्याओं को अवण किये इए | 


ककि Be Re NEE. "° ` MN 


| 


शि 
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ऋग्वेद: मं० १ । 0 ८ | स० ४४ ॥ ट४७ 


पुनस्ते कोहशा भवेयरिव्यपदिश्यते ॥ 
फर वे कसे होबे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है 


शुखन्तु स्तोमं मरुतः स॒दानंवोऽग्निजिक्ना 
फातावध: । पिवत्‌ सोमं वरुणो धतब्रतोऽ 
शिवन्यासुषसा सजः॥ १४॥ | 
गणबन्तु । स्तोमम्‌ । म॒रुतः । सऽदानंव 

ग्निऽजिक्ञाः । ऋत5वर्ध: । पिवत सो 
मम | वर्णः। धृतऽब्रतः। झाएवऽभ्याम्न । 
उषसा । सुज: ॥ १४॥ 


पदाथ.-(श्ह्न्तु) ( स्तोमम्‌) स्ततिविषयं न्यायप्रज्ञाघनम्‌ 
(ससूतः) विद्वांस ज्रत्विज सुखप्राप्त्यहो: प्रजास्थाः सवं मनुष्या: । | 
मस्त इूत्यु[त्वङना० । निघं० ३। १८ पद्ना.० निघं< ५।५ ।खुदा- 
नव;) शोभनानि दानवो दानानि येषान्ते (अग्निजिङ्का ) अड्निव- 

व्याशन्दप्रकाशिका जिल्ला येषान्ते ( चताः) च्टतेन सत्येन 
बडञन्ते ते । अबाऽन्येषामपो ति दोघे: (पिवत) (सोमम्‌) पदार्थसम- 
हज रसम्‌ (वसणः) खे; ( धतबतः ) धतं सत्यं बतं येन स ( चअस्मि- 


स्याम्‌) व्याप्तिशोलाम्धां सभासेनाधमाध्यक्ञास्याम ध्वर्यस्यां (उषसा) 


प्रकाशेन ( ) यः समानं जषते सः ॥ १४ ॥ 


अन्वय;- मनुष्या अग्निजिद्दा क्‍टताश्‍ध: सुदानवो सरुतो 
भवन्तो5च्माक स्तोमं श्टण्वन्त। एवं प्रतिजन; सजवरुणो धतत्रत; 
सन्त्रषसा्प्रिभ्यां सह सोमं पिवत ॥ १४॥ 
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भावाग्चः- या धर्मराजसभानां सकाशादाज्ञा! प्रकाश्यन्ते 
ता:सर्वेरम नुष्येः खत्रा यथावद्नुष्ठातव्याः । ये च तव्रस्याः सभासदो 
भवैयस्तेऽपि पक्षपातं विहाय प्रतिदिनं सवव्हिताय सव ‘मिलित्वा 
यथाऽविद्याऽमीऽन्यायनाशो भवेत्‌ तथेव प्रयतरन्निति ॥ १४ ॥ 


अस्मिन्सक्ते धमप्राप्चिकरण टूतत्वसस्पादनं सबविदाश्ववणं 
परश्रो संप्रापरां श्रेष्पुरुषसम्पाटनसुत्तसपुरुषस्तवनसत्कारों सवी 
सिः प्रजासिसुत्तसपुरुषपटाथप्रकाशनं विद्ृद्धि! पदाथविद्यानां 
सम्पाट्नं सभाध्यकदूतङत्यं यज्ञानुष्ठानं मित्रतादिसंग्रह णसुत्त 
मव्यव्हार स्थितिः परस्परं विदाधमराजसभाज्ञाः श्चत्वाऽनुष्ान- 
सुक्णमतोऽस्य सङ्गार्थस्य चयञ्चत्वारिंशत्तमसक्तोक्लाथन सह संग- 
तिर्स्तोति वेदितव्यम्‌ ॥ 


इति ब्रिंशो वगः चतश्चत्वारिंशं सक्तं च समाप्तम्‌ ॥ ३० | ४४॥ 


पदाथय है मनुष्यो ( अग्निजिह्वाः) जिन की अग्नि के समान शब्द 
विद्या से प्रकाशित हुई जिह्वा है ऋताहधः ) सत्य के बढ़ाने वाले (सुदानवः) 
उत्तम दानशोल ( मरुतः ) विहानो तुम लोग हम लोगों के (स्तोमम्‌) सुति वा 
न्याय प्रकाश को ( शखन्तु ) अवण करो इसो प्रकार प्रतिजन (सज:) तुल्य सेवने 
(वरुणः) अेष्ठ (ष्टतब्रतः) सत्य ब्रत का धारण करने हारे सब मनुष्य जन (उषसा) 
प्रभात ( अश्विभ्याम्‌ ) व्यास्तिशौल सभा सेना शाला धर्माध्यन्त अध्वयंश्रा के साथ | 
(सोमम्‌ पदार्थ विद्या से उत्पन्न हुए आनन्द रूपी रस को (पिवतु) पित्रो ॥१४॥ | 


भावाश्चः-जो विद्या धर्म वा राज सभाओ ' से आज्ञा प्रकाशित हो सब | 
मनुष्य उन का यवण तथा अनुष्ठान करें जो सभासद्‌ होंवे भो पक्षपात को छेड़ 
कर प्रतिदिन सब के हित के लिये समिल कर जसे अविद्या अधर्म अन्याय का | 
नाश होवे वेसा यत्र करें ॥ १४ ॥ | 
इस सूत में धम को प्राप्ति टूल का करना सब विद्याश्रो' का अवण उत्तम 
सीको प्राप्ति येष्ठ सङ्ग सुति और सत्कार पदार्थ विद्याश्रो सभाध्यन्त दूत और | 
ज्ञ का अनुष्ठान मित्रादिकां का ग्रहण परस्पर मिलकर सब काथा की सिद्धि | 


ऋगेदः मं० १ । अ ८ | स्‌० 8७ ॥ ८४४३ 


उत्तम व्यवहारें में स्थिति परस्पर विद्या धर्म राजसभायो' को सुनकर अनुष्ठान 

करना कहा है इस से इस सक्तार्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्घति जाननी 
७ 6 ७ 

चाहिये । यह तोसवां वर्ग और चवालीसवां सूक समाप्त हुआ ॥ ३० ॥ ४४ ॥ 


९ ७ 9 
अथ द्शच्चस्य पचचत्वारिंशस्य स्वक्मास्थ प्रस्कण्वः काण्व चटति: । 


| रि ० ब द्र 
क | अध्निद वाद्य देवताः । १ भुरिगुष्णिक्‌ ५ उष्णिकछन्दः । बरष- 
भः स्वरः २। ३।७। ८ । अनष्टप्‌ ४ निचढ्नुधुप्‌ €।८। १० 
विराडनुष्टप्‌ च छन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 
तत्रादौ वियुद्दिडहू णालपदिश्यन्ते ॥ 
| अब पे तालोसवे सुक्त का आरम्य है | उस के पहिले मंच में बिजली 
| के दृष्टान्त से विद्वान के गुणां का उपदेश किया है | 
। > | ०... | रि CH: खू | 
ग्ने बसे 9) ग | | 
| त्वमग्ने वस्‌ रिह सुट्राआदित्याउत। यजा | 


स्वर जनं मनुजातं घृत॒पृष॑म्‌ ॥ १ ॥ 

त्वम्‌। झग्न । वसून्‌ । इह शुट्रान्‌ । 
आादित्यान्‌। उत। यज्ञ । सुऽअध्करम. | 
जन॑म्‌ । मनुजातम्‌ । घत$पुषंम ॥ १॥ 


ङ 

पदाथ.-( त्वम्‌ ) ( अग्ने ) विद्युदद त्तमान विदन्‌ (वरून) 
कत चतु विशतिवर्षबह्मचव्यीन्‌ पणिडतान्‌ ( इह ) अच दोषीदटि- | 
समानपादे अ०८। ३। २ । अनेन स्‌ः पूर्वस्यानुनासिकञ्च ( रु- 
रान्‌) आचरितचतुञ्चत्वारिंशद षन ह चव्थान्‌ सःहाबलान्‌. विदुषः 
| (आदिव्यान्‌ ) समाचरिता$ष्चत्वा रिंशत्संवत्सरजद्मचय्या$रवरिड- 
| तता साहाविदांपका याद प अजाप पूवसूत्रेणेव रुत्वाइनुनासिकत्वे । 


७ 
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_ ज्म म eM 
| ८७० ऋग्वेदः अ० १ । अ० ३ । व० ३९ ॥ 


सोभगोअघो अपबस्य योऽशि। अ० ८। ३। १७ इति यत्वम्‌ । लोप 
शाकल्यस्य | अ° ८।३। १८ इति यकारलोप ) अपि 
( यज ) संगच्छस्त्र। अच ह्यचोऽतस्तिङ इति' दोघः ( स्वध्वरम्‌) 
शोभना पालनोया अध्वरा यस्य तम्‌ ( जनम्‌ ) पुरुषार्थिनम्‌ 
( मनुजातम्‌ ) या अनोर्मननशोलान्मलुष्याठुत्मन्तनस्तम्‌ ( घृत- 
प्रम्‌ ) या यज्ञसिद्धेन घृतेन मुष्णाति खिद्यति तम्‌ ॥ १॥ 
ञ्रन्वघः-हे अग्ने त्वमिह बस्छन्‌ रूद्रानादित्याुत।पि घृतः 
प्रषस्मलुजातं स्वध्वरं जनं सततं यज ॥ १ ॥ 


भावाधथे!-ख स्वपुत्रान्‌ न्यनान्न्युनं पंचविंशतिवेषेसितेनाऽधि 


काद्विकेनाऽथचत्वारिशद्दष सित नव न्यनान्न्यन्यन षोडशवषणा 
धिळादधिकेन चतविशतिबषसितेन च ब्रह्मचय्यण स्उस्त्रकन्यास्च 
प॒णविद्या; सुशिक्षिताय संपादा स्त्रयवराख्यबिधानेनतविवाह 
कत्तव्यो यतः सव सदा सुखिनः स्यः ॥ १ ॥ 


पदाथः-हे ( अग्ने) बिजुलौ के समान वन्तमान विहन्‌ आप (इह) इस 
संसार में (वसून्‌) जो चौबीस वर्ष ब्रह्मचर्य से विद्या को प्राप्त हुए पण्डित (रुद्रान्‌) 
जिन्हा ने चबालीस वर्ष ब्रह्मचर्य किया छो उन मझाबलो विद्दान्‌ और (आदित्यान्‌ ) 
जड़े ने भ्रड़तालोस बर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्ये किया हां उन महाविद्दान्‌ लोगोंको 
(उत ) और भी ( छतप्रुषम्‌ ) यज्ञ से सिद्ध हुए छत से सेचन करने वाले ( मनु 
जातम्‌ ) मननशील मनुष्य से उत्पन्न हुए (खध्वरम्‌ ) उत्तम यज्ञ का सिद्ध करने 
हारे ( जनम्‌ ) पुरुषार्थो मनुष्य को ( यज) समागम कराया करें ॥ १॥ 


भावाधे!-रुचणों को चाहिये कि अपने पुत्रीं को कम से कम चौबीस 


और अधिक से अधिक अडतालोस वर्ष सक और कन्याश्रों को कम से कम सो- 
लह और अधिक से अधिक चौबीस वर्षपयन्त ब्रह्मचय करावें । जिस से. संपूण 
विद्या ओर सुशिक्षा को पाकर वे परस्पर परोक्षा ओर अतिप्रोति से विवाह करें 
जिस से सब सुखो रहे ॥ १ ॥ चूक 
प॒नः स कि कव्यादित्यपदिश्यते ॥ 


i न 


ऋग्वेदः मं० १ । अ0 ८ | स्‌० ४५ ॥ ८१ 


फ्रि वह क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 
आष्टोवानो चि दाशुष टवा आग्ने विचें- 
तसः । तानो हिदश्व गिर्वणस्तर्स्त्िंगतमा 
वंह॥ २ ॥ | 
चुष्टी$वानं:। हि । ढाशर्ष । देवाः । ग्ने । 
बि$चे तस: । तान्‌ । रोहित$अशश्‍व । गि: 
वण: । त्र्थःऽत्रिंशतम्‌। आ । वह ॥ २॥ 
6 
पढाथ;-(थुष्टोगानः) ये चुष्टो शौच्र॑ बनन्ति संभजन्त ते। 
अरुष्टो इति एद्ना निघं० ५।३।( हि) खलु ( दाशुषे) टान- 
शोलाय पुरुषाथिने जनाय ( देवा: ) ट्व्यिगुणा विद्वांसः ( अग्ने ) 
विदन्‌ (विचेतसः) विविधं चेतः शाखोक्कबोधयक्का प्रज्ञा येषां ते 
( तान्‌ ) दैवान्‌ ( रोहिढश्व ) रोहितोऽश्वा बेगादयो गुणा यस्थ 
तत्सब्बुङ्ञौ ( गिवण: ) यो गो भिर्वन्यते सस्भज्य ते तत्सस्ब॒द्ों (बय- 


स्बिंशतम्‌ ) एतत्संख्याकान्‌ ्टथिव्यादोन्‌ ( आ ) आभिसुख्ये 
(वह) प्राञ्न्ि॥ २॥ . 


अन्वथ:-ह रोडिद्ख गिवंणोऽम्ने त्वमिक् ये विचेतसः चुष्टी. 


| बानो देवा दाशुषे सुखं प्रयच्छन्ति तान्‌ चयत्रिंशतं देबानावह् ॥ २॥ 


९ । 6 
भावाग्र;-यदा विद्वांसो विद्याथिने चयस्बिंशतो देवानां 


| विद्याः साचात्कारयन्ति तदेते विद्युत्मसुखे: पदाधिरनेकानुत्त- 


सान्व्यवह्ञारान्सायितुं शक्नुवन्ति ॥ २ ॥ 
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गा | : जया 


| ०१२ ऋतवेद! अ0 १ । ऋ० ३॥ व० ३९ ॥ 


पदाथेः-* (रोहिदश्व) बेग आदि गुणयुक्त (गिर्वण?) वाणियों से सेवित 
( अग्ते ) विहन्‌ ( लम्‌ ) आप इस संस्र में जो (विचेतसः ) नानाप्रकार के 
शास्त्रीक ज्ञान युक्त ( सुष्टोवान! ) यथाथ विद्या के मेवन करने वाले ( देवा: ) 
दिव्य गुणवान्‌ विदान्‌ ( दाशुषे ) दानशोल पुरुषार्थौ मनुष्य के लिये सुख देते हैं 
( तान्‌ ) उन ( त्रयस्तिं्वम्‌ ) सूमिश्रादि तेंतोस दिव्य गुण वालों को ( हि) 
निश्चय करके ( आवड ) प्राप्त हजिये ॥ २॥ १ 


भावा य -जब विहान्‌ लोग विद्यार्थियों को तेंतीस देव अर्थात्‌ एथिवी 
आदि तेंतोस पदार्थो की विद्या को अच्छे प्रकार साक्षात्कार कराते हैं तब वे वि- 
जुलो आदि अनेक पदार्थों से उत्तम २ व्यवहारों को सिद्धि कर सकते हैं ॥२॥ 


पुनः श किङ्कयो दिव्ुषद्श्यिते ॥ 
फ़िर कह क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया हे॥ 
प्रियमेघवद चिवज्जातवेदोी विरूपवत 
अड्डिरस्वन्म॑चित्रत म्रकषखस्य अधो ह 
वम ॥ ३ ॥ 
प्रियमेघ$वत । अन्विउवत । जातऽवेद्‌ः । 
 बिछूपऽवत । अङ्गिरस्वत । महि त्रत | 
स्कणवस्य। अधि | हवम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदा श्रः-( प्रियमेधवत्‌ ) मिया हप्ता कमनोया प्रदोप्ता मेधा | | 
| बुडिथस्थ तेन तुल्यः ( अचिवत्‌ ) न विद्यन्ते त्रयआध्यात्मिका- | | 
चिभौतिकाभिदेविकास्तापा यस्य तद्वत्‌ ( जातवेदः ) यो ज्ञाते घु | | 
| पदाथषु विदात सः ( विरूप्रवत्‌ ) विविधानि रूपाणि यस्य तद्वत्‌ | 
( अंगिरखत्‌ ) योऽङ्गानां रस! प्राणस्तदत (अहिब्रत) महि | 
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वक मं० ९ ॥ अ0 ८ | स० ४४ ॥ -५३ 


सहङ्त्रतं शोलं यस्य सः ( प्रस्कृश्वस्थ ) प्रकष्टय्यासौ कण्वो मेधावी 
(चभो) स्टणु | अच व्ययो द्यचो$तस्तिडदति टो ध: (हवस) ग्राह्य 
देयमध्ययनाध्यापनारख्थ व्यवह्रारम्‌ । यास्कसुनिरेवमिमं मंत्र ब्या- | 
| ख्यातवान्‌ । प्रियमेधः 'भ्रियाअस्य मेधा यथेतेषामधो खा मेवं प्रस्क- ं 
# | खस्थ ण्डग हनं स्कारः कण्वम्य पुचः कण्वस्य प्रभवो यथा | 
प्राग्रमिति। विरूपो नानारूपो मझिब्रतो महाबतदूति निरु | 
३।१७॥ ३ ॥ | ०२2 ु 


अन्वय;--है जातवेदो मव्हिबत विइंस्ल्ब प्रियसेधवढ्चिवदि- 
रूपवट ड्िस्वत्प्रस्कृण्वस्थ इवं शधि॥ ३ ॥ 


| 


न ू 

भावा थ:-अचोपमालंकार:। हे मनुष्य यथा सर्वस्य प्रिय- 

| | कारिणो जनाः कायिकवाचिकमानसटोषरिता नानाविद्या- 

» | प्रत्यक्षा: स्वप्राणवत्सवीन्‌ जानन्तो विद्वांसो मनुष्याणं म्रियाणि 
काव्यीणि साश्नुयृस्तथा यूयमप्याचरत ॥ ३ ॥ 


6 

पदाथ;-३ (जातवेदः) उत्पन हुए पदार्थो को जानने हारे (महिब्रत) 
बड़े ब्रत युक्ता विदान्‌ आप ( प्रियमेधवत्‌ ) विद्या प्रिय बुडि वाले के तुल्य ( अत्रि- 
वत्‌ ) तीन अर्थात्‌ शरोर अन्य प्राणी और मन आदि इन्द्रियों के दुःखीं मे रहित 
के सभान (विरूपवत्‌) अनेक प्रकार के रूपवाले के तुल्य (ग्रङ्गिरखत्‌ ) अङ्कों के रस 
रूप प्राणों के सदुश ( प्रस्कखम्य) उत्तम मेधावी मनुष्य के (इवम्‌) देने लेने स्ढ्ने 
पढ़ाने योग्य व्यवहार को ( झुधि ) सवण किया करें ॥ २॥ 


९ 
. भावाथ:-इसमंबमे उपमालंकार है। है मनुष्यो जेने सब के प्रिय कर 
ने वाले विद्दान्‌ लोग शरोर वाणी और मन के दोषों से रहित नानाविद्याओं 
की प्रत्यक्ष करने और अपने प्राण के समान सब को जानते इए विद्वान लोग 
मनुष्यों के प्रिय कार्य्यो को सिद्ध करते हैं और जैसे पढ़ाये इए बुद्धिमान जिद्यार्थी 
भो बहुत उत्तम २ काय्यो को सिड कर सकें वैसे तुम भौ किया करो ॥ ३॥ 


€ ०. 9 १ 
घुनविद्वांसस्त कर्मे प्रयुंजोर न्त्रित्युपदिश्यते ॥ 
किक“ ल्क र मम की 
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८७४ ऋग्वेद: अ० १ । अ0 ३ । व० ३९ ॥ 


फिर विद्वान्‌ लाग उसको किस के लिये प्रेरणा करे इस विषय का 


उपदश अगल मंच म क्या ह ॥ 
महिंकरवऊतथे प्रियमे धाअइूषत । राज- 
तमध्वराणामग्नि णक्रण शोचिषा॥ 8 ॥ 


महि $केरव:। ऊ॒तये। प्रियुमेधा:। अदूषत। 
राजन्तम | अध्वराणाम | अग्निम । श 
क्रण। शोचिषा ॥ 8 ॥ 


पढाध,- ( महिकेरव: ) सह्यो महान्तः कैरवः कारवः 
शिल्पविद्यासाधका येषान्ते । अत्र हृञ्‌ धातोरुण प्रत्ये वर्णव्य- 
एकारञ्च ( ऊतये ) रक्षणाद्याय (प्रियमेधा:) सत्य- 
विद्याशिक्षाप्रापिका प्रिया मेधा येषां ते (अहूषत) उपदिशत। 
अत्र लोडथ लुङ ( राजन्त्‌ ) प्रकाशमानम्‌ ( अध्वराणाम्‌ ) 
अहिंसनोयव्यवहाराख्यकर्मणाम्‌ ( अग्निम्‌ ) पावकवद्दिद्दांसम्‌ 
( शुक्रश्‌ ) शोप्रकरेण ( शोचिषा ) पविचेण विज्ञानेन ॥ ४॥ 


अन्वधे,-ह महाविद्दांसो मिकैरवः प्रियमेधा ययमध्वरा 
णामूतये शुक्रेण शोचिषा सह राजन्तसग्निमहृषत ॥ ४॥ 


भावाश्रः-नच्षि कस्चिडामिकविदत्सङ्गन विना परमोत्तमः 
| व्यवह्ारायां सिड़िं कत्त शक्नोति तस्मात्सवे रेतेषां संगेन सकला 


विद्याः साचात्कत्तव्याः ॥ ४ ॥ 
पदाथ्चः-६ महाविदाना ( महिकेरव; ) जिन के बड़े २ शिल्प विद्या 


के सिद्द करने वाले कारोगर हौं ऐसे ( प्रियमेधा; ) सत्यविद्या वा थिक्षाश्रीं की प | 


MT सफ ललल यया हे 


| ऋग्वेद: मं० ९ । अ0 ८ | स्‌० ४४ ॥ ८५५ 


प्राप्त कराने वालो मेधा बुडि युक्त आप लोग (अध्वराणाम्‌ ) पालनीय व्यवहार 
रूपी कमा की ( ऊतये ) रक्षा आदि के लिये ( शुक्रेण ) शड शौघ्र कारक ( शो 
चिषा ) तेज से ( राजन्तम्‌ ) प्रकाशमान ( अस्निम्‌ ) प्रसिड वा बिजुली रूप 
आग के सदश सभापति का (अझषत) उपदेश वा उस से खवण किया करा ॥४॥ 


भावाग्र “कोई मनुष्य धार्मिक बुद्दिमानां के सङ्ग के बिना उच्तम २ 


व्यवहारे की सिद्धि करने को समध नहीं हो सकता इस से सब मनुष्यां को 
याग्य है कि इन के सङ्ग मे इन विद्याओ को साक्षात्कार अवश्य करें ॥ 8 ॥ 


घुनः स केन ज्ञातुं शक्कूयादित्युप दिश्यते 
| फिर वह किस से जानने का समथ होवे इस विषय का उपदेश 
| अगले मंत्र में किया हे ॥ 
घृताइवन सन्त्ये भाउषु अंधो गिर: । याभिः 
- | कण्वस्य सूनवो इवन्तेऽवस त्वा ॥ ६ ॥ 
` घृतऽआाइवन । सन्त्य॒ । इमाः । ऊम्‌इति । 
सृ। चुधि । गिरः। याभिः । कण्वस्य । ` 
सूनव:। इवन्ते । अवसे । त्वा ॥ ५॥ 


| पदाथः घतार्‍हवन ) घतग्राहिन्‌ ( सन्त्य ) सनन्ति संभ- 
जँति सुखानि याभिः क्रियाभिस्तासु साधो (इमा!) वच्चमाणा 
प्रत्यच्षा: (उ) वितक (खु ) शोभार्थं । अच सुञइति सड्न्यादेशः 
॥ | ( षि ) म्हणु । अच द्यचोऽतस्तिङइ ति दोघे: ( गिरः ) बाणो 
(याभिः) वेद्त्राग्भिः ( कण्वस्य ) मेधाविनः (स्वूनव:) पुत्रा विद्या- 
| थिन; (इवन्ते) ग्रह्नून्ति (अवसे) रक्षणाद्याय (त्वा) त्वाम्‌ ॥ ४ ॥ 
उप्रन्वध,-हे सन्त्य घुताहवन विहन्‌ यथा कण्वस्य स्दूनवोऽव्रसे 


| ८५६ ऋग्वेद: अ० १ ॥ अ० ३ । व० ३२ ॥ ४ |. | 


याभिवेट्बाणोभिर्यत्वा हवन्ते स त्वसुतामिस्तेषामिमा गिर; | ` 

खुधि सु श्टण ॥ ५ ॥ | | | 

भावाग्रः-ये मनुष्या इह संसार विदुष्या सातुविङुषः ितु- | । 
रनचानस्थाचार्य्यस्य च सकाशाच्छिज्षा विद्ये णहौत्वा परमाथव्यव | J 
हारौसाघित्वा विज्ञानशिल्पयोः सिद्धि कत' प्रवत्तन्ते ते सर्वाणि | .:- 
सुखानि प्राभ्वन्ति नेतर॥ ५ | 

पदाश्चः-हे (सन्त्य) सुखों की क्रियाओं में कुशल ( छताहवन ) घो को |! | 
अच्छे प्रकार ग्रहण करने वाले विद्दान्मनुष्य जसे ( कणस्य ) मेधावी विद्ान के ॥ 
( सूनवः ) पुत्र विद्यार्थी (अवसे) रक्ता आदि के लिये (याभिः) जिन वेद्‌ वाणि | 
यों मे जिस (त्वा ) तुक को ( इवन्ते ) ग्रहण करते हैं सो आप (उ) भो उन | 
से उन की ( इमा ) इन प्रत्यक्ष कारक ( गिर; ) वाणियों को ( सुखुधिः ) अच्छे 
| प्रकार सुन ओर ग्रहण कर ॥ ५ ॥ 


) 
भावाशथ्च,-जो मनुष्य इस संसार में विद्वान्‌ माता विहान पिता और A 
| सब उत्तर देने वाले आचाय्य आदि सें शिक्षा वा विद्या को ग्रहण कर परमार्थ 3 
और व्यवहार को सिड कर विज्ञान और शिल्प को करने में प्रहत्त होते हैं वे | | | 
सब सुखें को प्राप्त होते हैं आलसी कभो नहीं होते ॥ ५ ॥ | 


__ घुनस्तं कीडशं शृह्लोयु रिव्युपटिश्यत ॥ 
[फर उस का [कस प्रकार ग्रहण कर इस वषय का उपदेश अगले 
मंत्र म क्रया ॥ 


त्वां चिचत्रवस्तम्‌ इवंते विच्च जंतव:। शो 
चिष्केशं परुप्रियाग्ने इव्याय बाढवे॥ ६ ॥ 
त्वाम । चिचखव:$तम । हव॑न्ते । विक्षु। | 
_ जन्तव;। शोचि:केंशम । पुरुऽम्रिथ। आग्ने । | | 
हव्याय । वाटवे ॥ ६ ॥ ( 
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ऋग्वेद: अ० १ । अ० ३ | व० ३२ ॥ ८१७ 


पदाथ;-(त्वाम्‌) (चित्रशवस्तम) चित्राण्यड्रतानि अवास्य 
तिशयितान्यन्तादोनि यस्य तत्‌सम्बुङ्वौ (इबन्ते) स्पईन्ते ( विक्ष ) 
प्रजासु ( जन्तवः) मनुष्याः । जन्तव ति सलुष्यना० । निघं० 
३ । ( शोचिष्केशम्‌) शोचिषः शुड्ाचाराः केशाः प्रकाशका यस्य 
तम्‌ ( पुरुप्रिय ) यः पुरून बहन्‌ प्रोणाति तत्लस्ब॒द्धों ( अग्ने ) 
बिइन्‌ (इव्याय) होतुमहौय यज्ञाय (बोट्वे) विद्यामापणाय॥६॥ 

अन्वृेधे,-ह चित्र्बसस्तस पुरुप्रियाग्ने विद्युद्वि विद्वन्‌ 
ये जन्तवो विक्षु वोढवे इव्याय यं शोचिष्केशं त्वां वन्ते स त्वं 
तान्‌ विद्याछुशिचाप्रदानेन विडुषः सुशोलान्‌ सदाः संप्रादय ॥ € || 


भावाथ,-मबुष्यरनेकगणाग्निबइ्दर्तसानं विद्वांसं प्राप्य वि- 
द्याः सतत ग्राह्याः ॥ ६॥ 


6 

पदाथ, “हे ( चित्रसवस्तम) अत्यन्त अद्भुत अन्न वा अवण से व्युत्पन्न (पुरु- 
प्रिय ) बइतों को ढप्त करने वाले ( अग्ने ) बिजली के तुल्य विद्याश्रों में व्या- 
पक-विद्दान्‌ जो ( जन्तवः ) प्राणे लोग ( विक्षु ) प्रजाओं में ( वोढवे ) बिद्या 
प्राप्ति कराने हारे ( इव्याय) ग्रहण करने योग्य पठन पाठनरूप यज्ञ के लिये 
जिस (शोचिष्केशम्‌) जिस के पवित्र आचरण हैं उस ( त्वाम्‌ ) आपको (हवन्ते) 
ग्रहण करते हैं वह आप उन को विद्या ओर शिक्षा देकर विद्वान और शोल 
युक्त शोघ्र कीजिये ॥ ६॥ | 


भावाथ्र,-मनुथों को उचित है कि अनेक गुण युक्त अग्नि के समान 
बिद्दान को प्राप्त हो के विद्याओ' का ग्रहण करे ॥ ६ ॥ 
 पनस्तं कथंभूतं विदित्वा धरेयरिव्यपदिश्यत ॥ 
[फर उस का [कस प्रकार जानकर धारण कर इस वषय का उपदेश 


अगल मत्र म कया हं ॥ 


नि त्वा होतारमृत्विजं दधिरे वसुवित्तमम्‌ 


८ 
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अत्कंगी सप्रथ॑स्तमं विग्राञग्ने दिविष्टिषु 
॥७॥ 
नि। त्वा । होतारम। कत्विज॑म | दधि 


र । वसवितऽतंमम। चतुःकणम । सप्रथः 
ऽतमम। विप्राः । अग्ने । दिबिष्टिष ॥७॥ 


प्रटाधे!-( नि) निश्चयार्ष ( त्वा ) त्वाम्‌ ( होतारम्‌ ) ग्र 
कौतारम्‌ ( ऋटत्विजम्‌ ) घटतन्‌ यजति संगच्छते यस्तम्‌ ( ट्घिर) 
दथौरन्‌ । अच लिङथे लिट्‌ ( बसुवित्तमम्‌ ) यो वसूनि विंदति 

वसवित सोऽतिशयितस्तम्‌ ( थत्कणम ) यः सकलाविद्या 
ग्टणोति तम्‌ ( सप्रथस्तमं) यः प्रथेन विद्या बिस्तरण सह वत्तत 
सोऽतिशयितस्तम्‌ ( विप्राः ) मेधाविनः ( ) बहुखुत सज्जन 
( द्विध्षि ) दिवो दिव्यादृष्टयो येषु पठनपराठनास्येषु यज्ञेषु 
तेषृ ॥ ७ ॥ 


अन्बथ;-हे अग्ने मेधाविनो विप्रा विद्वांसो दिविष्टिष्वग्नि 


सिव होतारमृत्विजं थुत्कण सप्रथस्तमं वसुवित्तमं त्वा निदधिरे 
तास्त्वसपि निधोडि ॥ ७॥ 


भावाश्र;-वे मनष्या विद्याप्रचाराद्यत्तमकाय्यासिड्टये प्रयत- 


न्ते चक्रव न्तिराज्यश्रो विद्याधनं साईं च शंक्रवन्ति ते शोकं नोप 
लभन्ते ॥ ७ ॥ 


प्रदाग्रे:-ह ( अग्ने) बइयुत सत्पुरुष जो (विप्राः) मेधावी विदान्‌ लोग 
(द्विष्ट) पवित्र पठन पाठनरुप क्रियात्रों में अग्नि के तुल्य जिस (होतारम्‌) 


Ti ~ ख त भ on 
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ऋग्वेद: अ0 १ । अ० ३ । व० ३२॥ . ye 


ग्रहण कारक (क्टत्विजम्‌ ) ऋतुओं .का संगत करने ( यत्कर्णम्‌ ) सब विद्याओं 
का सुनने ( सप्रथस्तमम्‌ ) अत्यन्त विस्तार के साथ वर्त्तने ( वसुवित्तमम्‌ ) 
पदाथां को ठोक २ जानने वाले (त्वा ) तुभ का ( निदधिरे) धारण करते हैं 
उन के तू भी धारण कर ॥ ७॥ 


भावाश्चः-जो मनुष्य उत्तम कार्य सिद्धि के लिये प्रयत्न करते और चक्र- 


वन्ती राज्यसी और विद्याधन की सिद्धि करने का समर्थ हो सकते हैं वे शोक 
को प्राप्त नहीं होते ॥ ७॥ 


लुनस्तं कोटृशं जानोयुरिव्य॒पदिश्यते | ` 
~ £ ७०० | पथ ~ ~ ७ he 
[फर उस का कसा जान इस वषय का उपदश अगले मंत्र मं 
कया ह ॥ 


आ त्वा विप्राञचच्यवः सुतसी माञ्जमि 
प्रयः । बृहद्भा बि्तो डविरग्ने मत्ताथ 
टाषे ॥ ८ ॥ 

आ। त्वा। विप्राः। अचुच्यवः। सतऽसो 
माः । अभि। प्रयं:। बहत। मा; । बिभ॑त!। 


इविः। अग्ने । मत्ताय । दाशुषे ॥ ८ | 

| पदाथ समन्तात्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ (विप्राः) विद्वांस 

| ( अचुच्यवुः ) च्यवन्तां ग्राञ्चवन्त्‌ ( सुतंसोमाः ) सुताच्योषध्यादि- 
| पदार्थसारा यैस्ते (अभि ) अभितः ( प्रयः ) म्रोसन्ति हप्यन्ति 
| येन तदन्तरम्‌ ( बृहत्‌ ) सहत्सुखकारकम्‌ (भाः) या भान्ति प्रका- 
शयन्ति ताः ( बिभ्रतः ) धरन्त: (विः) ग्रहोतन्दातसत्त योग्य 
| पदार्थम्‌ ( अग्ने ) विद्यद्वि'बिइन्‌ ( मत्तोय ) सनुष्याय (दाशुषे 
| दानशोलाय ॥ ८॥ 
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ञन्वथः-हे अग्ने यस्त्वं यथा क्रियाकुशला दाशुषे म'त्तीय 
प्रयो बहड़विभी बिश्वत; सन्तः सुतसोमा विग्रास्त्वामभ्थचुच्यवु- 
स्तथेतास्त्वसप्रि प्राभुहि ॥ ८॥ 
[वा्घे!-विद्वांसो येन मनुष्याणासुत्तम॑ सुखं स्यात्तं विद्या- 
विणेषपरो क्षाम्यां प्रत्यक्षोकत्य यथाऽनुक्रमं सवोन्‌ ग्राहयेययतो 


होतेषां सवीणि कायोणि सिध्ययः॥ ८॥ 
पदाथः हे ( अग्ने) बिजुलो के समान वत्तमान विइन्‌ जो तू 


क्रियाओं में कुशल ( दाशुषे) दानशोल मनुष्य के लिये ( प्रयः ) अन्न ( ब॒हत्‌ ) 
बड़े सुख करने वाले ( हबिः ) देने लेने याग्य पदाथ और (भा: ) जो प्रकाश 
कारक क्रियाओं का ( बिभ्रतः ) धारण करते इए ( सुतसोमा: ) ऐश्वय' युक्त 
( विप्राः ) बिहान्‌ लोग (त्वा ) तुझ के (अभ्यचुच्यवुः) सब प्रकार प्राप्त हां वेस 
तू भो इन को प्राप्त हो ॥ ८ ॥ 

भावाश्-विद्यर्‌ मनुष्यो' का चाहिये जिस प्रकार उत्तम सुख हो' उस 


का विद्याविशेष परोक्ता से प्रत्यक्ष कर अनुक्रम सं सब का ग्रहण करावे जिस से 
इन लोगां के भी सब काम निश्चय करके सिद्ध होवें॥ ८ ॥ 
एतद्लुषाता मनुष्य: कर्मे कि कुयोद्त्यपदिश्यते ॥ 
इस के अनुष्ठान: करने वाला मनष्य किस के लिये. क्या करे ' 
इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है॥ 


प्रातयावणः सहष्कत सोमप्रेयाय सन्त्य । 
इहाऽव्य देख जन॑ बडिरासादया वसो ॥6॥ 
प्रातःऽयावूनः । स॒इ;ऽकृत। सोम्‌ऽपेथाथ । 


सन्त्य | इह। अद्य । देव्यम्‌। जनम | व 
चिः । आ । सादय । वसोइति॥ & ॥ 


———् 


——— Soh. ts wooden निज कई 


ऋग्वेद: अ० ९ । अ० ३ । व० ३२॥ ८६१ 


EC i MN 

पदाथ, -( मातयौम्णः ) ये प्रात: प्रतिदिन यान्ति पुरुषार्थ 
गच्छन्ति तान्‌ ( सहस्क्षत ) सहो बले शत येन तत्संबड्ञौ (सोम- 
पेयाय) यः सोसो रसञ्च पेयः पातुं योग्यञ्च तच्े ( संत्य) सनन्ति 
सस्झर्जान्त ये त सन्तस्तेषु साधो ( इह ) अखिन्‌ विद्याव्यवंहारे 
( अद्य) अखिन्‌ दिने ( दैव्यम्‌ ) देवेषु विद्वत्सु कुशलम्‌ (जनम्‌) 
पुरुषाथयुक्त भामिकं विपञ्चितम्‌ ( बहिः ) उत्तमासनम्‌ ( आ ) 
ससन्तात्‌ ( साट्य ) आसय । अन्रान्येषासपोति दोघ: ( वसो ) 
यः स्रेडेषु गुणेषु वसति तत्संबुडो ॥ ६ ॥ 38289. 

ञन्वथ;-हे सहस्छत सन्य वसो बिद्वंख्चसिहादा सोमपे- 
याय प्रातयीव्शो देव्यं जनं बडिञ्जासाट्य ॥ £ ॥ 


0 ~ ~ 
भावा थ्चे;-ये मनुष्याडत्तमगुणम्यो मचुष्यम्धएवोत्तमानि व- 
स्तुनि ददति तादृशानां सङ्गः सवैः काव्यः । नहि, कञ्चिदपि वि- 
द्यापुरुषार्थयुक्तानां संगोपदेशाभ्यां विना दिव्यानि सुखानि प्रा- 
पुमहेति॥ ६ ॥ हट 
6 “ 
परढदाथ,+है ( सहप्क्लत.) सब को सिद करने ( सन्य.) जो संभजनौय 
क्रियाओं में कुशल विद्वानों में सज्जन ( वसो ) श्रेष्ठ गुणों में वसने वाले विद्दान्‌ 
'तू ( इह ) इस विद्या व्यवहार में (अद्य) आज (सोमपेयाय) सोम रस के पोने 
के लिये ( प्रातर्याव्णः ) प्रातःकाल पुरुषाथे को प्राप्त होने वाले विदानों, और 
( देव्यम्‌ ) विद्ानो' में कुशल (जनम्‌) पुरुषार्थ युक्त धामिक मनुष्य और (बहिः) 
उत्तम आसन को ( आसाद्य ) प्राप्त कर ॥ ८ ॥ FAT 
6: ; कक ड्‌ 
भावा श्र,-जो मनुष्य उत्तम गुण युक्त मनुष्यो' हो को उत्तम बलु देते हैं 
ऐसे मनुष्यो हौ का संग सब लोग करे कोई भो मनुष्य विद्या वा पुरुषाथ युक्त 
मनुष्यो' के संग वा उपदेश के विना पवित्र गुण बसुझो और सुखी को प्राप्त 
नहीं हो सक्ता॥८॥ ` + [ १926. 
| पुनस्तमेव विषयमा ह ॥ rs 
~ ~ 5 ~ (क CS जै 
फिर भी उसी विषय का डपदेश अगले मत्र म कया ह ॥ | 
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अदाञ्च दैव्यं जनमग्ने यच्व सहंतिभि: । 
अयं सोम॑: सुदानव॒स्तं पात तिरोजब्यम्‌ 
॥ १०॥ | 

अवाञ्चम । दव्यम। जनम | अग्ने। यदव । 
सहति;मि; । अयम । सोम! । सऽदानव्‌ः। 
तम्‌ । पात | तिर: । अच्युम ॥ १० ॥ 


0 ~ ७. 
पढाध;- ( अवौज्चम्‌ ) यो$वतो वेगादिगुणानश्चानंचति 
प्राभोति तम्‌ ( देव्यम्‌ ) दिव्यगुणेषु भवम्‌ (जनम्‌) पुरुषार्थेषु प्रा- 


इभूतम्‌ ( अग्ने ) विइन्‌ (यच्च) संगच्छस्त्र (सहूतिभिः) समाना 
| हतयः | आह्वानानि च सहूतयस्ताभिः ( अयम्‌ ) प्रत्यक्ष: (सोमः) 
विद्य श्रय युक्तः ( सुटानवः ) शोभनानि दानानि येषां विदर्षा त- 


त्सम्बुड्ो (तम्‌) (पात) रचत (तिरोअहन्यम्‌) अहनि भवमहन्यम्‌। 
तिरस्कृतमाच्छादितमहन्यं येन तम । अतर प्रव्यान्त! पादमव्यपर। 
दरति प्रझतिभाव! ॥१०.॥ 

अन्वध;- सुदानवो विद्वासो ययं सहतिभिस्तमवीञ्चच 
ट्व्य तिसेअइन्यं जनं. पात यथाय सोमः सत्कारय्यस्ति तथा त्वम- 


| प्येतान्यच्च सत्करु ॥ १० | 


| भावाथ.- मनुष्यः सवदा सञ्जनानाङ्ञय सत्छत्य सबेषाँ 
| पदाथीनां विज्ञानं शोधनं तेभ्यडपकारग्रहणं च कार्य्यसुत्तरोत्तर- 
| मेतदिज्ञायतद्दिद्याप्रचारञ्च कार्य; ॥ १० ॥ 


काका कक 0 000 
बरग्वद्‌, अ० १ । अ० ३ । व० ३२ ॥ ८६३ 


अस्सिन्सुक्त वसुरुद्रादित्यानां प्रसाणादिचोक्तमतण्तत्सक्ा- 

थस्य पूर्वसूक्रोक्षार्थन सह संगतिरस्तोति वेदितव्यम्‌ ॥ इति ४५ 
सक्वाम्‌ रर वगञ्च समाप्तः ॥ 

पदाथ “है (सुदानवः) उत्तम दान शोल विद्वान्‌ लोगो आप (सहति 
भिः ) तुल्यभ्राद्वान युक्त क्रियाश्रॉसे ( अर्वाच्चम्‌ ) वेगाद्‌ गुण वाले घोडों को प्रा 
स करने वा कराने ( देव्यम्‌ ) दिव्य गुणों में प्रदत्त ( तिरोअहाम्‌ ) चोर आदि 
का तिरस्कार करने हारे दिन में प्रसड ( जनम्‌ ) पुरुषार्थ में प्रकट हुए मनुष्य 
को ( पात ) रक्षा कोजिये और जेसे ( अयम ) यह (सोमः) पदार्थो का समुह 
सब के सत्काराथ है तथा (तम्‌) उस को तू भी (यच्च) सत्कार में संयुक्त कर॥१०॥ 

भावाश,-मनुष्यों को उचित है कि सर्वदा सज्जनीं को बुला सत्कार 
सब पदार्थो का विज्ञान शोधन उन से उपकार ले और उत्तरोत्तर इस को जा 
न कर इस विद्या का प्रचार किया करे ॥ १० ॥ .. । 

इस सूक्त में बसु रूद्र ओर आदिद्यो' को गति तथा प्रमाण आदि कहा है 
इससे इस सक्तार्थ को पूर्व सूक्ता्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ ४५ ॥ 

यह ४५ सूक्त और ३२ का बर्ग समासत छुआ ॥ # 


अथ पंचट्शचस्य षटचत्वारिंशस्य सक्तस्य प्रस्कण्व षिः 
अख्विनो देवते १। १० व्रिराड्गायचो ३। ११।६ । १२ । १४। 
` | गायक्लो । ५ | ७। । १३। १५। २। ४। ८ । निचद्वायचौ च 
छन्द; षड्ज: स्त्रः ॥ | 
. ततोषरश्िवद्द त्तमानानां विट्षोणाँ गुणाउपदिश्यन्त ॥ 
अब ळयालासवे सुक्त का आरंभ है | इंस के पाहले मंत्र में उषा आर 
सृय्य चंद्र के ट्ष्टान्त से विद्वान स्त्रियों के गुणा का प्रकश [कया ह 


ण्घोउषा अपं्या व्यंच्छति प्रिया दिवः । 
स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ ॥ १.॥ 
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रषोइति। उषा: । अपृव्या। वि। उच्छति। 
प्रिया । दिव: । स्तुषे । वाम्‌। अश्विना । 
बहत ॥ १॥ | $ | 


पदाशः-( एषो ) इयम्‌ ( उषाः ) टाइनिनित्तशोला ( अ- 
पृव्यौ) न पूवैः कता । अत पूर्व मतमिनियो च। अ० ४ | ४। १३४॥ 
अनेनायं सिड: (वि ) विविधाथ ( उच्छति) विवसति (प्रिया) | / 
या प्रीणाति सवान्‌ सा ( दिवः ) सव्यप्रकाशात्‌ ( स्तषे) तब्गणा- 
न्‌ प्रकांशयसि ( वाम्‌ ) दे (अखिना ) अश्विनो सृय्यी चंद्रससा 
विवाध्यापिकोंपदेशिके ( बत्‌) सहुहिनम्‌ ॥ १ ॥' ` 

आुन्बथ!-हे विद्षि या त्व. यथोषो अपुव्यो दिव उद्धता | र * 


सतो प्रियोषा रहदुच्छति तथा मां व्यच्छसि यथाऽखिनौ स्तषे 
तथाऽहमपित्वां विवासयासि स्तोसि च। १ | 


भावाग्रः- अत्र वाचकलु० या; स्त्रियः स्वूयचन्ट्रोषवत्सवीन्‌ 
प्राणिनः सुखयन्ति ता एवानन्दाश्चा भवन्ति नेतराः ॥ १ ॥ 


प्रदाथ्र,- हे विदुषि जी तू जसे (एघी ) यह (अपूर्व्या ) किसी की हुई 
न ( द्विः) सूय प्रकाश से उत्पन्न हुई ( प्रिया) सब को प्रीति की बढ़ाने वाली 
(.उषाः ) दाह शौल उषा अर्थात्‌ प्रातः काल को वेला ( बुझत्‌ ) बड़े दिन को 
प्रकाशित करती है वेसे मुझ को आनन्दित करतो. हो और जेसे वह सथ्य ओर 
चन्द्रमा के तुल्य पढ़ाने और उपदेश करने हारो स्त्रियो के ( सुषे.) गुणो' को | 
प्रकाश करतो हो वस में भी तुक को सुखो' में वसाऊ और तेरो प्रशंसा भो 
करू॥ १॥' ` 


भावार्थः "इसे मंत्र में बाचकलु० जो खौ लोग सथ्य चन्द्र और उषा के 


सट सब प्राणियो को सुख देती हैं वे आनन्द को प्राप्त होतो हैं इन से विपरोत 
| कभी नहो हो सकती ॥१%॥ ४ ४ 209 ४ [fe i}. 


ऋग्वेद: अ० १ । अ० ३ । व० ३३ ॥ ८६५ 


पुनस्तो कोडशावित्यु० | 
फिर वे अश्वि कैसे हे इस० ॥ 
«| यादखा सिंधमातरा मनोतरा रयोणाम। 
घिया देवा वंसबिदा ॥ २॥ 
या। दस्त्रा । सिन्धःमातरा । मनोतरा । 
र॒योणाम्‌। धिया। देवा। वसइविदा ॥२॥ 


प्रदा्े!-( या ) यो (दा) दुःखोपच्षेतारों सिंधुमातरा ) 
सिंघूनां समद्राणां नदोनां वा मातरो यद्वा सिंधवो मातरो ययो 
= | ( मनोतरा ) अतिशयितं मनो ययोस्तो ( रयोणाम्‌ ) वनानाम्‌ 
( थिया ) कर्मणा (देवा) दिव्यगृणप्रापको (वसुविदा) बहुधनप्रदौ। 
. | अच सर्वत्र सुपां खुलुगित्याकारादेशः ॥ २॥ 
आन्बथः-ह मनुष्या यूयं या दखा सिंधुमातरा मनोतरा 
भियां रयौणां देवा वसुविदावग्निजलबद्द त्त मानावध्यापकोपदेश- 
को स्तस्तो सेवध्वम्‌ ॥ २ ॥ 
© “क 
भावाग्रः- यथा शिल्पिभियथावत्मंप्रयोजितेअब्निजले 
यानानां मनोवेगवत्सदो गमयिदणो बइधनप्रापके वत्तेते तथा- 
ऽध्यापकोपदेशको भवेतामिति ॥ २ ॥ 
| (9६ 
हरि” पदाथ - है मनुष्य लोगो तुस लोग ( या ) जो ( दस्रा) दुःखों को | 
( सिंधुमातरा ) समुद्र मद्यो के प्रमाण कारक (मनोतरा) सन के समान पा 
र करने हारे ( धिया ) कमं से ( रयोणाम्‌ ) धनो के (देवा) देने हारे (वसुवि- 


दा) बहुत धन को प्राप्त कराने वाले अग्नि और जल के तुल्य बर्षमान अध्या | 
पक और उपदेशक हैं उन को सेवा करो ॥ २ ॥ , 


> ८ 


क. 


0 छी च्प् 0 ४६ ॥ 
८६६ ऋग्वेद: मं? १ । अ० € | स्‌ 


भाव 


[थः-जेसे कासेगर लोगों ने ठोक २ युक्त किये इण अग्नि और 


जल की यानीं का मम के कॅग के समान तुरन्त पहुंचाने वा बहुत धन का प्राप्त 
कराने वाले हैं उसो प्रकार श्रध्यापक और उपदेशक का होना चाहिये ॥ २॥ 


पुनस्तौ कोहशाविव्यु० ॥ 
[फर वे कस हैं इस० ॥ 


वच्यन्ते वां ककुहासो जूणायामधि वि 
घ्टपि । यहां रथो विभिष्पतात्‌ ॥ ३ ॥ 
वच्घन्ते । वाम । ककुद्दास; । जणायाम । 
आधि । विष्टपं । यत । वाम । रथः। 
विऽभिः । पतात ॥ ३ ॥ 


प्रदाधे'-( बच्यन्ते ) उच्येरन्‌। संप्रसारणाञ्चेत्वच वाछन्दसो- 
त्यनुट्त्तः एवरूपाभावादणादेशः ( वाम्‌ ) यवां शिल्पविद्याध्या- 
पकाष्येतारो ( ककुहासः ) सहन्तो विदांस: | कक हइ तिम हः 
म्ना० । निघं० ३ ।३ ।( जणायाम्‌ ) गन्तमशक्यायां इड़ावस्याया- | 

( अधि ) उपरिभावे ( विष्टपि ) अन्तरिक्षे ( यत्‌) यः (वाम्‌ ) | 
युवयोः ( रथः ) विसानाद्यानसमृह; ( विभिः ) यथा वयन्ति 
गच्छन्ति ये ते वयः प्रच्िणस्ते: ( पतात ) गच्छत ॥ ३ ॥ 

अन्वथ;-हे शिल्पिनो यदि जर्णायां वर्तमानाः ककुहासो बां 
विद्या बच्यन्ते तडि बां युवयोरथो विभि: सह विष्टष्यभिपतात्‌॥३॥ | 


क. भावाथ,-यहि मनुष्याः परमबिड्षां,सकाशाच्छिल्परविद्यां 


` शृज्लोयुस्तहि बिमाना[द्यानानिः रचयित्वा पच्िवदाकाशि गन्तुः | | | 
शक्नुयुः॥३॥ ... | कल 
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तऋरग्वेदः अ० १ । अ० ३ । व० ३३॥ ८६७ 


6 

पदाथ;-हे कारीगरो जो (जूर्णायां ) हदावस्था में बर्तमान (ककुहास:) 
बड़े विद्यान्‌ वाम्‌ ) तुम शिल्प विद्या पढ़ने पढ़ाने वालो' को विद्याश्री का 
( वच्यन्ते ) उपदेश करे तो ( वाम्‌) आप लोगो का बनाया हुआ ( रथः ) वि 
मानादि सवारी ( विभिः) पच्चियो के तुल्य ( विष्टपि) अन्तरिक्ष में ( अधि ) 
ऊपर ( पतात्‌ ) चले ॥ ३ ॥ 


6 

भावा थ,-जो मनुष्य लोग बड़े ज्ञानो के समीप से कारोगरो और शिक्षा 
की ग्रहण करे तो विमानादि सवारियो' को रच के पक्षी के तुल्य आकाश में 
जाने आने को समथ होवे ॥ ३ ॥ 


क 


पुनः स कोहशहदूत्यु० ॥ 


फिर वह केसा है इस० ॥ 
हविषा जारोअपां पिप॑त्तिं पएरिनेरा । 
, | पिता कुटस्य चर्षणिः ॥ 8 ॥ 
, | चविषा।जारः। अपाम्‌। पिरणत्त।पपरि.। 


नरा । पिता । कटस्य । चर्षाणः ॥ 8 ॥ 


पदाश्!-( इविषा) दानाऽऽदानेन (जारः) विभागकत्तौ दि- 
/ | ल्यः ( अपाम्‌ ) जलानाम्‌ ( पिपत्ति ) प्रपिपूत्ति (पपुरिः) प्रपूरको 
| | बिहान्‌ ( नरा ) नेतारावध्यापकोपदेशको। अच खुपांखुलुगित्या- 
+ | कारादेशः ( पिता ) पालयिता (कुटस्य) कुटिलस्य अगस्य सका- 

| ` | शात चषणिः )दशको मनुष्य; । चषणिरिति पढ्ना० निघं० | 
दूस सन्त यास्कसुनिरेवं समाचष्ट । हविषा$पाँ जारयिता पिपातति 
` पपरिरिति श्णाति निगमो वा प्रौणाति निगमो वा पिता सतस्थ 

कमंणख्च पितादित्य; । निर० । ५। २४ ॥ ४ ॥ 


MN सा मे यी 
ऋभ्वेद्‌ः मं० ९ । अ० & । स्‌० ४६॥ 


द्द 


अन्वथः-हे नरा युवां यथा जारः पपुरिञ्च कुटस्य पिता 
चर्षणिरादित्यो ह विषाधिविष्प्यपां योगेन पिपत्ति तथा प्रजा; 
पालयलाम्‌ ॥ 8 ॥ | 
"कह पक 
भावाथ'-मल्॒ष्यो यथा खऱ्या व्षोदिदारा प्राण्यप्राणिनः 
पुष्णाति तथा सवान्‌ पुष्येत्‌ ॥ ४ ॥ | 
९ 
प्रदाख्र,- (नरा) नौति के सिखाने पढ़ाने और उपदेश करने हारे लोगो 
तुम जेसे (जारः) विभाग कर्त्ता (पपुरिः) अच्छे प्रकार पूति (पिता) पालन करने 
(कुटस्य) कुटिल मार्ग को (चर्षणिः) दिखलाने हारा सूर्य ( इविषा ) आइति से 
बढ़कर (अपाम्‌) जलों के योग से (पिपर्ति) पूरण कर प्रजाओं का पालन करता 
है वैसे प्रजा का पालन करो ॥ ४ ॥ 


भावा थे!-मलो को योग्य है कि जैसे सविता वर्षा के हारा जिलाने | * 
क्षे योग्य प्राणि शौर अप्राणियों को पुष्ट करता है वैसे हो सब को पुष्ट करें॥ ४॥ 
पुनस्त कोहशावित्यु० ॥ 
फिर वे केसे हैं इस० ॥ | 
आदारो बाँ मतीनां नासंत्या मतवचसा । 
पातं सोम॑स्य धुष्णुया ॥ ५॥ ३३॥ 
आदार: । वाम्‌ । मतीनाम्‌ । नासत्या । | 
मतवचसा । पातम्‌ | सोमस्य। धुष्णुष्या | | 
॥ ४ ॥ ३३ ॥ RR १ 
| 
| 


6 23 f 

पदा प्रे:- (आदारः ) समन्ताच्छनृणां दारणकत्तौ गुणः 
( वाम्‌ ) युबयोः ( मतोनाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( नासत्या ) सत्यगु | | 
णस्त्रभावो । अच सुपांसलगित्याकारादेश; (मतवचसा) मतानि | | 


i “~= = oo OC 
0३५ “> 


ऋग्वेद: अ० १ । अ० ३ । व० ३४ ॥ ८६६ 


वचांसि वैद्वचनानि याभ्यां तो ( पातम्‌ ) प्राश्ततम्‌ ( सोमस्य ) 


| ऐश्वव्यम्‌ । अच कमि षष्ठो (धष्णाया) धषणेन प्रगलभत्वैन ॥ ५॥ 


अन्वय -हे नासत्या मतवचसाऽख्िना सभासेनेशो युवां 


यो वामादारोऽस्ति तेन धृष्णुया सोमस्य मतोनां पातम्‌ ॥ ५॥ 


९ ~ 
भावाश्चः-राजपुरुषा बद्धेन बलेन शत्रून्‌ जित्वा स्वैषां प्र- 


०७ छ 3 
| जाना चश्वय्य सतत बञ्चययु, ॥ ५. ॥ 


९ 

परदाश;-हे ( नासत्या) पवित्र गुण खभाव युक्त (मतवचसा ) ज्ञान से 
बोलने वाले सभा सेना के पति तुम जो ( वाम्‌ ) तुझारे ( आदर: ). सब प्रकार 
से शत्रओं को विदारण कत्ता गुण है उस ओर (धृष्णुया) प्रगल्भता स (सोमस्य) 
ऐशवय्य और ( मतोनाम्‌ ) मनुष्यों की ( पातम्‌ ) रक्षा करो ॥ ५ ॥ 

भावाग्र;-राजएरषों को चाहिये कि इढ़ बल युक्त सेना से शत्रो 
को जीत अपनी प्रजा के ऐश्‍९वय्ये को निरन्तर हडि किया करे ॥ ५ ॥ 

पुनः स्त्य चन्दट्रवद्‌खिनो किंकुरतडत्यु ० ॥ 
[फर सय्य चन्द्रमा क समान सभा सना पात क्या कर इस०॥ 


यानः पौप॑रद्‌श्विना ज्योतिष्मती तम 


स्तिरः। तामस्मे रासाथामिषम्‌॥ ६॥ 


या। न; | पोप॑रत। अश्विना । ज्योति 
ष्मतो । तम: । तिरः। ताम्‌। अस्मइति । 
रासाथाम । इषम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदाथ, या यौ वच्यमाणो ( ) अस्मभ्यम्‌ (प्रोपरत्‌) सुख्‌! 
परयेतः। अच लिङ लङडभावञ्च (अखिना) स्वय्याचन्ट्रससाविव 


८90 ऋग्वेद: मं० १ । अ० € । सू० ४६ ॥ 


सभासैनेशो ( ज्योतिष्मतों ) प्रशस्तानि ज्योतींषि विदान्ते यस्यां 
सा । अत्न सपांखलुगित्यमो लुक ( तमः) राचिम्‌ | तम इति 
रात्रिना० .निघं० १। ७। (तिरः) अन्तधीने ( ताम्‌ ) ( अस्मे ) 
अस्साकम्‌ । अच छुपामिति शेआदेशः ( रासाथाम्‌ ) दद्यातस्‌ 
( इषम्‌ ) उत्तमगणसंपाट्कमन्बादयोषधसनूहम्‌॥ ६ ॥ 


आुन्वथः-ह अश्विना सभासैनेशो युवां यथा सूयोचन्द्रम- 
सोज्चातिझतो तमस्तिरस्छत्योषसं राल्रिं चं छत्वा नः सवीन्‌ 
पोपरत्तथास्मे अविद्या निवार्य तालि रासाथास्‌ ॥ ६॥ 
र र ° 
भावाश्चः-अत्र बाचकलु० । यथा सूयौचन्ट्रमसावन्धकारं 


निवार्य प्राणिनः सुखयन्ति तयेव सभासेनेशावन्यायं निवत्त्य 
प्रजाः सुखयेताम्‌ ॥ € ॥ 


है ~ 
पदाधे;-ह ( अखिना ) सभासेनाध्यचो जेसे सूयी और चन्द्रमा की 
(ज्योतिमतो) उत्तम प्रकाश युत्ता कान्ति (तमः) रात्रि का निवारण कर के प्रभात 
और शक्ल पक्ष से सब का पोषण करते हैं वैसे ( अस्मे ) इमारो अधिव्या को छुड़ा 
विद्या का प्रकाश कर (न: ) हम सब को ( इषम्‌ ) अन्न आदि को (रासाथाम्‌) 
द्या. करो ॥ ६ ॥ ; 


? 6 
भाबाग्र;-यहां वाचकलु० जिस प्रकार खूय्यै ओर चन्द्रमा अन्धकार को 
दूर कर प्राणियों को सुखी कर ते हैं वेसे हो सभा श्रीर सेना के अध्यक्षो को 
चाहिये कि अन्याय को दूर कर प्रजा को सुखी करे ॥ ६ ॥ 


_-चुनस्तौ किं कुव्यौतामिखुऽ 
फिर वे क्या करें इस० ` । 

आनो मावा मंतोनां यातं पाराय गन्तंवे । 
यञ्जाथामश्विना रथम ॥ 9॥ 


ऋचेद्‌: अ० १ । अ० ३ । व० ३४ ॥ ८७९ 


आ । नः । नावा | मतोनाम | यातम | 
पाराय । गन्तवे। युच्जाथाम । अश्विनां । 
रशवम ॥ ७ ॥ 


घदढाओथ:- समन्तात्‌ (नः) अन्‌ ( नावा) नौका- 


.दिना( सतोनास्‌ ) मसुष्याणाम्‌ ( यातम्‌ ) प्रान्ञतम्‌ (पाराय) 


परतटम्‌ (गन्तवे) गन्तम्‌ । अच गत्यर्थकर्मणोति दितौयाथं चतर्थी 
( यंजाथाम्‌ ) ( अख्विना ) व्यवषारव्यापिनौ । अत्र सुपांसुलगि- 
त्याकारादेशः (रथम्‌) रमणोयं विमानादिकं यानसमहम॥७॥ | 
ञुन्वथः-हे अखिना युवां मतोनां नावा पाराय गन्तवे नो- | 
ऽस्झानायातं रथं च युजाथास्‌ ॥ ७॥ | 

भावाद्रे'-मनुष्येरथेन यले नोकया ससुट्रे विमानेनाऽकाशे | 
गसनाऽगसने काव्य ॥ ७॥ 

पदाशथ,-३ ( अश्विना) व्यवहार करने वाले कारौगरो आप ( मतौ- | 
नाम्‌ ) मनुष्यों की ( नावा) नौका से ( पाराय ) पार ( गन्तवे ) जाने के | 


लिये: ( नः ) हमारे लिये (रथम्‌) विमान. आदि यान समूहों को ( युंजाथाम्‌ ) | 
युक्त कर चलाइये ॥ ७ ॥ 


भावा शो (-मनुों को चाहिये कि रथ से स्थल अर्थात्‌ सूखे में नाव से 
जल में और विमान से आकाश में जायाः आया कर ॥ ७॥ । 
पुनस्तत्‌ कोडशं कत्तेव्यमित्यु ० ॥ 
फिर. वह यान: किस प्रकार का करना चाहिये इस० 


अरिज वां दिवस्पथ तीर्थ सिन्धनां रः । 
चिया घघजइन्टव: ॥ ८ ॥ 


८9२ ऋग्वेद: मं० १ । अ० & । स्‌० ४६ ॥ 


अरिचम।वाम्‌। दिवः। पृथ | तोथ। सिन्ध 
फम । रथः । घिया । युयजे। इन्दवः ॥८॥ 


पढाध;-( अरिम्‌ ) यानस्तस्क्षनाथं जलगावंग्रहणाथ वा 
लोहमयं साधनार्थं (वाम्‌) यबयोः ( दिवः ) द्योतमानात्मकवि 
दादग्न्यादिपदायैयक्ञम्‌ (थ) विस्तोर्णम्‌ (तो) तरति येन तस्झि- 
रथं ( सिन्धनाम्‌ ) ससुद्रादोनास्‌ ( रथः ) यानसमूहः ( घिया ) 
क्रियया ( ययज्वे ) योज्यन्ताम्‌। अत्र लोडथ लिट्‌ । इरयोर । 
अ० & | ४ । ७६ इति रेआदेशः ( इन्दवः ) नलानि। इन्दरित्यु 
द्कना० निघे १। १२।८॥ 

ञन्वय'-हे शिल्पिनौ यो बां रथोऽस्ति तच सिंधनां तो 
याने$रिचं दिवोऽग्न्यादोनोन्दवा जलानि च यवाभ्यां ययज्व यो 
ज्यन्ताम्‌॥ ८॥ ` 
` भावार्थ;-न किल कड्मिदग्निजलाद्चालनयुक्तीन यानेन 
विना भूससुट्रान्तरिक्षषु सुखेन गन्तु शक्रोति ॥ ८॥ | 


6 

पढाथ;-है कारोगरा जा ( वाम्‌ ) आपसोगों का ( रथः ) यानसमूह 
अर्थात्‌ अनेक विध सवारो हैं उन को (सिंधूनाम्‌) समुद्री के (तोथे) तराने बाले 
में (अरित्रम्‌ ) यान रोकने ओर बहुत जल के थाह ग्रहणार्थ लाहे का साधन 


(दिव:) प्रकाशमान बिजली अग्न्याद और (इन्दवः) जलादिका आप( युयुजे) 
युक्त कोजिये ॥८॥ 


९ 
भावा थ,-मोई मी मनुथ अग्नि आदि से चलने बाले यान अर्थात्‌ सवारी 


के विना एथिवो समुद्र और श्रन्तरिक्ष में सुख से आने जाने को समध नहं हो 
सकता ॥ ८॥ छ 


पुनस्तो कि कुय्योतासित्यु ० ॥ 


ऋग्वेदः अ० १ । अ० ३ । व० ३४ ॥ ८७३ | 


फिर वे क्या करे इस० 
ट्विस्कण्वास इन्दवो वसु सि दे। 
सुवं बब्रि कह धित्सथः ॥ ८ ॥ 
दिवः । कण्वासः । इन्दव: । बस । सिन्ध 
नाम । पदे | स्वम्‌ । बत्रिम | कह | थि 
त्स: ॥ € ॥ 


पदार्थ; :) प्रकाशसानानग्न्याटीन्‌ ( कण्वासः) शि- 
ल्पविद्याविदो मेधाविन, (इन्दवः) जलानि ( वसु ) घनम्‌ (सिन्ध 
नाम्‌) ससुद्राणाम्‌ (पदे) गंतव्ये मार्गे ( स्वम॒) सको यम्‌ (बबिस) 
रूपयङ्गां पदाथसमहम। बनिरिति रूपना० निघ० ३ । ७। (कह) 
( धित्सथ: ) घत मिच्छथः ॥ £ ॥ 


ञुन्बथ'-हे कणासो विद्वांसो ययमिमो शिल्पिनौ एच्छत 


यवां सिंन्धनां पदे ये दिबइून्दव! सन्ति तान्‌ खं व्रि वख च कु 
नह धित्सथ इति ॥ 2 ॥ 


भावाग्य:-यटि मनुष्या बिइ च्छिक्ञानुकुल्येनाऽग्निजलाद्‌- 
संप्रयुक्तेष यानेषु स्थित्वा राजकमव्याघारयोः खिद्ये समुद्रान्तं 
रच्छ यृस्तदा पुष्कलं सुरूपं धनस्म्रान्ञयुः ॥ ८ ॥ 
९ 
पदाथ,-हे ( कखासः ) मेधावी विद्दान्‌ लोगो तुम इन कारोगरें को 


पूछो कि तुम लोग (सिन्धनाम्‌) समुद्री के ( पदे ) माग में जो ( द्वि: ) प्रका 
शमान अग्नि और ( इन्दवः ) जलआदि हैं उन्हं ओर ( स्वम्‌ ) अपना (बन्निम्‌) 


सुन्दर रूप युक्त (वसु) धन (कुह) कहां (धित्सथः) धरने को इच्छा करते हो ॥८॥ 


१० 


८७४ ऋग्वेद: मं० ९ । अ० & । स॒० ४६ ॥ 


——— 


SO, 
भाबाशथः-जो मनष्य लोग विद्दानों को शिक्षा के अनुकूल अग्नि जल 
क्षे प्रयोग से युक्त यानांपर स्थित होके राजा प्रजा के व्यवहार की सिद्धि के लिये 
समुद्रों के अन्त में जावें श्रावें तो बहत उत्तमोत्तम धन को प्राप्त होवें ॥ 2 ॥ 


तदुत्तरमाह ॥ । ) . किक 
इस विषय का उत्तर अगले० 

अभूद्‌ भाउंअंशवे हिरण्य प्रति सूर्यः। |; 
वख्याञ्ञच्च्चाऽसितः ॥ १० ॥ ३४ ॥ 

अभूत्‌ । ऊमइति। भाः। ऊमइतिं। अंश- 

वे । हिरण्यम्‌ । प्रति । सूर्य: । वि। ञः . 
ख्यत्‌ । जिच्यया । असित: ॥ १०॥ ३४॥ 
पदार्थः-( अभूत्‌ ) भवति। अच लडधे लुङ ( उ) तितक 
( भाः ) या भाति प्रकाशयति (उ) ( अंशवे ) पदाथीनां बेगाय 
(हिरण्यम्‌) सुवण दिकं (प्रति) प्रतो तार्थं ( सरथः ) सविता (वि) 


विविधाथ (अख्यत्‌ ) प्रसिद्वतया प्रकाशेत ( जिद्धया ) रसनेन्द्रि 
येणव किरणज्वालासमूहेन ( असितः ) अबड:॥ १० | 


Es अन्वथ;-हे शिल्पिनो युबां यथाऽसितो भाः स्तरव्येऽशवे 

पा? जिद्येवाख्यत्‌ सन्परखो$भूत्तथा तत्सन्विधो तद्यानं खापयिल्वा तः 

ै चोचितस्थाने हिरण्यंज्योतिः सुवणादिक रक्षेत | १० ॥ i 

हा. भावाथ,-हे यानयायिनो मनुष्या यूयं घवयन्त्रस्व्यौ दिनि- 

छः f | सित्तेन दिशो विज्ञाय यानानि चालयत. स्थापयत च यतो म्त्रा- 
i 


RS 


न्त्याऽन्य्न गसन न स्यात्‌ ॥ १०. | 


TR ल नस 


ज 0000 सा | 
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6 
पदाथ!-ह कारीगरो तुम लोग जैसे (असितः ) अबद अर्थात्‌ जिस का 
किसी के साथ बन्धन नहीं है (भाः) प्रकाशयुक्त (सूर्म: ) सूय्ये के (अश्वे) किरणो 
के विभागाथ ( जिह्वया ) जीम के समान (व्यख्यत्‌) प्रसिडता से प्रकाशमान स 
# | न्मुख ( अभूत्‌ ) होता है वसे उसोपर यान का स्थापन कर उस में उचित स्या 
न में ( हिरण्यम्‌ ) सुवर्णादि उत्तम पदार्थों' को धरो ॥ १० ॥ 
भावाश!-हे सवारोपर चलने वाले मनुष्यो तुम दिभाओ' के जानने 
„ | वाले चुस्बक भ्रुव यंत्र ओर सूर्य्याद् कारण से द्शाओ' को जान यानो' को चला- 
| ओओर ठहराया भो करो जिस से स्व्रान्ति में पड़ कर अन्यत्र गमन न हो अर्थात्‌ 
जहां जाना चाहते हो ठीक वहीं पहुंचो भटकना न हो ॥ १० ॥ 
पुनस्तदेशोप०॥ 
फिर उसी उत्तर का डप० 


अभद पारमेतवे पन्थाकतस्यं साधया ॥ 
अद गि विखतिटिव;॥ ११ ॥ 
अभत । ऊम्रइति। पारम । ण्तवे । पः 


न्थाः । कृतस्य । साधऽधा । अदि 
वि। स्तिः । दिव:॥१ १॥ 


| पद्ाथ!-(ञ्रभूत्‌ ) भवेत्‌ । अच लडथं लुङ ( उ ) निञ्चया 

॥] ( पारम्‌ ) परभागस्‌ ( एतव ) एतुम्‌। अच तमथ सै’इति तवे 
`| प्रत्यय; ( पंथाः ) मागः ( चरतस्य ) जलस्य ( साधया ) साधना । 

` | अत्र सुपांसुलगिति याडादेश! ( अदर्शि ) दृश्यताम्‌ । अत्रापिल 
.* | डर्थ लुङ ( वि) विविधार्थं ( खुतिः ) खबणं गमनं यस्झिन्मागें 
| (द्विः) प्रकाशमानादरने: ॥ ११ ॥ 

| अन्वध-यदि मनुष्ये; ससुट्रादेः पारमेतवे यच ट्विक्टतस्य 
| विश्व तिः पन्थाअभत्तत्र स्थित्वा साधया यानेन सुखतो देशान्त- | 
। 


रमद्शि तहिं खोसन्त; कथं न स्यः ॥ ११ ॥ 


८३६ ऋग्वेद: मं० ९ । अ० ६ | स० ४६ ॥ 


ह 

भावाग्य'-सबुप्यैः सर्वच गसनागमनाथीय शरलान्‌ शुद्दान्‌ 

पने 6 ° 
मागीन्‌ रचयित्वा तत्र विमानाद्भियोनेयथावद्गसनं छत्वा वि- 
विधानि सुखानि प्राप्नव्यानि॥ ११॥ 
0) 

प्रदा्थे!-महुणी को योग्य है कि समुद्रादि के (पारम्‌ ) पार ( एतवे ) 
जाने के लिये जहां ( द्वः) प्रकाशमान सूय्ये और (ऋतस्य ) जल का (विसु 
तिः ) अनेक प्रकार गमनाथ ( पन्या: ) मार्ग ( अस्ूत्‌ ) हो वहां स्थिर हो के | . 
( सधुया ) उत्तम सवारी से सुखपूर्वक देश देशान्तरो को'(अद थि) देखें तो योमन्त | ' 
क्यों न होवे ॥ ११॥ 

९ 

भावाशथ्र;-मलुप्यो को उचित हे कि सर्वत्र आने जाने के लिये सोधे 
और शुद्ध मार्गों को रच और विमानादि यानों से इच्छापूवेक गमन करके ना- 
माप्रकार के सुखो' को प्राप्त वारे ॥ ११ ॥ 

पुनरताथ्यां कि प्राप्तव्यसित्य० ॥ हँ 
फिर सभा और सेनापति अश्‍वियो से क्या पाना चाहिये इस० ॥ 


तत्तदिदश्विनोरवो जरिता प्रति मृषति। 
मदे सोमस्य पिप्रतोः ॥ १२॥ 

तत्‌ऽतत्‌ । इत । अश्विनो! । अवः । ज 
रिता । प्रति । भूषति । मंदे । सोमस्य । 
पिप्रतोः ॥ १२ ॥ 


SEM. १. “4 SNR 


Ei पदाञ्चः-( तत्तत्‌) तत्तद्क्तं वच्यमाणं वा सुखम्‌ (इत्‌ ) एव | -* 

आहो. ( अखिनो: ) उक्तयो: सभासैनेशयोः सकाशात्‌ ( अव:) रक्षणा- 

| दिकम्‌ (जरिता) स्तोता बिडान्‌ ( प्रति ( भूषति) ल ङ्करोति 
(मदे) सादान्ति हृष्यन्त्यानन्दन्ति यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मिन्‌ (सो 


सस्य) उत्पन्नस्य जगतो मध्ये (पिप्रतोः) यौ पिपूर्ततस्तयोः ॥१२॥ | | 


| 
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अ्न्वय!-यो जरिता मनुष्यः पिप्रतोरखिनोः सकाशात्सो- 

सञ्च सदेऽवः प्रति भूषति स तत्तत्स॒खमाञ्नोति ॥ १२॥ 
भावाथः-नहि कश्चिदपि विद्दष्छिक्षायुक्षया क्रियया विना 
| सवौणि सुखानि प्राप्तुं शक्यन्ते तत्त्मादेतन्नित्यमध्येष्टव्यम्‌॥ १२॥ 
पदा्थे-जञ ( जरिता ) सुति करने वाला विद्दान्‌ मनुष्य ( पिप्रतोः ) 

पूरण करने वाले ( अश्िनो: ) सभा और सेनापति से (सोमस्य) उत्पन्न हुए ज- 


जत्‌ के बोच ( मदे ) आनन्द युक्त व्यवहार में ( अवः) रचादि को (प्रतिभूषति ) 
अलंकत करता है.( तत्तत्‌ ) उसर सुख को प्राप्त होता है ॥ १२॥ 


भावा ्यू,-कोई भी विद्दानो' से शिक्षा वा क्रिया को ग्रहण किये बिन 

सब सुखो को प्राप्त नों हो सकता इस से उस का खोज नित्य करना चाहिये ॥१२॥ 
भर | पुनस्तो कोडशावित्यु० ॥ 
फिर वे केसे हैं इस० ॥ 

वावसाना विवस्वंतिसोमस्थ पोत्या गिरा । 
मनष्वच्छभञागतम॥ १ ३ ॥ 

वावसाना । विवस्व॑ति । सोमस्य। पोत्या । 

गिरा । मनष्वत | शंऽभइति शमऽभ। 


आ । गतम्‌ ॥ १३ ॥ 
पदाधे!-( वावसाना ) एखेष्वतिशयेन वस्तारो । अच सुपां- 
सुलुगित्याकारादेश: ( विवस्वति ) सूय्यं ( सोमस्य ) उत्पन्नस्य 
नगतो मध्ये ( पोत्या ) रक्षिकया क्रियया। अच पारत्षणइत्यच्मात्‌ 
क्षिन्‌ ( गिरा ) वाण्या ( मनुष्वत्‌ ) यथा मनुष्या रक्षन्ति तद्वत्‌ 
( शम्भू) सुखं भावको ( आ ) ससन्तात्‌ ( गतम्‌ ) प्राभुतम्‌ ॥ १३॥ 


ooo 
————— न 


4 
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द्श८ ऋग्वेद: मं० १ । अ० ६ । सु०. ४६ ॥ 


ञअन्वथः-हे वावसाना शब्भूअध्यापकोपदेशको युवां बिव- 
स्तरति सोमस्य पोव्या गिराऽस्मान्मनुष्वदारातस्‌ ॥ १३॥ 

भावा श्चः-हे मनुष्या यूयं यथा परोपकारिणो जनाः प्राणि- 

६ ९ ० 
नां निवासविद्याप्रकाशदानेन सुखानि भावयन्ति तथव सवम्यो 
बहनि सुखानि संपादयतेति ॥ १३॥ 

९ 

पढाथ-ई₹ (वावसाना ) अत्यन्त सुख में वसाने ( शम्भू ) सुखीं के उत्प- 
न्न करने वाले पढ़ाने और सत्य के उपदेश करने हारे आप (विवखति ) सूय्य के 
प्रकाश में ( सोमस्य ) उत्पन्न इए जगत्‌ के मध्य में ( मोत्या ) रचा रूपो क्रिया 

(गिरा ) वाणो से हम को ( मनुष्वत्‌ ) रक्षा करने हारेमनुष्यों केतुल्य (ग्रा) 
( गतम्‌ ) सब प्रकार प्राप्त हजिये ॥ १२ ॥ की 0 

भावाथ -- है मनुष्यो तुम जिस प्रकार परोपकारी मनुष्य प्राणियों के \ 


निवास और विद्याप्रकाश के दान से सुखें को प्राप्त कराते हैं वस तुम भो उन 
का प्राप्त कराओ ॥ १३ ॥ 


तयोः सकाशात्किप्रान्नयरितव्य० ॥ 
इन दोनों से क्या प्राप्त करे इस० 


यवोरुषाअन्‌ स्रियं परिञ्मनोसपाचरत । 

कुता वनथ्रोञ्जक्तऽभिः ॥ १8 ॥ 

य॒वोः। उषा: । अन । ख्रियम । परि; 

ज्मनो; । उपच्याचरत | कृता । वनणः । 

अक्तऽभिः॥ १8॥ | a 

 पदार्थ;-( युवोः) सभासैनेशयोः (उषाः) स्ट्रय्यीचन्द्रमसो | 
| 


प्रात:प्रकाशः (अनु ) पद्चादथ ( श्रियम्‌ ) विद्याराजलच्झोम्‌ 
| ( परिजूसनो: ) य: परितः सर्वतो$जत; अज्ञिपतो गच्छतस्तयो: 


ऐशय्थ को प्राप्त होकर सदा सब के उपकार में यत्न किया करें ॥ १४ ॥ 


ऋग्वेद: अ० १ । अ० ३ । व० ३५ ॥ ८७६ 


(उपाचरत्‌) उपचारिणोव वत्ते (कहता) बतो यथार्थसुग यास्त 

रुपौ | अच सुपांसुगिव्याकारादेशः (वनथ ) संभजेथाम्‌ (अङ्गा भिः) 

राजिभि: | अक्तिति राचिना० । निघं० TS 0 (~ 
अन्वथः-हे ऋता सभासेनाविपतो यथोषा अक्गभिसपाच- 


रत्तथा ययोः परिज्‌्सनोयवोन्यौयो रक्षणं चोपाचरत तौ यवां 
श्ियसल्ुवबनथः ॥ १४ ॥ 


Q 
भावाध;-राजप्रजाजनाअन्योन्येष मतिं कत्वा महरे भ्य 
पाप्य सदा सर्वापकारे प्रयतंताम्‌ ॥ १४ ॥ 


पदाथ “हे (ऋता) उचित गुण सुन्ट्रखरूप सभासेनापति (उषा:) 
प्रभात समय (अक्तभि:) राचियों के साथ ( उपाचरत्‌ ) प्राप्त होता है वैसे जिम 
( परिजमनो: ) सवच गमन कर्ता पदार्थों को प्रकाश से फेंकने हारे सू्थ और 
चन्द्रमा के सदृश वश्तमान ( युवा; ) आप का न्याय और रक्षा इम को प्राप्त हो 
वे आप (शियम्‌) उत्तम लच्मौ को (अनुवनथः) अनुकूलता से सेवन कीजिये॥ १४ ॥ 


भे वाध॑-राजा और प्रजाजनें के चाहिये कि परस्पर प्रीति से बड़े 


पुनस्तावस्भस्थं किं किं कयौतामित्य०॥ 
फिर वे हम लोगों के लिये क्या करें इस० ॥ 


उभा पिबतर्माशिवनोभा न: शम यच्छतम । 
अविद्रियाभिरूतिभिः ॥ १५ । ३५ ॥ 
-उभा। पिबतम्‌ । अशिवना। उभा। न; । 
शमम । यच्छतम । अविट्रियामि, । ऊति 
भिः॥१५॥ ३५॥ 


पदाथ, (उभा) हो । अच सर्वत्र सुपांसुल गित्याकारादे 
( पिबतम्‌ ) रतम्‌ ( अश्विना) सकलविदासुखव्यापिनो | 


द्द० अहम्वेदः मं० १ ।-अ० & । स्‌० ४६ ॥ 


सभासेनेशौ (उभा) उभौ (नः) अच्यम्यम्‌ ( शस ) सुखं निवासं वा 
(यच्छतम्‌) (अविद्रियाभिः) या विदोर्व्यते ता विद्रास्ताअहन्ति 
ता बिद्रियाः। अविदामाना विद्विया यासु क्रियासु ताभिः । अत्र 
घञर्थे कविधानं ततो पस्तट्वितः (ऊतिभिः) रचणादिभिः ॥१५॥ 
झुन्वथः-हे समासैनेशाबखिना युवासुभावमुतात्मकसोषधौ- 
रसं पिवतसुभाऽविद्रियाभिरूतिभिर्नः शर्म यच्छतम्‌ ॥ १५॥ 


भावाशथेः-यदि सभासैनेशादयो राजजनाः प्रोतिविनयास्यां 
प्रजाः पालयेयुस्तांहे मनाजनाअपि तानित्थमेव रच्चयैयुः॥१२॥ 
अस्सिन स्वक्तउषो$व्िशन्दाः्थड्टार्थवर्णनादेतदथस्य पुर्वस्टरङ्ञो- 
्ञार्थेन सह सङ्गतिरस्तोति वैद्यम्‌ ॥ इति पज्चल्रिंशों वर्गः ३५ 
षट्‌ चत्वारिंशं ४६ सूक्ता ३ ढ॒तोयोऽध्यायञ्ज समाप्तः ॥ 
इतिशोमत्मरिबाजकाचाव्येंण खोयुतमहाविटुषां थोसद्वि- 
रजानन्दसरस्वतोस्वासिनां शिष्येण ट्यानन्दसरखतोखासिना 
विरचिते संस्कताव्येभाषाथ्या विभूषिते सुप्रमाणयुक्त चर्व दभाष्ये 
ढतो योऽध्यायः पूर्ति प्रापितः ॥ ३॥ 
पदा श्चे;-हे सभा और सेना के देश (अश्विना) संपूर्ण बिद्या और सुख 
में व्याप्त होने वाले तुम दोनो अस्त रूप अोषधियों के रस को ( पिवतम्‌ ) पिः 
ञो और ( उभा ) दोनों ( श्रविद्रियाभिः ) अखण्डित क्रियायुक्त ( ऊतिभिः ) र 


चाश्रों से ( नः) हम को ( शर्म ) सुख ( यच्छतम्‌ ) देशो ॥ १५ ॥ 


` © 
भावारथः-ज्ञा सभा ्रीर चेनापति त्रादि राज पुरुष प्रोति और विम- 
य से प्रजा को प्रालना करे तो प्रजा भौ उन की रचा अच्छे प्रकार करे ॥ १५॥ 
इस सूहामें उषा और अख्वियों का प्रत्यचार्थ वर्णन किया है इस से इस स॒क्ताइथ 
के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ यह पैंतीस वांका वग २५ छयालीसवां ४६ सूत 
और २ तीसरा अध्याय समाप्त इत्रा ॥ ४६॥ _ 
` इति यौमत्परित्राजकाचाय्य महाविद्दान शौयुत खामो विरजानन्द सरखती 


| जो के शिष्य दयानन्द सरखतो खामो ने संस्कृत और आय भाषा से सुशोभित 


अच्छे प्रमाण सहित ऋग्वेद भाष्य के तौसरे अध्याय की पूर्ण किया २ 
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ऋग्वेदः अ० १। अ० ४ | व० ९॥ ८८१ 


॥ अथ चतथ्राधध्यायाएरम्भः ॥ 


—— oko 


आओ३म्‌ । विश्वानि देव सवितर्टरितानि 
परासुव । यद्भद्रं तन्नआसंव ॥ १ ॥ 


अतोऽग्रे यानि सामान्येन शब्दसाधृत्वविषयाणि सचाणि 
लिखितानि ताग्युत्तरच यथाविषयं वेदितव्यानि यञ्चापर्व अवि 
ष्यति तत्त लेखिष्यत.॥ 
अथ द्शचस्य सप्तचत्वारिंशस्य सक्तस्य प्रस्कण्वच्टषिः। अख्ि- 
नौ देवते १ । ५ निचत्मथ्या बहतो ३। ७ पथ्या बु इतो ८ विराट्‌ 
पथ्या बृहतो च छन्दः । मध्यम: स्वरः २। ६। ८ निचल्सत पङ्कः 
४। १० सतःपकङ्किश्छन्दः । पञ्च्चसः स्वर; ॥ | 
अब इस के आगे चौथे अध्याय के भाष्य का आरम्भ है ॥ 


तचा$स्बिस्याँ किं साधनोयसित्यु० ॥ 
उस के पहिले मंत्र में अश्वि से क्या सिट करना चाहिये इस० ॥ 


अय वा मधुमत्तमः सुत; सोमऋझतावधा । 
तमश्विना पिवतं तिरोअइन्यं धत्तं रत्ना 
नि दाशष॥ १॥ 

अथम्‌ । वाम्‌ । मधमततम; । सत 


सोमः । कृतऽवृधा । तम्‌ । अश्विना । 
१९ 


त्नानि | डाशषे ॥ १ ॥ 


पढ्ाथ;-( अयम्‌ ) वच्चमाणणताम्यां साधिलः (वास्‌ ) 
युवाय्यां ( मधुमत्तम: ) प्रशस्ता सधुराढ्यो गुणा विद्यन्ते यख्झिन्‌ 
सो$तिशवितः ( सृतः ) निष्पाद्तिः ( सोमः ) वेद्यकशिस्यक्रि- 
यया संशावितम्रोषयोरसः ( घृताहृधा ) याष्टतेन जलेन यथार्थ- 
तया शिल्यक्रियया वा वर्धेते तो ( तम्‌ ) रसम्‌ (अखिना) खूय्य- 
पबनाविव ( पिबतम्‌) (तिरो अहन्यम्‌ ) तिरञ्ज तद हस्न तिरोइस्त 
स्झिन्‌ भवम्‌ (त्तम्‌) (र्लानि) रमशोयानि सवर्णादोनि यानानि 
वा ( दाशुषे ) विदादिदानकत्र विदुषे॥ १ ॥ 

उन्वय:-हे ष्टत।हृषाऽस्चिना सूव्येपवनवद्द त्तमानौं सभासै- 
नेशौ वां योऽयं मधुमत्तम; सोसोऽच्झाभिः सुतस्तं तिरोअ्यं रसं 
यवां पिवतं दाशुषे रह्मानि धत्तम्‌ ॥ १ ॥ 

भावाशेः-अच वाचकलु०। सभाध्यन्षादयः सदौषधौ सारान्‌ 
संसेव्य बलवन्तो भूत्वा प्रजाखियो वडयेय:॥ १॥ 


0 | | 
पदा थ,-हे (ऋताहघा) जल वा यथार्थ शिल्प क्रिया करके बढ़ाने वाले | 
(अश्विना) सर्व वायु के तुस्य सभा और सेना के ईश ( वाम्‌ ) जो (अयम्‌) यह |. 
(मक्चमत्तमः) अत्यन्त सधुरादि गुण युक्त ( सोमः ) यान व्यापार वा वेद्यक शिल्प | | 
क्रिया से इम ने ( सुतः ) सिब्व किया है (तम्‌) उस ( तिराअहन्यम्‌ ) तिरस्कृत | 
दिन में उत्पन्न हुए रस का तुम लोग ( पिवतम्‌ ) पोश्रो और विद्यादान करने 
वाले बिहान्‌ के लिये ( रल्लामि ) सुवर्णादि वा सबारोञ्चाद्‌ का ( धत्तम्‌ ) धा 


| ट्द्र ऋग्वेद: मं० १ । अ० & । सु० ४७ ॥ 
पिवतम । [तरःऽअइईन्यम । घत्तम्‌। २ 


रण करो ॥ १ ॥ 


भावाश्चः-सभा के मालिक आदि गोग सदा श्रोषंधियो' के रसो की | | 
सेवा से अच्छे प्रकार बलवान्‌ छो कर प्रजा कौ शोभाओ का बढाव ॥ १ ॥ 


ams iE 


— 


ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४ । व० ९ ॥ ट्प्ड्‌ 


० ~ ° र 
ताभ्यां साधितन कि कत्तव्यमित्यु० ॥ 
उस से सिद्दु किये हुए यान से क्या करना चाहिये इस० ॥ 


चिबन्धरेण चिवता सपेशसा रथनाथात- 
मश्विना । कण्वासो वां ब्रह्मं कण्वन्त्य 
ध्व॒र तेषां स शणतं इवम ॥ २ 
त्रिबन्धरेणं । चि$वता । सुऽपेशसा । र 
घेन। आ। यातम्‌ | अश्विना । कुणवा- 
सः। वाम । त्रक्म । कंण्बन्ति । आध्वरे । 
तेषाम्‌ | स्‌। शणतम । इवम ॥ २ 


प्रद्ाशु-(बिबंधरेण) चोणि बंधराणि बंधनानि य्मंस्तेन 


( चिता ) चिभिः शिल्पक्रियाप्रकार; प्रपुरितस्तेन ( सुपशस्रा ) 
शोभनं पेशो रूपं “हिरण्यं वा यष्टिम्‌ तन । पेशइलिरूपना० | 


_निघं० ३। ७ िरण्यना० च निघं० । १। २ ( रथेन ) विसाना 


दिना (अआ) अभितः (यातम्‌) गच्छतम्‌ (अस्विना) अग्निजलेइव 
वत्तमानों (कासः) मेात्रिनः (वास्‌) एतयोः सकाशात (बच्चा) 
अन्त्रम्‌ । नह्मत्यन्न्नना ० निघं० २ । ७ ( रण्व न्ति ) कुवन्ति (अध्यर) 


| संगते शिल्पक्रियाभिद्धे याने ( तेषाम्‌ ) मेधाविनाम्‌ (खु) शो- 
अनाय ( श्टणतम्‌ ) ( इवम्‌ ) ग्राद्ध विद्याशन्दसमहस््‌ ॥ २ ॥ 


आन्वर्थः-ह अश्विना वत्तमानौ सभासैनेशौ युवां यथा क 
णख्वासो$ध्वरे येन चिबंधरेण चिता खुपशसा रथेन देशदेशाऽन्तरं 
शोष्रं गत्वाऽऽगत्य ह्म छण्वन्ति तथा तेनायातम्‌ । तेषां इवं 


सुश्टणुतमन्ताट्सिमृद्गं च बद्टयतम्‌ ॥ २॥ 


—— SS oe 
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__ 2.६. क. >या आ -<<-नाानन्न्ञञ्च्न्च्न्च्द्व 
ट्य४ ऋग्वेद: मं० ९ । अ० & । स्‌० ४७९ ॥ 


भावाशंः-अ वाचकलु० । सलुष्येविढुषां सकाशात्‌ पटा- 
थविज्ञानपुरःसरां यज्ञशिल्पहस्तक्रियां साचातङत्वा व्यवहारहा- 
त्यानि निष्पाद्नोयानि ॥ २॥ 

प्रटाग्र:-३ (अश्विना) पावक भौर जलके तुल्य सभा और सेना के ईश 
तुम लोग जैसे (कण्वासः) वुडिमान्‌ लोग (अध्वरे) अग्निहोत्रादि वा शिल्प क्रिया से 
सि यज्ञ में जिस (त्रिबन्धुरेण) तोन बन्धन युक्ता (चरिष्ठता ) तोन शिल्प क्रिया के 
प्रकारों से पूरित ( सुपेशसा ) उत्तम रूप वा सोने से जटित ( रथेम ) विमान 
आदि यानसे देश देशान्तरों में शोष्र जा आके ( ब्रह्म ) भन्नादि पदार्था को 
(क्कखन्ति) करते हैं वैषे उस से देश देशान्तर और होपदीपान्तरों को (घायातम्‌) 
जाओ ग्रात्रो (तेषाम्‌) उम वुद्चिमानो का (इवम्‌) ग्रहण करने योग्य विद्यात्रं 
के उपदेश को ( शणतम्‌ ) सुनो और अवादि सझदि को बढाया करो ॥ २ ॥ 


भावार्थः-वहष वाचकलु० । मगुष्यो' को योग्य है कि विद्दामों के संग से 
पदार्थ विज्ञान पूर्वक यज्ञ और शिस्पविद्या को इस्सक्रिया को साक्षात्‌ करके 
व्यवहार रूपौ कायो को सिद्द करे ॥ २॥ 
पुनस्तो कोहशावित्यु०॥ 
[फर व कल हे इस० .॥ 


अश्विना मधमत्तमं पातं सोममतावधा । 
अथाद्य दस्रा वसु बिभता रथे दाश्वां 
समपगच्छतम ॥ ३ ॥ 

अग्रिवना । मर्धमतऽतमम्‌ । पातम्‌ । सो 
मंम्‌। ऋतऽवधा । अथ । अद्य । दस्रा । 
वस्‌ । बिभ॑ता । रथ । दाश्वांसम्‌ । उप । 
गच्छतम्‌ ॥ ३॥ | 


ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४ । व० १ ॥ द्द 


पदाश्ः-( अश्विना ) ्ू्व्यवायुसडक्कर्मकारिणौ सभा से- 
नेशौ (मधुमत्तमम्‌) अतिशयेन प्रशस्तेमंधुराटिगुणेरुपेतम्‌ (पातम्‌) 
रक्षतम्‌ ( सोसम्‌ ) बोररसादिकम्‌ ( घटताहृवा ) याष्टतेन यथा- 
गणेन प्राप्तिसाधकेन वर्धयेते तौ ( अथ ) आनन्तय्ये ( अदा ) 
अस्मिन्‌ वत्तसाने दिने (द्खा) दु:खोपक्षतारो ( वसु ) सवातत्तमं 
धनम्‌ ( बिभ्वता ) धरन्तो ( रथे ) विसानाद्याने ( दाखांसम्‌ ) 
दातारम्‌ ( उप ) सामोप्ये ( गच्छतम्‌ ) प्राश्नुतम्‌ ॥ ३ ॥ 


आन्वथ;-हे अखिना रूव्येवायुवद्द त्तमानौ दखा वस विभ्व- | 
ततीदृषा सभासेनाध्यक्षी युवामद्य मधुमस्तमं सोमं पातमथोक्ती- 
रथे स्थित्वा दाखांससुपगच्छतम्‌ ॥ ३ ॥ 


गा 0 
भावाथ;-अच वाचकलु ० यथा वायुना सोमस्ूय्ययो: पुष्टि 
स्तसोनाशब्च भवति तथेव सभासनेशाभ्यां प्रजानां दुःखोपक्षयो 
नट द्विश्च जायते ॥ ३ ॥ 


पदाथय -ह ( अखिना ) सु वायु के समाम कर्म थोर( दस्रा ) दुःखों 
के दूर करने वाले ( वसु) सब से उत्तम धन को ( बिख्रता ) धारण करते तथा 
( ऋताष्ठधा ) यथार्थ गुणसंयुक्ष प्राप्ति साधन से बढ़े हर सभा ओर सेना के पति 
आप (अद्य) आज वत्तमान दिन में ( मधुमत्तमम्‌ ) भ्रद्यन्तमधुरादिगुणा से युक्त 
(सोमम्‌) बोर रस को (पातम्‌) रक्षा करो (अथ ) तत्पद्षात्पूर्वोक (रथ) विमानादि 
यान में स्थित होकर ( ढाखांसम्‌ ) देने वाले मनुष्य के ( उपगच्छतम्‌ ) समोप 
र प्राप्त इस्मा, कोजिये ॥ ३२ ॥ 


_ 
भावा थ,-यडां वाचकजु० । जसे वायु से सश्च चन्द्रमा को पुष्टि ओर 
अखेर का नाश होता है वेसे हो सभा और सेना के पतियों से प्रजाख प्राणियों 
को संतुष्टि दुःखं का नाश और धम को हृदि होतो है ॥ ३ ॥ 


पुनस्तो कोहशावित्यु ० ॥ 
ह जज त नसकि र fo ी क ीी 
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दद्ध बग्वेद्‌ः मं० १ । अ० & । स्‌० ४७॥ 


फिर वे केसे हैं इस» ॥ 

त्रिषधस्थे बर्डिष विश्ववेदसा मध्वा यज्ञ 
मिमिक्षतम । कण्वासो वां सतसोमा अ- 
भिद्यवो यवां इंवन्तेळाशिवना ॥ 8 ॥ 

चि$षधस्थ । बिष । विश्ववंदसा । म- 
ध्वा । यज्ञम । मिमिक्षतम । कण्वासः । 
वाम्‌ । सत$सीमा: । ञ्भिऽद्यावः। यवाम । 
हवन्ते | अश्विना ॥ 8 ॥ 


प्रदाधे!-( विषधस्थे ) बोषि भूजलपवनाख्यानि स्पित्यथी 
नि स्थानानि या्झस्तस्झिन्‌ ( बहिषि ) अंन्तरिक्ष ( विश्ववेद्सा.) 
विद्यान्यखिलान्यन्नानि धनानि वा ययोस्तौ ( मध्या) मधरण 
रसेन। जसादिष छन्दासि वावचनान्त्रादेशो न ( यज्ञमं ) शिल्पा 
ख्यम्‌ ( सिमिच्चतम्‌ ) मेटु सैक्लामिच्छतम्‌ ( कण्वासः.) मेधाविन 
( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( सुतसोमः ) संता. निष्पादिताः सोमा: पदार्थ 
सारा यस्ते ( अभिदावः ) अभितः सवतो दावो दोप्ता विद्या विः | | 
| दटाद्यः पदाथीः' साविता येस्ते। अत्र दातवातोंवीहलंकांदौ णा | 


। चब्रवमव्यापिनोः॥ ४:॥ 


अन्वथः-हे विश्ववेद्साइखिनेव वत्तसानौ सभासेनेशौ यवा य 
| घा$भिदाव; सुतसोमा: करवासो विद्दांसंस्त्रिषधण्थे बहिंषि संध्या 
सघुरण रसन वां यज्ञ चः इवन्त तथा मिसिचतम्‌ ॥ ४॥ 


। दिको डप्रत्ययः ( यवास्‌ ) यौ ( इवन्ते ) गृक्लुन्ति ( अंखिना) | | | ५ 


ऋग्वेदः उप्र १ । अ० ४। व० १॥ ट्ट 


९ 

भावाध्र/-अच वाचकलु ० | यथा मनुष्या विद्वढ्स्यो विद्यां 
ग्रहोत्वा यानानि रचयित्वा तच जला दिक॑ संयोज्य सद्यो गम- 
नाय शक्कुवन्ति तथा नेतरणोपायेन ॥ 8 ॥ 


पदाथः-३ ( विश्ववेद्सा ) अखिलधनीं के प्राप्त करने वाले (अश्विना) 
चचियों के धर्स में स्थित के सदृश सभा सेनाओं के रक्षक आप जैसे (अभिद्यवः) 
सब प्रकार से विद्याश्रों के प्रकाशक और वियुदादि पदार्थो के साधक (सुतसोमा:) 
उत्पन्न पदार्थों के ग्राहक ( कण्वासः ) मेधावी बिहान्‌ लोग (त्रिसधस्थे) जिस में 
तोनीं भूमि जल पवन स्थिति के सिये हों उस (बंडिषि) अन्तरित में ( मध्वा ) 
मधुर रस से ( वाम्‌ ) आप जोर ( यज्ञम्‌ ) शिल्प कम को (इवन्ते) ग्रहण करते 
हैं वैसे ( मिमिक्ततम्‌ ) सिड करने को इच्छा करो ॥ ४ ॥ 

छे ७ 

भावा य्य क्षेत्रे मनुष्य लोग विद्दानो' से विद्या सोख यान रच और उस 
में जल आदि युक्त करके शौघ्र जाने आने के बास्ते समथ होते हैं वेसे अन्य उपाय 
से नहों इस लिये उस में परिश्रम अवश्य करें ॥ ४ ॥ 


पुनस्तो किं करुतामित्यु० ॥ 
फिर वे क्या करे इस० ॥ 


याभिः कण्वमभिष्टिभिः प्रावंतं युवम 

_ श्विना । ताभिःष्वशस्माझवतं गभस्पती 

. पातं सोममतावधा ॥ ५॥॥ ` 

-यामि; । कण्वम । अभिष्टिऽभिः । प्र । 
` | आवतम्‌ । युवम्‌। अग्विना। ता्मि: । स। 
| अस्मान) अवतम्‌ । शुभः । पतीइति । 
पातम । सोमम । ऋतऽवा ॥ ५ ॥ 


~ 


| 
| 
५ 
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दद्द ऋग्वेद: मं० १ । अ० & । स्‌० ४०॥ 


पदाथः याभिः ) वच्यमाणाभिः ( क्वम्‌ ) मेधाविनम्‌ ) 
(अभिष्टिभिः ) याचाभिसुख्य नेष्यन्ते ताभिरभोष्टाभिरिच्छाभिः। 
अच एमन्त्रादिष छन्दस पररूपं वत्ताव्यमिति पथस्यकारस्य प 
ररुप्रस्‌ ( प्र) प्रहष्टाधं ( अवतम्‌ ) पालयतम्‌ ( यवम्‌ ) यवाम 
( अखिना ) स्तव्य चन्द्रमसाविव सभासेनाध्यचौ ( ताभिः ) उक्का- 
भिः ( खु) शोभनाय ( अस्मान्‌ ) धामिकान्‌ पुसुषाथिनो मसु 
ष्यान्‌ ( अबतम्‌ ) (शुभ!) कल्याणकरस्य कमणः शुभगणसमच्षस्थ 
वा ( पतो ) पालयितारौ ( पातम्‌ ) रचतम्‌ ( सोमम्‌ ) ऐशखवर्य्यम 
( चटताहृधा ) याहतेन सत्यानुछानेन वधते तौ ॥ ५॥ 


अनन्‍न्वध'-है चरताइधा शुभस्पतो अखिना स्वर्‍्याचन्ट्रमोग- 


णयक्कौ यवं याभिरभिष्िभिः सोमं करं च पातं ताभिरस्मान्स 
प्रावतं याभिरष्म्ाग्पातं ताभिः सवीनवतम्‌ ॥ ५ ॥ 


भावाथ!-सभासेमेशो यथा खच रक्षां विधत्तां त- 
थेब प्रजा; सैनाञ्च सततं रक्षेताम्‌ ॥ ५॥ 


6 

पदाथे;-३ ( ऋताएधा ) सत्यश्ननुष्ठान से बढ़ने बाले ( शुभस्पती ) क 
ल्थाण कारक कम्मे वा श्रेष्ठ गुण समूह के पालक ( अज्चिना ) सूच और चन्द्रमा 
के गुण युक्त सभा सेनाध्यक्ष ( युवम्‌ ) श्राप दोनो' ( याभिः) जिन (अभिष्टिभिः) 
इच्छाश्रो' से ( सोमम्‌ ) अपने ऐशवय्य भौर ( कखम्‌ ) मेधावी विद्वान्‌ को ( पा 
तम्‌ ) रक्षा करे उन सं ( अस्मान्‌ ) इम लोगो को (सु) अच्छे प्रकार ( आ 
बतम्‌ ) रा कोजियै ग्रोर जिन से हमारो रक्षा करे उन से सब प्राणियो' की 

( अवतम्‌ ) रक्षा कीजिये ॥ ५ ॥ 


भावार्थेः-रभः आर सेना के पति राज प्ररुष जेस अपने ऐर को 
र्ता करे वैसे हो प्रजा भीर सेनाग्रो' को रखा सदा किया करे ॥ ५ ॥ 
पुनस्तौ कीहृशावित्युऽ॥. 


ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४ । व० २॥ दद& 


[फर वे कसे हृ इस० ॥ 
सऽदास दसा वस॒ बिभ्रता रथे एक्षो वद 
तर्माश्वना । र॒यिं संसुद्रादत वा दिस्पथस्मे 

धत्तं परुस्पहम॥ ६॥ | 

सऽदासे । दस्रा । वसं । विभंता । रथ । 
पक्षः । वहतुम्‌ । अश्विना । रथिम्‌। स 
मद्रात्‌। उत। बा । दिव: । परि । अस्म 
ऽइति । धत्तम्‌ । पुरुस्पच्म ॥ ६ ॥ 


प्रदार्थ:-(छ॒दासे) सुढ शोभना दासा यस्य तस्मिन्‌ (दस्ता) 
शत्रणासुपक्षतारो ( बसु ) विद्यादिषनसमहम्‌ (बिश्वता) रन्तौ 
( रथे ) विमानादियाने ( क्षः ) सुखर्सपकनिमित्तं विज्ञानम्‌ । 
अच एचोधातोबी इलकादौणा दिकोऽसुन्प्रत्यस्तस्य सुडारसञ्च (व 
तम्‌) प्रापयतम्‌ (अखिना) वाय॒विद्यदादिरिव व्याप्तेश्वय्या (रयिम्‌ ) 
राजश्ियम्‌ (ससुद्रात्‌) सागराद्‌न्तरिक्ताइा (उत) अपि (वा) पत्ता 
न्तर (द्विः) द्योतनात्मकात्सय्यौत्‌ (परि) सवतः (अस्म) अब्भ्यस्‌ 
( धत्तम्‌ ) (पुसुस्टहम्‌) यत्सत्परुषेबहभिः स्श्ह्ातईप्स्यत तत्‌॥ ६ ॥ 

उ्रन्वथ,-ह ट्खा बसु बिन््रताऽस््िनेव य॒तां सुदासे रथ ससु 
द्राइत दिव: पारेऽस्मे एचो बतं पुरुस्पृहं रयिं च परिधत्तम्‌ ॥६॥ 

भावाथः-स्मेशादिभि राजपुरुषे: सेनाप्रजार्थ विविधं धनं 
ससुद्राद्पाराऽवारगमनाय विमानाद्यानानि च संपादा सखो 
न्निः काव्यति ॥ ६ ॥ 


१२ 


on नेल्सन 
८६० ऋग्वेद: मं० १ । अ० & । स्‌० ४७ ॥ न 


| 
E> + 


0 
 पदाध.-३(दखा) यदुं के नाश करने वाले ( वसु ) विद्यादिधन 
| समूह को ( बिभ्रता) धारण करते इए ( अशिना ) वायु और बिजुली के स- 
मान पूर्ण ऐशवय्य युक्त आप जेथे ( सुदासे ) उत्तम सेवक युक्त ( रथे ) विमानाद्‌ 
यान में ( समुद्रात्‌ ) सागर वा सूर्य चे ( उत्‌ ) और ( दिव: ) प्रकाश युक्त आ- ७ 
काश से पार ( एच: ) सुख प्राप्ति का निमित्त ( पुरुखहम्‌ ) जो बहुत का इू- 
| च्कित हो उस ( रयिम्‌ ) राज्य लक्ष्मी को धारण करे वसे ( भस्म ) हमारे लिये 
| ( परिधत्तम्‌ ) धारण कीजिये ॥ ६ ॥ | 
| भावाश्च;-सज इरुषों को योग्य है कि सेना ओर प्रजा के अथे नाना | | 
| प्रकार का धन और समुद्रादि के पार जाने के लिये विमान आदि यान रच कर | | 


| सब प्रकार सुख की उन्नति करे ॥६॥ 
'पुनरतौ कि कुरुतामित्यु ० ॥ 
फिर वे क्या करे इस०॥ 


यन्नासत्या परावति यद्दा स्थोअधि तुवशे । 
अतो रथेन सुवृता नआगत साकं सूर्य्यः 
स्य रश्मिभिः ॥ ७॥ | 
यत्‌ । नास॒त्या । पराऽवतिं । यत्‌ । वा । 
स्थ: । अघि । त॒वेशे'।. अतः । रथेन । 
सुऽवृता । न; । आ । गतम्‌। साकम्‌ सू. || 
्यैस्य । रुश्मिऽभिः ॥ ७॥ | + 
| पदाश्;-( यत्‌ ) यं रथम्‌ ( नासत्या ) संत्यगुणकर्मखंभावी || 
| संभासेनेशौ ( परावति) दूरं दूरं देशं प्रति गमने कत्तेव्ये( य॑त्‌) 
यच (वा) प्ञान्तरे ( स्थः ) ( अंधि ) उपंरिभावेः( तबंशे ) वैदः 
_शिल्पादिविद्यावति भनुष्ये। । तुबंशइति सनुष्यना» निघ. २।३ | 
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ऋग्वेदः अ० १ । अ० ४ । ध० २॥ ८६१ 


( अतः ) कारणात्‌ ( रथेन) विमानादियानेन ( सुटता ) शोभना 
दतोऽङ्गपूतत्ति्थस्य तेन ( नः ) अस्यान्‌ (आ) अभितः (.गतम्‌ ) 
गच्छतम्‌ ( साकम्‌ ) सह ( सूर्यस्य ) सतिहमंडस्य ( रश्मिभिः ) 
> 

किरण: ॥७॥ 

अन्वय;-है नासत्यावस्थिना युवां यत्सुटता रथेन यदात: प- 
रावति देशे तवशे$भिडस्लेनात; स्टूय्थेस्य रश्मिभिः साकं नो$च्मा- 
नागतस्‌ ॥ ७॥ 

९ pe > ०७ > 

भावाग्रे'--राजसमेशादयो येन यानेनान्तरिक्षमागंण देशा- 

न्तरं गतु शकुयुस्तद्यानं प्रयल्लेन रचयेयुः ॥७॥ 
6 

प्रदाथ;-है ( नासता) सत्य गुण कर्म खभाव वाले सभा सेना के ईश 
आप ( यत्‌ ) जिस ( सुद्वता ) उत्तम अङ्कों से परिपूर्ण ( रथेन) विमान आदि 
यान से ( यत्‌ ) जिस कारण ( परावति ) दूर देश में गमन करने तथा ( तुवशे ) 
वेद और शिल्प विद्या के जानने वाले विद्दान्‌ जन के ( अधिष्ठः ) ऊपर स्थित 
होते हैं ( अतः ) इस से ( स्थस्य ) सूर्य के( रश्मिभिः ) किरणों के ( साकम्‌ ) 
साथ ( न; ) इम लोगो' का ( आगतम्‌ ) सब प्रकार प्राप्त हुजिये ॥ ७॥ 

९ 

भे[वाधे-राजसभा के पति जिस सवारो से अन्तरिक्ष मार्ग करके देश 

देशात्तर जाने को समर्थ होवे उस को प्रयत्न से बनावे ॥ ७ ॥ 
पुनस्तो कि हैतकाविद्यु» ॥ 
फिर वे किस हेत वाले हें इस० 


अवाज्चा वां सप्तयो$ध्वरखियो वन्त 
सवनदप । इष पञ्चन्ता सकते सठान 


व॒आ बडि: सोदतं नरा ॥ ८ ॥ 
TT 


i !. 
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८६२ | ऋग्वेदः मं० १ । अ० ६ । स्‌० ४9 ॥ | 


अवीञ्चा। वाम । सप्तयः । अध्वर$खियः। 
बह्न्त । सवना । इत्‌। उप । इषम्‌ । पु- 
उचन्ता । सऽकते । सऽदानवे । आा । 
बदि; । सोदतम्‌। नरा ॥ ८॥ 


6 ठ CT 

पदाथः~( अवाचा) अवतो बेगानंचतः प्राभुतस्तो ( वाम्‌ ) 
यबयो! (सञ्चयः) बाष्पाद्योऽञ्वा येषान्ते । सप्तिरित्यश्वना ० निघं, 
१। १४ (अध्वरस्थिय;) याअध्वरस्याहिंसनोयस्य चक्रवत्तिराञ्यस्य 
लच्छोस्ता; ( वहन्त ) प्राभुवन्त ( सवना ) सुन्वति यस्तानि (इत्‌) 
एव ( उप ) सामोप्य ( इषम्‌ ) श्रेष्ठामिच्छासुत्तमसन्नादिक वा | < 
( एंचन्ता ) सम्पचको ( सुझते) य: शोभनानि कम्ग्रीणि करोति 
तस (सुदानवे) शोभना दानवो दानानि यस्य तस्मे (आ) अभित 
( बहिः ) अन्तरिच्ञसुत्तमं वस्तजातम्‌ (सोदतम्‌) गच्छतम्‌ (नरा) 
नायको सभासैनापतो ॥ ८ ॥ 


अन्वथः-हे अवौज्चा शज्चन्ता नरा सभासेनेशो युबां ये वां 


i 20 >> , 6 
सञ्चयः सुशत सुटानवे जनाय चषां बहिः सवनाध्वर श्ियश्वोपाव- 
इन्त तानुपासोट्तम्‌ ॥८॥ 


हि 


भावाथ,-राजप्रनाजनाः परस्परसुत्तमान्पदाथोन्समर्प्य सु 
खिनः स्यः ॥ ८॥ 


| 
\ 
| 
पदाथ.-हे ( अर्वाद्चा ) घोड़े के समान बेगे की प्राप्त (एंचन्ता ) सुखें 
के कराने वाले (नरा) सभासनापति आप जो ( वाम्‌ ) तुझारे (सप्तयः) भाफ 
आदि अश्वयुक्त (सुकते) सुन्दर कम करने (सुदानवे) उक्तम दाता मनुष्य के वास्ते 


( इषम्‌ ) धर्म को इच्छा वा उत्तम अब्रआदि ( बहि: ) आकाश वा श्रेष्ठ पदाथ 
टप्पा 


" 


0 


ऋग्वेद: अ० १। अ० ४ । व० २॥ ८६३ 


(सवना) यज्ञ को सिद्धि को क्रिया श्रध्वरखियः ) ओर पालनोय चक्रवत्तो 
राज्य की लक्ष्मियों का ( आंवडन्तु ) प्राप्त करावें उन पुरुषां का (उपसोद्तम्‌ ) 
सङ्ग सदा किया करे ॥ ८ ॥ 


6 
5) भावा ग्रः-राज र प्रजाजनां का चाहिये कि आपस में उत्तम पदा: 
यो का दे लेकर सुखो हों ॥ ८ ॥ 
पुनस्तो किं कुय्यातामित्यु० ॥ 
[फर वे क्या करे इस०॥ 


नासत्यागतं रथे न सप्येत्वचा। येन शवं 
इग्रटाशषे वस मध्वः सोमस्य पोतये ॥&॥ 


= | तन | नासत्या । आ | गतम । श्थन। 
सूयऽत्वचा । यन । शश्वत | ऊच्य्र' । दा 


शुषे । वस । मध्वः। सोमस्थ। पीतय | 6 | 


पदाश्‌;-( तेन) पवाक्तन वच्यमाणन च ( नांसव्या ) सत्या- 
चरणस्वरूपो ( अ ) समन्तात ( गतम्‌ ) गच्छतम्‌ ( रथेन ) वि- 
मानादिना ( स्वूय्यत्वचा ) स्त्रव्यडूव त्वग यस्य तेन ( येन ) उक्तन 
(शखत्‌ निरन्तरम्‌ ( ऊहथुः ) प्रापयतम्‌ ( दाशुषे ) दानशोलाय 
मनुष्याय ( वणु ) काग्यकारणट्रव्यं वा ( मध्वः ) मधरगंणयक्ञास्य 
( सोमस्य ) पदार्थसमूहस्य ( पतोये ) पानाय भोगाय वा ॥८॥ 

अन्वय.-हे नासत्या युवां येन सर्य्येत्वचा रथनागतं तेन दा- 
शुषे मध्य; सोसस्य पोतये शख्स प्रापयतम्‌ ॥ ९ ॥ 

भावाथ;-राजपुरुषा यथा स्त्रहिताय प्रयतन्ते तथव प्रजा- 
स॒खायापि प्रयतरन्‌ ॥ 6 ॥ 


७ त 


- 


| 
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__ : “मे बी का 


८६४ ऋग्वेद: मं० ९ । अ० € । सु" ४७ ॥ 


पदाध्रे:-३ ( नासत्या) सत्याचरण करने हारे सभासेना के स्वामी आप 
| (सूय्यत्वचा) सुखं को किरणे कै समान भाखर (रथेन) गमन कराने वाले 
विमानादि यान से (आगतम्‌) अच्छेप्रकार आगमन करें (तेन) उस से (दाशुषे) 
दानश्रौल मनुष्य कै लिये ( मध्वः ) मधुरगुणयुत ( सोमस्य ) पदाथेसमुह के 
( पीतये ) पान वा भोग के अर्थ ( वसु ) कार्यरूपो द्रव्य का ( ऊहथुः ) प्राप्त 
कराइये ॥ ९ ॥ ळे”) |) 
भावाथ.-राजपरुष कसे अपने हित के लिये प्रयत्न करते हैं जसो 
प्रकार प्रजा के सुख के लिये भी प्रयत्न करें ॥ ८ ॥ | 
पुनरेतौ प्रति प्रजाजनाः कि कुय्यरित्यु० ॥ 


फिर उन की प्रति प्रजा जन क्या करें टूस० ॥ 
| € [hes | ० || 
उकथेमिर॒वागवंसे पुखुवसूंजक च निद्धया- 
महे । शश्वत्कण्दाना«सदसि प्रिये हि 
कं सोमं प्रपथंरश्विना ॥ १० ॥ २॥ 
उक्येभिंः । अवाक्‌। अवसे। पुरुवसूइति 
| NO . कट CS 
पुसुऽवसूं । अके: । च। नि । याम । 
गश्व॑त्‌ । कण्वानाम्‌। सद॑सि । प्रिये । 
हि। कम । सोम॑म्‌ । पपर्थुः । अशिना 
॥१०॥२॥ द 
| पदाथः उक्थेभिः ) दु 
( अवीक्‌ पञ्चात्‌ (तवसे) रक्षणादाय ( पुरुवस्‌ ) पुरूणां बहूुनां | | | 
| विदुषां मध्ये कतवासौ (अकैः) मंत्रेविचारेबी । अका मंनो भवति 


Mmmm Ses 


ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४ ब० २ ॥ ८६ 
यकी हतती 06. 


स्पषीसहै ( शच्यत्‌ ) अनादिरिपम्‌ ( कखानाम्‌ ) मेधाविनां विदु- 


00 


षाम्‌ ( सदसि ) सभायाम्‌ ( प्रिये ) प्रौतिकामना सिद्धि कय्या 
(वि) खलु (कम्‌ ) सुखसपाटकम्‌ ( सोमम्‌ ) सोमबल्याद्रिसम्‌ 
( पपथुः ) पिवतम्‌ ( अश्विना ) बायुसूय्यीविवं वर्तस्रानौ धर्मन्या- 
यप्रकाशकौ ॥ १०॥ 
अन्वय;-३ पुरूवसूःवसे अम्िना वयसुकथेभिरकेर्यच करवा- 
नां म्रिये सदसि यौ युवां निह्वयामहे तचाबौक्‌ तौ शद्चत्क प्राभुतं 
हि सोमं च पपथुः ॥ १०॥ 
® ~ ७ ७ ~ ° 
भावाथे,-सनप्रजाजना विड्षाँ सभायां गत्वोपदेशान्नित्यं 
श्टण्वन्तु यतः सवेषां कत्तेव्याइकत्तव्यवोध: स्यात्‌ ॥ १० ॥ 
` ७ क एक, ~ ~ र] 
अच राजप्रजाषम वणनादेतदर्थस पूरवसूक्तोक्ता्थेन साकं सङ्गः 
तिरस्तोति बोध्यम्‌ ॥ | 
॥ इति द्वितोयो २ वर्गः सप्तचत्वारिंशं ४७ सूत्ता च समाप्तम्‌ | 
(ह रली Fs DS 
पदाथ्र;-® पुरूवसू) बहत विहानें में वसने. वाले ( अश्बिना ) वायु 
और सूर्य के समान वर्तमान घर्मं और न्याय के प्रकाशक ( आवसे ) रज्ञादि के 
अथ इम लोग ( उक्थेभिः) वेदोक्त स्तोच वा वेदविद्या के जानने वाले विद्दानों 
इष्ट वचनें के ( अके.) विचार से जहां ( कखानाम्‌ ) विद्वानों कौ (प्रिये ) 
पियारो ( सदंसि ) सभा में आप लोगों का ( निह्वयामहे ) अतिशय अड्डा कर 
बुलाते हैं वहां तुम लोग( अर्वाक्‌ ) पोछे ( शत्‌ ) सनातन ( कम्‌ ) सुख का 
प्राप्त होओो ( च) और (हि) निय से (सोमम्‌) सोमंवज्लो श्रादि ओषधियों के 
रसें को (पपघः ) पिओ॥ १० ॥ रडि; 
0 नी २, ० प्र 
भावाशु:--रजप्रजा जनां को चाहिये कि विद्वानों की सभा में जा कर 
नित्य उपदेश सुने जिस से सब करने भौर न करने योग्य विषयों का बोध हो॥१०॥ 
यहाँ राज और प्रजा के धरम का वर्ण न होने से इस सक्ताथ कौ पूर्व सज्ञा 
के साध संगति जाननो चाहिये ॥ . . ४ न 
॥ यह दूसरा २ वर्ग और संतालौसवां ४७ सूक समाप्त इुआ ॥ 


| | 


८६ ऋग्वेदः मं० १ । अ० ६ । स्‌० ४= ॥ 


अंधाउस्य घोडशचस्याऽष्चत्वारिंशस्य सूक्तस्य पस्कर्व रषि 

उषा देवता १ | ३। ७ । € विराट्‌ पथ्याबहतो ५ । ११। १३। | 

निचत्मथ्याबहतो च छन्द: | मध्यमः स्तर; ४ । ६ । १४ बिराट | | 

तः पङ्कः २ १०। १६ निचुत्सत पङ्गिः ८ पङ्किश्छन्दः पंचस: | 7 | 

स्वर; ॥ | 
अधोषर्बत्कन्यकानां गुशाः सन्तोव्यु० ॥ 

अब अड़तालीसवे सूक्त का आरम्म हे । उस के पाहले मंत्र में उषा के 


|| 
समान पलियां गुणा होने चाहयं इस०॥ .. 
| 


सह वामेन नउषो व्यच्छा टहितदिव 
सह दाम्नेनं बहता विभावरि राथा देवि 


दास्त्रतो ॥ १ ॥ | 

सह | वामेनं । न्‌: | उषः। वि। उछ । 
दडितः । दि3:। सह | द्युम्नेन | बुहता । 
विभावरि. । राया । देवि । दाखतो ॥१॥ 


प्रदा्थ/-(सह) संगे (बामेन) प्रशस्थेन (न:) अस्मान्‌ ( षः | 
उष$दर््तमाने ( वि )विविधार्थे (उच्छ) विवस (दुहितः) पुचौव 
( दिवः ) प्रकाशमानस्य सूयस्य ( सह ) साइम्‌ ( दासनेन ) 
प्रकाणेनेव त्िद्यासशिक्षारूपेण ( बहता ) सहागण॒ विशिष्ट न 
( विभावरि ) विविधा दो श्तयो यस्थास्तत्सम्बडो ( राया ) विद्या” 
चक्रवतिराज्यब्थिया ( देवि) विद्यासशिक्षाम्यां द्योतमाने (दा 
स्वतो ) प्रशस्तानि दानानि विदान्तेःस्या: सा ॥ १॥ 


। 


rr IRE 


ऋग्वेद: अ० ॥ । अ० ४ | व० ३ ॥ ८६७ 


उअन्वय!-हे दिवो दुह्ितरुषवंद्र त्तमा ने विभावरि देवि कन्ये 
दास्वतो त्वं बृहता वामेन द्यमनेन राया सह ना ब्यच्छ ॥ १ ॥ 


र भावाशे'-अत्र वाचकल॒ ० । यतो यदुत्मदाते तत्तस्याऽपत्य- 
वद्धति यथा कख्चित्खासिभृद्यः स्वासिनं प्रबोध्य सचेतनं छत्वा 
व्यवह्ारेषु प्रयोजयति यथोषाच्य पुरुषाथयक्तान्‌ प्राणिनः हात्वा 
महता पदाथसमूहेन सुखेन वा साडू योजयित्त्राऽऽनन्दितान्झत्वा 
| | सायंकालस्थेषा व्यत्र हारस्थो निवत्यारासल्यान्‌ करोति तथा सा- 
| तापिढभ्यां विद्यासुशिक्षादिव्यवहारषु स्वकन्या: प्रे रितव्याः ॥१॥ 
| पद्ा[थे,-ह (दिवः) सुर्यप्रकाशकी (दृडितः) पुत्री के समान (उषः) उषा 
| के तुल्य वत्तेमान (विभावरि) विविध दो युक्त (देवि) विद्या सुशिचा ग्रं से प्रका- 
५ | भमान कन्या (दाखतो ) प्रशस्त दानयुक्ष तू (बहता ) बड़े वामेन ) प्रसंशित 
| प्रकाश ( झुस्नेन ) न्याय प्रकाश करके सहित (राया) विद्या चक्रवत्ति राज्य लक्ष्मी 
के (सह) सहित (यः) हम लोगों को ( व्युच्छ ) विविध प्रकार प्रेरणा कर ॥ १ ॥ 


6 

भाबाथः- यहां वाचकलु» । जेषे कोई खामी अत्य क्षो वा झत्य 
स्रामो को सचेत कर व्यवद्दारों में प्रेरणा करता है और जसे उषा अर्थात्‌ प्रात:- 
काल को वेला प्राणियों कोपुरुषाथ युक्त कर बड़े २ पदाथ समूह युक्त सुख से 
आनन्दित कर सायंकाल मैं सब व्यबदारों से निषत्त कर आरामस्थ करती है 
वसे हो माता पिता विद्या और अच्छो शिचा आदि व्यवहारो में अपनो कन्या 
आं को प्रेरणा करें ॥ १ ॥ 


पुनः सा कोहशो कि करोतोत्यु० ॥ 
फिर वह केसी और क्या करती है इस० | 


_ अशवावतोगीमंतीबिइवसविटो भरि च्य 
वन्त वस्तवे । उदीरय प्रति मा सनताउ 
' | पश्चोद राधी मघोनाम ॥ २ ॥ 


१२ 


८६८ ऋग्वेद: मं० १ । अ० & । सु० ४८॥ 


अश्व वतो: । गोऽमतीः | विश्वऽसुविद; । 
भरि | च्यवन्त | वस्तवे । उत । इंरय । || 
प्रति । मा सनताः। उष: । चोद । रा- | ` 

। मघोनाम ॥ २ ॥ 


पदाशे'-( अञ्चावतो: ) प्रशस्ता अश्वा विदान्ते यासान्ता; 
( गोमतो: ) बच्चों गावो विदान्ते यासां ताः ( विचसविद: ) 
विश्वानि सबीणि सुतया विदंति याभ्यस्ताः ( भरि ) बहु ( च्य- | „ 
) च्यवन्ते ( बस्तवे ) निवस्तम्‌ ( उत्‌ ) उत्शष्टाथ ( इरय)ग 
( प्रति ) अभिमखे (मा ) माम्‌ ( सूनृताः ) सष्ठ सत्य प्रियवा- 
च: ( उषः ) दाहगणयक्तोषवत ( चोद्‌ ) प्रेरय ( रावः ) अनत्तमं 
घनम्‌ (मघोनाम्‌ ) धनवतां सकाशात ॥ २ ॥ 


ञुन्बथः-हे उषरिव स्वि त्वमखवतोगीसतोविख्सुविदः 


स्रनृता वाचो वस्तवे भयदो रय ये व्यब हारेभ्यश्च्यवन्त तेषां मघोनां 
सकाशाद्राधश्चोद प्रेरय ताभिमी प्रत्यानन्दय ॥ ३ ॥ 


७ 
भावाश्च,-अच वाचकलु० यथा सुशुस्भमानोषा; सवोन्प्रा- 
शिनः सुखयति तथा स्त्रिय: पत्यादोन्‌ सततं सुखयेयुः ॥ २ ॥ 


6 

पदाथ, “है (उष: ) उषा के सदृ स्तरो तू जेसे यह शभगुंणयुक्ला उषा 
है वैसे (अशावतो:) प्रशंसनीय व्यास्तियुक्त (गोमतो: ) बहत गोआदि पशु सहित 
( विश्वसुविद: ) सब बस्तु ओ को अच्छ प्रकार जानने वालो ( सूळ्ताः ) अच्छे 
प्रकार प्रियादियुक्न वाणियो को ( वस्तवे ) सुख में निवास के लिये (भूरि) बहुत 
( उदोरय ) प्रेरणा कर और जो ब्यवहारो' से ( च्यवन्त ) निक्ठत्त होते हैं. उन 
को (मघोनाम्‌) धनवानो' के सकाश से ( राधः ) उत्तम से उत्तम धन को (चोद) 
द प्रेरणा कर उनसे (मा ) सुझे ( प्रति ) अनन्दित कर ॥ २॥ 
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७ 
भावाग्रः इस मंत्र में वाचकलु० । जैसे अच्छी शोभित उषा सब प्राणियों 
को सुख देतो है वेसे स्त्रियां भी अपने पतियों को निरन्तर सुख दिया करे ॥ २॥ 


त पुनः सा कीहशो भवेदित्य० ॥ 
फिर वह केसी हो इस०॥ 


उवासोषाउच्छाच्च न देवी जीरा रथ्ाना 
| । यअ्जस्याञ्चाचरणषु दधिरे समन्रे न 
, | खबस्यवः॥ ३ ॥ 

उवास । उषा: । उच्छात। च।न। देवी । 
` | जीरा । रथानाम्‌ । घे । अस्याः । आचर 

णाष । दधिर। समद्र । न। खबस्यवः॥ ३॥ 


पदाथ,-। उवास ) बसति ( उषाः ) प्रभावतो ( उच्छात ) 
विवसनात्‌ ( च ) ससुच्चये ( नु ) शोघम्‌ ( देवो) सुखदा चौ जोरा) 
बगयुक्ता ( रथानाम्‌ ) रमणसायनानां यानानाम्‌ (ये) विद्वांस 
( अस्याः ) सत्स्तरियाः (आचरणेषु ) समन्ताञ्चर न्ति जानन्ति व्य 
वहरन्ति येषु तेषु ( दध्रिरे ) धरन्ति ( समुद्र ) नलमयेऽन्तरित्ञे 
(न) इव ( श्ववस्यव: ) आत्मनः थवणसिच्छव: ॥ ३॥ 
| अन्वय;-या खो उषाइव वत्तमाना जोरा देवी रथानां म- 
| ध्यडवास ये$स्याआचरणष ससुद्रे न खवस्यवोऽद्भिरे ते रथाना- 
ं सुच्छान्न्वध्वानं तरन्ति | ३॥ 
भावा थ;-अचोपमाल» । येन स्वसहशो विडुषौ सवधाइलु 


कूला प्राप्यते स सुखसवाम्नोति नेतरः ॥ ३ ॥ 
2५: वह | 


कि 3) Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA ६ 


क्त 0000??? 


8०0० ऋग्वेद: मं० ९ । आ० ६ । सृ० ४८॥ 


6 
पदाथ;-जो खौ उषा के समान ( जीरा ) वेगयुक्त ( देवी ) सुख देने 
बाली ( रथानाम्‌ ) आनन्द दायक यानो' कै.( उवास ) वसतो है ( थे) जो 
( अस्याः ) इस सतो स्त्री के ( आचरणेषु ) धर्मम युक्ता आचरणो' में ( ससुद्रेन ) 
जैसे सागर में ( अवस्यवः ) अपने आप विद्या के सुनने वाले विद्वान्‌ लोग उत्तम | । 
नौका से जातै आतै हैं वैसे ( दध्रिरे) प्रोति को धरते हैं वे पुरुष अत्यन्त आनन्द 


को प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 
भावाः --इस मंत्र में उपमालं०। जिस को अपने समान विदुषो पण्डि- 
ता और सर्वथा अनुकूल स्तो मिलती है वह सुख को प्राप्त होता है ओर नहों॥३॥ 
येउषसि योगमभ्यश्यन्ति ते किं प्राभुवन्तोत्याह ॥ 


जो प्रभात समय में योगाऽभ्यास करते हैं वे किसन प्राश्न होते हैं इस०॥ 
उषी ये ते प्र यामेष युञ्जते मनो दानाथ 
सूरयः । अबाह तत्कण्बण्षां कण्वतमी 
नाम गुणाति नुणाम्‌ ॥ 8 ॥ | 
उष: । थे। ते । प्र । यार्मेष । युञ्जते । 
मन: । दानायं । सूरयः । अच । आह । 
तत । कण्व: । एषाम । कण्वतमः । 
नाम | गुणाति । नणाम ॥8॥ 


i पदाथ ) उषसः (ये) ( ते ) तब ( प्रः) प्रसष्टार्थ | ` 
| (यामेषु) प्रहरष ( यजत ) अभ्यस्य न्ति (सनः) विज्ञानं (दानाय) | 
fH विद्याईट्दानाय (स्वूरय!) स्तोतारो विद्वांस:। सूरिरिति सो ढना” | 
कक | निघंऽ ३। १६ ( अच ) अस्यां विद्यायाम्‌ ( अह ) विनिग्रहार्थ | 


| । अह इति विनिग्रहाधीय:। निरु» १। १५ ( तत्‌) (कखः) | 


त ~ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


। = 
'कगग्वद: अ0 १ | अ० ४ । व० ३ ॥ €०५ 


मेधावौ (एषाम्‌ ) ( कखतम: ) अतिशयेन मेषावो (नाम) संञ- 
ज्ञादिकम्‌ (ग्रणाति) प्रशंसति ( नृणाम्‌ ) विद्याथमेंष नायकानां 
मनुष्याणां सध्ये ॥ ४॥ 8 
अन्वय;-है विद्वान्‌ ये र्ूरयस्ते तब सकाशादुपदेशं प्राप्या- 
चोषयौ मैषु दानाय मने।ऽइ प्रयुजते ते सिङ्घा अवन्ति यः करव- 
एषां नृणां नाम शृणाति स कण्वतमो जायते॥ ४ ॥ 
भावाथः-ये जनाएकान्ते पवित्रे निरुपट्रवे देशे स्वासीना 
यमादिसंयम न्तानांनवानामुपासनांगानामभ्यासं कर्वन्ति ते नि- 
मलात्मान: सन्त; प्राज्ञाआप्ता: सिद्धा जायन्ते थे चैतेषां संगसेवे वि- 
ढ्घतिते ऽपि शुद्दान्त: करणो भूत्वा$त्मयागजिज्ञासवा भवन्ति ॥४॥ 
पढाथ्;--ई बिइन्‌ जो ( सूरयः) खुति करने बाले बिहान्‌ लोग (ते) 
' आप से उपदेश पाके ( अत्र) इस (उषः) प्रभात के (यामेषु) प्रहरो में (दानाय) 
विद्याद्‌ दान के लिये ( मनः ) विज्ञान युक्त चित्त का ( प्रयुंजते ) प्रयुक्त करते 
हैं वे जोवनसुक्त होते हैं और जो ( कखः ) मेधावो ( एषाम्‌ ) इन (णाम ) 
प्रधान विद्वानों के ( नाम) नामों का ( ग्टणाति) प्रशंसित करता है बह 
. ( कण्वतमः ) अतिशय मेधावो होता है ॥ ४ ॥ 
भावारथ;-जो मनुष्य एकान्त पवित्र निरुपद्रव देश में स्थिति होकर | 
' यमाटि संयमान्त उपासना के नव अङ्ना का अभ्यास करते हैं वे निर्मल आत्मा 


होकर जानो श्रेष्ठ सिद होते हैं और जो इन का संग और सेवा करते हैं वे भी 
शुद्ध अन्तःकरण हो के आत्मयेग के जानने के अधिकारी हात हैं ॥ ४ ॥ 


पुन: सा कि करोतोव्यु ० ॥ 
- फिर वह. क्या करती है इस० ॥ 


` ह्य़ा घा योषेंव सूनर्युषा याति प्रभुञ्जती । 

 ज़रयन्ती वृजनं पददीयत उत्पातयति प- 
क्ष्णः ॥ ५ ॥ ३ ॥ | 

“का nnn 
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| 

आ । घ॒। योषा$इव । सूनरी । उषाः । 

याति | प्रभुञ्जती । जरयन्ती । वृज॑नम्‌ । 

प॒त$वत । ईयते । उत्‌ । पात॒य॒ति । प 

क्षिण; ॥ ५॥ ३॥ 

पदाय:-( आ ) समन्तात्‌ ( घ ) एव ( योषेव ) यथा स्वो 
तथा ( स्ह्ूनरो ) या सुष्ठ नयति ( उषा: ) प्रबोधटाचौ ( याति) 
प्राञ्चोति ( प्रभुंजतो ) प्रहृष्टं पालनं कुतो ( जरयन्तो ) या जो- 
शीसवस्यां भावयन्तो ( जनम्‌ ) मार्गम्‌ ( पठत्‌ ) पद्भ्यां तुल्यम्‌ 
(इयत)प्राभोति (उत्‌) ऊध्वे (पातयति) जागारयति (पक्षिणः) 
विक्ुङ्गमान्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वथः-या योषिव प्रभंजतो सूनरो जरयंतो उषा पद्ददौयते 
ट॒जनं याति पक्षिणडत्मातयति तस्यां सबैयौगोषाम्थसनौ यः ॥५॥ 
 भावाश्चः-यथोषा निमंला सर्वथा सुखप्रदा योगाभ्यासनि- 
मित्ता भवति तथेव स्क्ोभिर्भवितव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

6 १ 

पदाथ्च,-जो (योधेब) सत्खी के समान ( प्रभुंजती ) अच्छे प्रकार 

भोगतो ( सूनरो ) अच्छे प्रकार प्राप्त होती ( जरयन्ती ) जीर्णाबस्था को करती |. 


( उषा; ) प्रातसमय ( पत्‌ ) पगो' के तुल्य ( हजनम्‌ ) मार्ग को (ईयते) प्राप्त 
हः. होतो हुई ( याति ) जाती और (पत्तिण; ) पच्चियो' को (उत्पातयति) उड़ाती 


द | हे उस काल ह सब को योगाभ्यास ( घ ) हो करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
| भावाथ,-चेन प्रातःकाल की वेला सब प्रकार से सुख की देने वाली 
१8 ह... १2. 90 2 
FEE. योगाभ्यास का कारण है उसी प्रकार स्त्रियों को होना चाहिये ॥ ५ ॥ । 
& के पुनस्सा कोडशोव्यु« ॥ | 
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फिर वह केसी हा इस०॥ ' 

वि था सृजति सम॑नं व्यश्थिन: पदं न 
वेत्योदती वथो नकिष पप्तिवांसंआसत 
व्यष्टी वाजिनोतो ॥ & ॥ 

वि। या। सजति। समनम । वि। अ 
थिन: । पदम । न। वेति । ओतो । 
वय: । नकि: । ते | प्रप्तिवांस: । आस 

। वि$उष्टो । वाजिनी$वती ॥ ६ ॥ 


पढाध, बिविधार्थ (या ) उषवेत्स्बो ( स्टजत्ति ) 
( समनम्‌ ) समोचोनं संग्रामम्‌ । समनमिति संयासना० निघ॑० 
२। १७ ( वि) विशेषाथ ( अर्थिनः ) प्रशस्ताअ्थ यस्य सन्ति 


( पद्म्‌ ) मापणोयम्‌ (न ) इव ( वेति ) व्याप्नोति ( ओदतो ) 
उन्दनं कुवन्तो ( बयः ) पक्षिण: ( नकिः) या न शब्द्यति सा 
( ते ) तव ( पस्चिवांसः ) पतनशोलाः ( आसते ) ( व्यष्टौ 
शेषेणोष्यन्त दह्यन्ते यया कान्त्या तस्याम्‌ (वाजिनोवतो) बहवो 
वाजिन्यः क्रिया विद्यान्ते यस्यां सा ॥ ६ ॥ 


अन्वय:-ह योगिनि स्त्रि भवतो यथा यौदतो नकिवीजिनो 


वच्यषाञ्चथिन; पट्‌ं न ससनं विवेति विस्टजति यस्या व्यष्टी पञ्नि- 
वांसो वयञ्चासते सा वेला ते योगास्यासाथी$स्तो ति सन्य स्मर ॥६॥ 


भावा थे.-अचोपमाइलं. यथा खियो व्यवहारेण स्वको 


| यान्पदाथोन्पांभुवन्ति तथोषाः स्वप्रकाशेन खव्यवहारा$घिकार 
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प्राप्नोति यथा सा दिनसत्पाद्य सबीन्प्राणनउल्थाप्य रूस्वव्यव 
हारेषु वत्तयित्वा राचों निवतयति दिनिस्य प्राइभौवाहाह जन 
यति तथैव स्वोभिर्भबितव्यम्‌ ॥ ६॥ 

पदाथ,-हे योगाभ्यास करने हारी खौ आप जैसे (या) जो (ओदती) | » 
आट्रेता को करतो इई ( नकिः ) शब्द को न करतो ( वाजिनोबतो ) बहुत 
क्रियाभ्रो का निमित्त ( उषा: ) प्रातः समय ( अर्थिनः ) प्रशस्त अर्थ बाले का 
( पढ्न ) प्राप्ति के योग्य के समान ( समनम्‌ ) सुन्दर संग्राम को जेसे (विवेति) 
व्याप्त होतो है जिस को ( व्युष्टौ ) ददन करने वालो कान्ति में ( पस्तिवांसः ) 
पतनशौल ( बयः ) पचो (आसते) स्थिर होते हैं बह बेला (ते) तेरे योगएऽभ्यास 
के लिये है इस को तू जाम ॥ ६॥ 

6 

भावाोंथे-इस मंत्र में उपमालं० जेसे स्त्रियां व्यवहार से अपने पदार्थों 
को प्राप्त होती हैं वैसे उषा अपने प्रकाश से अधिकार को प्राप्त होतो है जेसे 
बह दिन को उत्पन्न भोर सब प्राणियों को उठाकर अपने २ व्यवहार में प्रवत्तै- ५ 
मान कर रात्रि को निद्क्त करतो और दिन के हाने से दाह का भो उत्पन्न कर. | , 
तो है वैसे हौ सब स्त्रो जनां को भौ होना चाहिये ॥ ६ ॥ | 

पुनस्तद्दत्‌ स्त्रियः स्थरित्य० ॥ 
फिर उषा के समान स्वी जनं हाँ इस० ॥ 


एषायक्त परावतः सब्यस्योदय॑नादलि । | 
शतं रथेभिः सुभगोषाइय वियात्यमि मा- | 
नषान ॥७॥ 
एषा | अक्तयु । पराऽवतः । सध्यस्य । उ 
“त्‌अयनात | अधि | शतम । रघेभिः। 
सुभगा। उषा; । इथम्‌। वि। याति । अभि। 
मानषान ॥ ७ ॥ 
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प्रढाग्र;-( एषा ) वच्चमाणा ( अयक्क ) यक्ते । अच लडे 
लुडः बहुलं छन्दसो ति ख्रमो लुक्‌ (परावतः) टूरदेशात ( सर्व्यस्थ ) 
सविढमंडलस्य ( उदयनात्‌ ) उट्यात ( अधि ) उपरान्तसमये 
(शतम्‌) असंख्यातान्‌ (रथेभिः) रमणोये: किरणे: (सुभगा) शोभना 
भगाएखयोणि यस्याः सा ( उषा: ) सुशोभा कान्ति: ( इयम्‌ ) 
प्रत्यक्षा (वि) विविधार्थं (याति) प्राञ्नोति ( अभि ) आसिसुख्ये : 

( सानुषान्‌ ) सनुष्याटोन्‌ ॥ ७॥ 

अन्वय,-हे स्विया ययं यथेषोषाः परावत सूयस्योद्यना- 


द्ष्यभ्ययुत्ता यथय सुभगा रथभिः शतं मानुषान्‌ वियाति तथेव 
यक्षा भवत ॥ ७ ॥ 


भावाश्चः-यथा पतिब्रताः स्त्रिया नियमेन स्त्रपतोन्‌ सेवन्ते 
यथोषसः पदाथोनां च टूरदेशात्संयोगो जायते तथेव दूरस्थैः क- 
न्याबरेविवाहः कत्तव्यो यतो टूरदेशेऽपि प्रोतिवइल यथा समो प- 
स्थानां विवाहः क्केशकारो भवति तथेब दूरस्यानां च सखदायो 
जायते ॥ ७ ॥ 


पंढाथे,-हे खो जने जैसे ( एषा ) यह (उषाः) प्रातःकाल ( स्यस्य ) 
सूर्यमंडल के ( उद्यनात्‌ ) उदय से (अधि ) उपरान्त ( अध्यभ्ययुन्त ) ऊपर 
सन्मुख से सब में युत्ता होती है जिस प्रकार ( इयम्‌ ) यह (सुभगा) उत्तम ऐश्व- 
य्य युक्त ( रथेभिः ) रमणोय यानां से ( शतम्‌ ) असंख्यात ( मानुषान्‌ ) मनुष्या- 
दिको को ( तिति ) विविध प्रकार प्राप्त होती है वेसे तुम भो युक्त हो आओ ॥ ७ ॥ 

पतिब्रता स्त्रियां नियम से अपने पतियो' की सेवाकर 
तो हैं । जस उषा से सब पदार्थों का दूर देश सं संयोग होता है वेस द्रस्थ 
कन्या पुची का युवाऽवस्था में खयम्बर विवाह करना चाहिये जिससे दुरदेश में 
रहने वाले मनुष्यों से प्रोति बढ़ जसे निकटस्थो का विवाह दःख दायक हो 
ता है वस हो द्रस्थो का विवाह आनन्द प्रद होता है ॥ ७ ॥ 


१४ 
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प॒नस्सा कोहशोव्थु ° 
फिर वह केसी हो इस० | 


विश्व॑मस्या नानाम॒ चक्षसे जगज्ज्योति- 
ष्कुणोति सूनरी । अप देषी मघोनी दु. 
चिता दिवउषाउछङ्दपास्रिधः ॥ ८ ॥ 
विश्वम । अस्याः । ननाम्‌ । चच्चसे । ज- 
गत । ज्योति; । कणोति । सूनरो। अप। 
देषः | मघोनो । दिता । दिव: | उषाः। 
उच्छत । अप | स्रिधः ॥ ८ ॥ 


6 
पदाशः-( विश्वम ) सर्वम्‌ ( अस्याः ) उषसः ( ननास ) न- 
मति । अत्र त॒जा दित्वादम्या सदौ घत्वम्‌ ( चक्षसे ) द्रष्टम (जगत्‌) 


सृष्ट नेजो ( अप ) ट्र्शैकरगे (द्वेषः ) द्विषन्ति ये शचवस्ते । अ- 
चाग्येस्थो$पि दृश्यन्त इति विच्‌ | (मघोनो ) प्रशस्तानि सधानि 
पूज्यानि धनानि यस्याः सन्ति सा ( दुहिता ) पुचौव ( दिवः ) 


( अप) अपराध ( स्तिधः ) हिंसकान्‌ | ८ ॥ 
अन्वय;-३ स्त्रियो यूयं यथा मघोनो सूनरो द्वो दुव्हिते 


रतो विवासयति तथापत्याद्षि वर्त्तध्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
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संसारम्‌ ( ज्योतिः ) प्रकाशम्‌ ( छणोति ) करोति ( सनरो) 


 वोषा विश्वं जगचक्षसे ज्योतिः छणोति स्तिधोऽपदेष्ोऽपोच्छ ह 


हि बड त छ 


प्रकाशमानस्य सवितुः ( उषाः ) प्रभातः ( उच्छत्‌ ) विवासय- |. 


ऋग्वेद: अ० १। अ० ४ । व० ४ ॥ | 


€ 
भावाग्रु;-अत्र वाचकल० यथा सत्खो विघान्त्रिवाव्य क्रि- 


यमाणानि काव्योणि साभ्नोति तथेवोषा दस्यचोरशनवादो न्बि- 
वाय्य कायसाविका भवतोति ॥ ८॥ 


पद्ाश;-३ स्वी जनो तुम जैसे (मघोनी ) प्रशंसनीय धन का निमित्त 
(सूनरो ) अच्छेप्रकार प्राप्त कराने वाली (दिवः) प्रकाशमान स्य कौ (ट्हिता) 
पुत्रोके सदृश (उषाः) प्रकाश ने वाली प्रभात की वेला (विशम्‌ ) सब जगत्‌ को 
( चक्षसे ) देखने के लिये ( ज्योतिः ) प्रकाश को ( क्णोति ) करती है भीर 
(सिः) हिंसक (इषः ) बुरा देष करने वाले शत्रओं को (अपोच्छत्‌) दर वास 
करातो है वेसे पति आदि में वर्ती ॥ ८॥ 


भावाय “चूस मंत्र में वाचकल०। जैसे सती स्त्री विघ्नं को टूर कर 
कत्तव्य कर्मी को सिद करतो है वैसे हो उषा डांकू चोर शत्र आदि को दर कर 
काय्य को सिद्धि कराने वालो होतो है ॥ ८॥ 


पुनः सा कोहशो सतो किं कुय्यौ दिव्यु० ॥ 
फिर वह केसी हो के क्या करे इस० ॥ 


उष आ भाहि भानना चन्द्रेण दहित 
दिवः । आवचन्तो भर्यस्मभ्यं साभग व्य 
च्छन्तो दिविष्टिष ॥ € ॥ 

उष: । आ । भाषि । भानना । चन्द्रेणां । 
दहित; । द्विः । आाऽवईन्तो । भरि । 
॥ । साभंगम । वि$उच्छन्ती। दि 
विष्टिष ॥ € ॥ 
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पदाथ,-(डषः) उषाइव कमनोधे (आ) समन्तात्‌ (साहि) 


( भानुना ) सूयण ( चन्द्रेण ) इन्दुना ( डतिः ) पुचोव ( द्विः ). 


प्रकाशस्य (आवहन्तो) सवत: सुखं ग्रापयन्तो (भरि) बहु (अर्हस्य 
म्‌ ) पुरुषार्थिस्यः ( सौभगम्‌ ) शोभनानां भगानामेख्व्यीणासिदम्‌ 
(व्यु च्छन्तो) निवासं कुन्तो (दिविष्टिषु) प्रका शिता सु का न्तिघु ॥८॥ 

अन्वधः-हे दिवा इ हितरिब वत्तसाने स्त्रि यथोषा भानुना 
चन्द्रेशाऽस््थं भूरि सौभगसावहन्तौ दिविष्टिषु व्यच्छंतो सतो 
त्वं विदाशसाभ्थामा्षाह्ति ॥ ८ ॥ 

भावार्थः-अच वाचकल०। यथा सुकन्या माढपतिकले 
उजज्वलयति तथोषाउभे खलसच्षों बस्तनो प्रकाशयति ॥ € ॥ 

पदाथ,-ह ( द्विः ) य्य के प्रकाश की (दुष्टितः) पुत्रौ के तुल्य कबन्धे 
जसे ( उषाः ) प्रकाशमान उषा ( भानुना ) सूय्थ और (चन्द्रेण ) चंन्द्रमा से (अः 
स्मभ्यम्‌) हम पुरुषारथी लागां के लिये (भूरि) बहुत (सौभगम्‌) ऐश्वय्य के समूहों 
को ( आवहन्तो ) सब ओर से प्राप्त कराती (दिविष्टिषु) प्रकाशित कान्तियों में 


(व्युच्छन्ती) निवास वारातो इई संसार को प्रकाशित करतो है वेचे हौ तू विद्या 
ओर शमादि से सुशोभित हो ॥ 2 ॥ 


भावाथे,-इस मंत्र में बाचकलु० जैसे विदुषी धार्मिक कन्या दोनों मा 
शीर पति के कुलो को उज्ज्वल करतो हैं वैसे उषा दोनों खल स॒च्झ अर्थात्‌ 
बड़ी छोटी वसुओं को प्रकाशित करती है ॥ 2 ॥ 


पुनःसा कोहशेन कि कय्यांदित्य० ॥ 
फर वह कहा हाकर [कस से क्यार इस०॥ 


विश्‍वस्थ हि प्राणनं जोव॑नं त्वे विंधदच्छ 
ति सूनरि।सा नो रथेन बहता विभावरि 
अधि चिचामघे हवम ॥ १० ॥ 8 ॥ 


ऋग्वेदः अ० १ । अ० ४ । व० ४॥ &०६ 


विश्व॑स्थ । हि । प्राणनम्‌ । जीवनम्‌ । 
त्वेइतिं । वि । यत्‌ । उच्छसि । सूनरि । 
सा । नः। रथेन । बृहता । विभार्वार्‌ । 
खञि | चिच्ऽम॒घे । हवम ॥ १० ॥ 8॥ 


पडाथ;-(विश्वख) सवस्य (हि) खलु ( प्राणनम्‌ ) प्राणधार- 
णाम्‌ (जोवनम्‌) जोविकाप्रापणम्‌ (त्वै) त्वयि । अच सुपांसुल गि- 
ति शेआदेश: ( वि) विविधार्थं ( यत्‌ ) या ( उच्छसि ) (सूनरि) 
सुछुतया व्यव्ञारनेचो (सा) (नः) अस्मम्यम्‌ ( रथेन ) रमणो येन 
स्वरूपेण विसानाटिना वा ( बृहता ) महता ( विभावरि) 
विविधतया भाति प्रकाशयति तत्सस्बुडो (शु घि) श्टण (चित्रा ण्य- 
द्रुतानि सघानि धनानि यस्यास्तत्सम्वु हो । अचान्येषामपौति प- 
पदस्य दोघः (हवम्‌) थोतव्यं श्रावयितव्यं वा शब्द्समहम्‌ | १०॥ 

अन्वध,-है सूनरि विभावरि चिचासघे स्ति यथोषा बह ता 


| सहता रथन रसणोयेन स्वरूपण वततत यस्यां विश्वस्थ प्राणिजा- 


तस्य हि प्राणनं जोवनं संभवति तथा त्वे त्त्रव्यप्यस्त यदा त्वं 
नडच्छास साऽस्झाक इवं ख्चधि ॥ १० ॥ 


 भावाथ;-अच वाचकलु०। यथोषसा सर्वस्य प्राणिजातस्य 
सुखानि जायन्तेतथा सत्या स्तिया प्रसोद्न्तं सव आनन्दाः प्रा- 


शुवन्ति ॥ १० ॥ 


6 द 
पदाश्चः-ह ( सनरि ) अच्छेप्रकार व्यवहारे को प्राप्त ( विभावरि ) 


| विविध प्रकाश युक्त ( चित्रामघे ) चित्र विचित्र धन से सुशोभित स्त्री जैसे उषा 
| (दृहता ) बड़े ( रथेन) रमणोय स्वरूप वा विमानादि यान से विद्यमान 


) 0 9 "3७ क्क 0 नि 
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जिस में ( विश्वम्य ) सब प्राणियों के (प्राणनम्‌ ) प्राण और ( जौवनम्‌ ) जौवि- 
का की प्राप्ति का संभव होता है वैसे हो (त्वे) तेरै में होता है (यत्‌) जो तू 
(न; ) हम लोगो' को (व्यूच्छसि) विविध प्रकार वास करतो है वह तू हमारा 
( इवम्‌ ) सुनने सुनाने योग्य वाक्यो को ( सुधि ) सुन ॥ १० ॥ 


भावारथेः-च मंत्र में वाचकलु० । जैसे उषा से सब प्राणि जाति को 
सुख होता है वेसे छो पतिव्रता खौ से प्रसन्न पुरुष को सब श्रानन्द होते हैं ॥१०॥ 
पुनः सा कोहशोव्युऽ 
फिर वह केसी है इस० 
उषो वाजं हि बंस्व यख्चिचो मानुषे जन । 
तेनावह सकातोअध्वरंउप ये त्वा गृण 


न्ति वह॑नथः ॥ ११ ॥ 
उष: । वाजम । हि। वँस्व । यः । चित्रः। 
मानष | जन | तन | आ । वह । सऽक 


। अध्वरान | उप॑। ये। त्वा। गुणन्ति। 
वह्नयः ॥ ११ ॥ 


पदाय़ प्रभातवट्रहुगण यक्ते ( वाजम्‌ ) ज्ञानसन्नं 
बा ( व्हि ) किल (वंस्व) संभज (य; ) विद्वान्‌ (चित्रः) अद्भत शु- 
भगणकसस्थभाव: ( मानुषे ) सनष्ये (जने) विद्याधमीदिभि- 
| प्रसिद्ध ( तन) उक्तन (आ) समन्तात्‌ (वह) प्राभव्हि( सु 
) शोभनानि कछतानि कमौणि येन सः ( अध्वरान्‌ ) अहिं 
सनोयान्‌ गहाञ्चसव्यवहारान्‌ ( उप) उपगमे (ये) बच्यमाणाः 
(त्वा ) त्वाम्‌ ( शणन्ति ) स्तुवन्ति ( वह्नयः) बोटारो विद्वांसो 
जितेन्द्रियाः सुशोला मनष्याः ॥ ११ ॥ 


॥ TTTTE i oe ENN NNN: > 2. 
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अन्वध!-है उषवददत्तमाने स्त्रि त्वं यश्चिच; सुशतस्तव पति- 
वत्तत तब्यिनमानषे जने वाजं व्हि्वस्वयेवक्तयो येनाध्वरानप- 
शुणन्ति त्वा चोपदिशन्ति तेन तानावह ससन्तात्प्रान्न हि॥११॥ 
भावाश्च,-ये मनुष्या यथा स्परव्थडषसं प्राप्य दिनं छत्वा स- 
वीन्प्राणनः सुखयति तथा स्ताः स्त्रियो भृषयेयस्तान्‌ दाराअप्य 
लंकुयुरवं परस्परं सुप्रोत्यपकारास्थां सदा सुखिनः स्यः ॥ ११ ॥ 
पंदार्थ,-हे ( उषः ) प्रभात वेला के तुल्य वर्तमान स्वी तू (यः) जो 
(चित्रः) अद्भुत गुण कम स्वभाव युक्त (सुक्तत:) उत्तम कम करने वाला तेरा पति 
है उस ( मानुषे ) मनुष्य ( जने ) विद्याधर्माद्गुणें। से प्रसिद्ध में वाजम्‌) ज्ञान 
वा अन्न को ( हि) निश्चय करके ( वंख ) सम्यक प्रकार से सेवन कर (ये) जो 
( वन्हयः ) प्राप्ति करने वाले विद्दान्‌ मनुष्य जिस कारण से ( अध्वरान्‌ ) अध्वर 
यज्ञ वा अहिंसनोय विद्दानां की (उपग्टणन्ति) अच्छे प्रकार सुति करते और तुझ 
को उपदेश करते है (तेन) उस से उन को (आवह) सुखें को प्राप्त कराती रह। ११॥ 
भावाग्रः-ज् मनुष्य जेस सरथ उषा को प्राप्त होके दिन को कर सब 
को सुख देता है वैसे अपनो स्त्रियां को भूषित करते हैं उन को स्वी जन भी 
भूषित करतो हैं इस प्रकार परस्पर प्रोति उपकार से सदा सुखी रहें ॥ ११ ॥ 
पुनः सा किं क्योदित्यु० ॥ 
फिर वह क्या करे इस० ॥ 


_विश्वान्देवाआ व सोम॑पोतयेऽन्तरिक्षा 
दुषस्त्वम । सास्मासं धा गोमदशवाबदक 
थ्यश्मुषो वाजं सुवोय्येम ॥ १२ ॥ 
विश्वान । देवान । आ । वह । सोमपो 


| तथं । अन्तरिक्षात्‌ । उषः । त्वम । सा । 
त ` 
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अस्मास । धा: | गासऽव। अरबवएबत। 
उकष्यम । उष: । वाजम । सऽवोय्यम॥ १९॥ 


पदाय्र/-( विश्वान्‌ ) अखिलान्‌ ( देवान्‌ ) दिव्यगुणयुक्तान्‌ 
पदाथौन्‌ (आ ) समन्तात्‌ ( वह ) प्राशि ( सोमपोतये) सो- 
सानां पोतिः पानं यक्ञमिन्‌ व्यवहारे तस्मे (अन्तरिक्ञात्‌) डपरि- 
ष्टात्‌ ( उष: ) उषवट्नुत्तमगुण ( ) (सा ) अस्झाखु) 
नुष्यषु (घाः) घेव्हि। अब लडरथं लुङडभाव्च ( गोसत्‌ ) प्रशस्ता' 
गावडू न्द्रियाणि किरणा; शथिव्यादयो वा विद्यन्त य्झिस्तत्‌ (अ- 
सावत्‌ ) बहवः प्रशस्ता वेगप्रदा अस्वा अग्न्याट्य; सन्ति यस्मिं- 
स्तत्‌ । अच मंत्र सोमाश्वैन्द्रियः अ० ६।३।१३१। इति दोः 
( उक्ध्यम्‌ ) उच्यते प्रशस्यते यत्तस्मे चितम्‌ ( उषः ) उषर्व ङ्वित- 
संपादिके ( वाजम्‌ ) विज्ञानमन्त॑ वा ( खुवोव्यम्‌ ) शोभनानि 
वोय्यीणि पराक्रमा यस्मात्तत ॥ १२॥ 

अन्वय;-है उषबइत्तमाने खि अझ सोमपोतथेऽन्तरिक्षाद्यान्‌ 


विश्वान्देवान्‌ यां त्वाञ्च प्राप्नोसि सात्वं सेतानावच । हे उषवत्स- 
वेष्टप्रापिक त्वमच्य़ास्रकथ्यं गोसदरवत्सुवोय्ये बाजं धा घेव्हि॥१२॥ 


भावार्थ;-अज वाचकलु ० । यधेयसुषाः स्वप्रादुभ वैन शुद्धज- 
लवायुप्रकाशादोन्‌ प्रापव्य दोषान्नाशयित्वा सवसुत्तमप दार्थ समूहं 
प्रकटयन्ति तथोत्तमा स्वो गृइहत्यघ भवेत्‌ ॥ १२॥ 

प्रदाध्रें:-& ( उषः) प्रभात के तुल्य स्त्रि मैं ( सोमपोतये ) सोम.श्रादि 


। पदार्थों को पीने के लिये ( अम्तरिच्षात्‌ ) ऊपर से ( विश्वान्‌ ) अखिल (देवान्‌) 
| दिव्य गुण युक्त प्रदाथी और जिस तुभ को प्राप्त होता हं उन्हो को तूभो ( भा 
| बह ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो हे ( उषः) उषा कें समान डित करने और ( सा ) तू | | 

इणपदाथों को प्राप्त कराने वालो (अस्मासु ) हम लोगो' में (गोमत्‌) प्रशंसनीय || 
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इन्द्रिय किरण और एथिवी आदि से ( अश्वावत्‌ ) और अत्युत्तम तुरंगो से युत्ता 


(सुवी्चम्‌ ) उत्तम वो पराक्रम कारक (वालम्‌) विज्ञान वा अन्न को ( धाः ) 


धारण कर ॥ १२ ॥ 
भावाधे'-छ मंत्र में वाचकलु० । जेथे यह उषा अपने प्रादुर्भाव मै शुद्ध 
० 


वायु जल आदि दिव्य गुणो को प्राप्त करा के दोषो' का नाश कर सब उत्तम 
पदार्थ समूह को प्रकट करती है वैसे उत्तम स्व ग्ट कार्य्या में हो ॥ १२ ॥ 


पुनः सा कोहशो भूत्वा किंद्द्यादित्यु ० ॥ 
फिर वह केसी हो कर क्या दे ले इस० ॥ 

यस्या रुशन्तो अचेयः प्रति भद्गागर॑क्षत । 
सा नो गये विश्ववार सुपेशसमुषा ददा 
तु सग्म्धम ॥ १३ ॥ 
यस्याः । रुशन्तः। अचेय: । प्रति। भदा: 
अहचत। | सा। न: । रथिम । विशवऽवा 
रम । सुऽपशसम । उषा: । ददात । स 
ग्म्यम॥ १३॥ 


पदाथ.-( यस्याः ) प्रकाशिकायाः (रुशन्त:) चोरट्सयवन्ध- 
कारादोन्‌ हिंसन्तः ( अचयः ) प्रकाशा (प्रति) प्रत्यक्षाथ (सट्टा:) 
कल्याणकारकाः ( अहक्षत ) हश्यन्त ( सा ) (न; ) अस्सस्यस्‌ (रः 
यिम्‌ ) चक्रवत्तिराज्य श्ियम्‌ (विद्ववारम ) धेन विर्य सई इणोति 
तत्‌ क ad पेशो रुपं यस्मात्तत्‌ ( उषा: ) उषवत्सरूप- 
प्रदा (स॒ग्म्यस्‌ ) (द्दात ) सखेष सवस 
निघ० २। ६ ॥ १३॥ ES 320 


ee र 


१५ Mm ` 
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आन्वध'-ह खि यस्यार्शन्तो भट्टा अचयः प्रत्यहक्तत सोषा 
नो विश्ववारं खुपेशसं रयिं सुग्म्यं सुखं च यथा द्दाति तथासतो 
होतत्सवं भवतो ददातु ॥ १३॥ 

Q 

भावाश'-अच वाचकल० । यथा दिननिमित्तयोषसा विना 
सखन काव्याणि न न सिद्डान्ति स्त्रूपप्राञ्चिश्च तथा सत्‌ खिया वि- 
विनंतद्स्विलं न जायत ॥ १३॥ 

परशाशख;-३ खि ( यस्याः) जिस के सकाश से ये (रुशन्तः ) चोर डांकू 
अन्धकार आदि का नाश और ( भट्राः ) कल्याण करने वालो ( अर्चयः ) दीसि | ! 
( प्रत्यदटचत ) प्रत्यक्ष होतो है (सा ) जेसे वह ( उषा ) सुरूप के देने वाली प्र- | | 
भात की वेला (नः) हम लोगो के लिये (विश्ववारम्‌) सब आच्छादन करने योग्य | 
( सुपेशसम्‌ ) शोभन रूप युक्त ( रयिम्‌ ) चक्रवत्ति. राज्य लक्ष्मी ( सुग्स्यम्‌ ) सुख- | 
को ( ददाति ) देतो है वेसो होकर तू भो हम को सुखदायक हो॥ १३ ॥ 


) क 
दे 


भावार्थ -इर मंत्र में वाचकलु० । जेंसे दिन को निमित्तउषा केविना 
सुख वा राज्य कै काय्य सिद्ध नहीं होते और सुरूप की प्राप्ति भो नहीं होती वे- 
से हो समोचोन स्वो के विना यह सब नहीं होता ॥ १३॥ 
पुनः सा कस्मै प्रयोजनाय प्रभवतोत्यु० 
फिर वह किस प्रयाजन के लिये समथ होती है इस० 


थे चिड खामषय; पवऊतये हञरऽवसे 
महि | सा नः सोमा झमभि गंणोहि राध 
| सोष शक्रण ग़ोचिषा ॥ १8 ॥ | 
१ ये । चित । हि। त्वाम्‌ | ऋष॑य: । पूर्वे । | | 


| ऊतये  जुहरे। अवंसे | महि । सा। || 
[` 
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॥ १४ 


। स्तोमान । अमि । गणोहि । रा 
धसा । उष: | श॒क्रण | ग्रोचिषा ॥ १४ ॥ 


पढाथ्‌.-(ये) वच्यमाणा: (चित्‌ ) अपि ( हि) खल (त्वम्‌) 
( कटषय: ) वेदाथविदो विद्वांसः ( पूर्व ) ये5धोतवन्त; ( ऊतये ) 
अतिशयेन गुणप्राप्तये ( जुहुरे ) शब्द्यन्ति ( अवसे ) रक्षणादि 
प्रयोजनाय (महि) महागुणविशिष्टान ( सा) ( ) अस्सा- 
कम्‌ ( स्तोमान्‌ ) स्ततिसमृद्ठान्‌ ( अभि) आसिस्ये (गुणो व्हि 
स्तुहि ( राधसा ) परमेण धनेन ( ) उषवत्स्तोत योग्ये( श- 
क्रेश ) शङ्खेन कमहेतना ( शोचिषा ) प्रकाशेन ॥ १४॥ 


ञ्न्वथः-हे उषबंदत्तमाने महि विदृषि स््ि ये पूर्वच्ृषयः 
ऊतये$वसे त्वां जुहरे शन्दयेयुः सा त्वं शक्रेण शोचिषा राधसा 
तान्‌ नोऽस्मस्थं चित्स्तोमान्‌ द्यमिएणौडि । १४। . 


भावाश्चः-अतरोपमालंकारः । मनुष्येय॑9वो तवैदास्ते पूर्व येऽ- 


धौयते तेऽवीचोनाकऋहषयोा वेद्याः यथा विद्वांसो यान्‌ पदाथीन्‌ 
विदित्वोपकवन्ति तथेवान्यरपि कत्तव्यम्‌ । नेव केनापि मर्खी- 
णामनुकरण काय्धम्‌ । यथा विद्वांसः स्त्रविद्याया पदाथगणान्प्र 

काश्य विद्योपकारो जनयेय: | यथेयसुषा सवान्‌ पदाथौन्‌ संद्योत्य 
सुखानि जनयति तथाऽखिलविद्याः स्वियो विश्वमलं कवन्त ॥१४॥ 


प्रदाग्र;- उषा के तुल्य वर्तमान ( महि ) महागुणविशिष्ट पण्डिता 
स्वौ (ये) जो ( पूर्व ) अध्ययन किये हुए वेदाथ के जानने वाले विदान्‌ लाग 
अ | ऊतये ) अत्यन्त गुण प्राप्ति वा ( अवसे ) रक्षण आदि प्रयोजन के लिये (खाम्‌) 
| तुके ( जुहरे ) प्रथंसित करें (सा ) सो तू (शक्रेण) शुद कामें के हेतु (शाचिषा) 
धर्मप्रकाश से युक्त ( राधसा ) बहुत धन से (नः) हमारे ( चित्‌ ) हो (स्तोमान्‌) 


| सुतिसमूहें का (हि) निश्चय से (अभि) सन्मुख (ग्ट्णोहि) खौकार कर ॥ १४ ॥ | 
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त 
भावाथ,-इस मंत्र में उपमा० । मनुष्यों को योग्य है कि जो वेदं का 
णढतै हं उन को नवीन ऋषि जाने और जसे विद्वान्‌ लोग जिन पदार्थों को 
जान कर उपकार लेते हें वसे अन्य पुरुपा को भो करना चाहिये किसो मनुष्य 
को सूखी की चाल चलन पर न चलना चाहिये और जो बिहान्‌ लोग अपनो | ४ 
बिद्या से पदार्थों के गुणों को प्रकाश कर उपकार करते हैं जेसे यह उषा अपने 
प्रकाश से सब पदार्थों को प्रकाशित करतो है वैसे हो विहान्‌ स्त्रियां विश्व को 


सुभूषित कर देतो हैं ॥ १५ ॥ | 
: पुनः सा कि करोतोव्य० ॥ | 


फिर वह क्या करतो हे इस०॥ । 
उषी यदद्य भानना वि द्दारावृणवी दिवः। | 
प्र नी यच्छतादवृकं पृथ छदिः प्रदेवि गो- : 
मंतोरिषः ॥ १५॥ 
उष: । यत । अद्य । आनना | वि । दारे । 
कऋणवे: । दिवः । प्र। न: । थच्छतात । 
अवृकम । एथ । छदिः | प्र देवि। गो 
मती; । इषः॥ १५ ॥ 


पढाथ;-( उषः ) उषवेत्पमकाशिक ( यत्‌ ) या (अदा) अ- | 

। स्मिन्‌ दिने (भानुना) सद्थप्रकाशकत्वैन (वि) बिशेषाथे (द्वारौ) | 
ग्हादों द्रियये।: प्रवेशनिगमनिभित्तौ (कटणव:) चरण हि ( दिवः ) || 

ae गुणान्‌ ( प्र प्रहष्टाथं (नः) अर्मभ्यम्‌ (यच्छतात्‌) || 
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कि ९ ७ 
to PRT < 


ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४ । व० ५ ॥ 


ग्रहम्‌। छृ्टिरिति गहना» निघं० ३ । ४( प्र) प्रत्यक्षार्थे ( देवि ) 
दिव्यगुण ( गोमतोः ) प्रशस्ताः स्वराज्ययक्ता गावः किराणा 
विद्यन्ते यासु ताः ( इषः ) इच्छा: ॥ १५॥ 

अन्वय;-ह देवि खि त्वं यघोषाअदा भानुना द्वारौ प्राणी- 
वा यथा च ना यदष्टकं श्यु छिदिवा गामतोरिषञ्च तथा विप्र- 
यच्छतात्‌ ॥ १५ ॥ 

भावाथ,-अत्र वाचकलु० । यथोषा: स्वप्रकाशेन पर्व स्मिन्न- 
स्मिन्तागामिनि द्विसे सवोन्मागोन्‌ द्ाराशि च प्रकाशयति 
तथा मनुष्य: सबत्तसुखप्रटानि गृहाणि रचयित्वा तच सबौन्भो 
ग्यान्पदाथोन्संस्थाप्येतत्सव छत्वा प्रतिदिन॑ सखयितव्यम ॥ १५॥ 

पढ्यथ्व;- ( देवि) दिव्य गुण युक्त स्ती तू जेसे ( उषा: ) प्रभात समय 
( अद्य ) इस दिन में ( भानुना ) अपने प्रकाश से (दारी) ग्यहादि वा इन्द्रियों 
के प्रवेश औरं निकंल ने कै निमित्त छिद्र ( प्राणव: ) अच्छे प्रकार प्राप्त होतो 
और जैसे (न: ) हम लोगो' के लिये ( यत्‌ ) ( अव्वकम्‌ ) हिंसक प्राणियों से 
भिन्न ( एथु ) सब ऋतुओं के स्थान और अवकाश के योग्य होने से विशाल 
( छदिः ) शद आच्छादन से प्रकाशमान घर है और जेसे ( दिव: ) प्रकाशादि 
गुण ( गोमतो: ) बहत किरणों से युक्त ( इषः ) इच्छाओं को देतो है वेसे (प्रय 
च्छतात्‌ ) संपूण दिया कर्‌ ॥ १५ ॥ 


भाव[थि;--इस मंत्र में वाचकलु० । जेसे उषा अपने प्रकाश से अतीत 


वत्तमान और आने वाले दिनों में सब मार्ग और हारों को प्रकाश करती है 


वसे हो मनुष्यों को चाहिये कि सब ऋतुओं में सुख देने वाले घरों को रच उन 
में सब भोग्य पदार्थो को स्थापन और वह सब स्वौ के आधीन कर प्रनि दिन 
सुखीं रहें ॥ १५॥ . 

पुनस्सा केन कि दर्यादित्य० | 


[फर बह कस से क्या दे इस० ॥ 


सन्नो राया बहता विश्वपेशसा मिमिच्वा 
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&१८ ऋग्वेदः मं० श्‌ । 90 € । स० ४८ ॥ 


समिग्धमिरा । सं द्यम्नेन विश्वतरोंषों 
महि सं वाजेवाजिनीवरति॥ १६॥ ५॥ 

सम | नः। राया। बचहता। विषवपेशसा । 
मिम्रिच्च । सम । इग्गभिः। झा । सम । 
द्युम्नेन । विश्ववुतरा । उषः । मह । 
सम | वाजे: | वाजिनोऽवृति ॥ १६॥ ५॥ 


पपाग्र ) सम्यगर्थ ( न: ) अस्मभ्यम्‌ ( राया ) प्रश 
स्तथनेन ( बुह्ता ) सहता ( विश्वपेशसा) विश्वानि सवीणि पे 


शांसि रूपाणि यस्मात्तन ( मिमिच्च ) मेट मिच्छ । अचान्यषा । | 


मपोति दोः ( सम्‌) एकोभावे (इडाभिः ) भमिवाणीनी तिभिः । 
इडेति एथिवोना० । निघं० १। १ वाङना० निघं० १। ११ प- 
द्ना० निर्घश ५। ५ अनेन प्राप्नु योग्या नोतिर्गृझते (आ) सम- 


न्तात्‌ ( सम्‌ ) श्रद्यथ ( दामन ) विद्यावमादिगुणप्रकाशबला (वि- | | 


चतुरा ) यद्विश्वं सवं तरति त्वरयति तेन ( उषः ) उषवत्सवरू 
पप्रकाशिके ( महि ) पूजनोये ( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( वाजे: ) यद्वैरनते- 
विज्ञानो (वाजिनोवात) प्रशस्ता वाजिनो क्रिया विद्यते यस्या- 
स्तत्सम्बद्दों ॥ १६ ॥ 


अन्व थः-हे उषबद्र्तमाने वाजिनोवति महि विढुणि स्वि | [... 


| | विश्वपेशसा बुहता संविखतरा संद्यमनेन राया समिडा- | | 
wl 0 “छ 


ऋग्वेदः अ० १ । अ० ४ । व० 9 ॥ | ६१६ 


ई 


जायन्ते तथासाढशिच्यैवाऽपव्यान्युत्तमानि भवन्ति नान्यथा॥१६॥ 
अचोषडष्टान्तेन कन्यास्वोणां लक्षणप्रतिपादनादेतत्सक्तार्थ- 
स्य पूवस्ठक्वोक्वार्थन सह सङ्गतिरस्ौति बोध्यम्‌ । |. 
इत्यष्टाचत्वारिशं सूक्तं पञ्चमो वगश्च समाप्तः ॥ ४८ | 
पढाग्र;-ई ( उषः ) प्रातःसमय के सम तुल्य वत्तैमान ( वाजिनोवति) 
प्रशंसनोय क्रियायुक्त (महि ) पूजनोय विद्वान्‌ स्त्री तू जेसे (उषा: ) सब रूप को 
प्रकाश करने वालो प्रातःसमय को वेला ( विश्वपेशसा ) सब सुन्दर रूप युक्त 
( बहता ) बड़े ( बिखतुरा ) सबको तुरन्त प्रहत्त करने ( संद्यम्रेन) विद्या धर्मा 
डि गुण प्रकाश युक्त ( राया) प्रशंसनोयधन ( समिड़ाभिः ) भूमि वाणो नोति 
आर ( संवाज: ) अच्छे प्रकार युद्ध अन्न विज्ञान से ( नः ) हम लोगों को सुख दे 
तो है वे हो ह हमे सुख दे ॥ ६ ॥ 
| भावाथे,-इस मन्त्र में वाचकलु० । जैसे विद्दानो' कौ विद्या शिक्षा से 
उषा के गुण का ज्ञान हो के उस से पुरुषार्थ सिंद्धे फिर उस से सब सुखो' की 
निमित्त विद्या प्राप्त होतो है वैसे हौ माता कौ गिन्ना से पुत्र उत्तम होते हैं 
और प्रकार से नहीं ॥ १६ ॥ ै 
_इस सूत में उषा के ड्डान्त करके कन्या और खियो' के लक्षणो' का प्रतिपादन 
करने से इस सूक्ताथ की पूव सूक्ताथ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह अड़तालौसवां सूक ४८ और पांचवां वर्ग ५ समाप्त इुआ ॥ *£ ॥ 
अयास्थ' चतुचर चस्थकोनपंचाशस्य सृक्तस्थ प्रस्णखफ्टषिः। 
उपा देवता। निच ट्नृष्टप्छन्दः । गान्धारः स्वर; ॥ 
तत्रादि मे मंत्र उषहे टान्तेन स्त्रो छत्यम० 
अब ४९ सुक्त का आरम्म है इस के प्रथम मंत्र में उषा के 
| ॥। दृष्टान्त से स्त्रियों के कर्म का उप० 
>> || 
श्र ( | त || 
उषो भट्रेभिरागचि दिवञ्चिट्रोचनादधि । 
ऱ्य t | क 
उप ह व \ 
वचन्त्वस्णप्संवउप त्वा सोमिनो' गुम 
॥ १ ॥ जा. 


८ "जुळा न 2. क॑ 
ह. रण 
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&२० ऋग्वेद: मं० १ । अ० & । सु० ४६ ॥ 


उष: । भट्रेमि: | झा। गडि। दिव:। चित | 
रोचनात । अधि । वहन्त । अरुणप्सवः । 
उप । त्वा सोमिनः | गृहम ॥ १॥ 


पदाध,-(उषः) डषवत्कल्याशनिमित्त ( भट्रमि; ) कल्याण- 
कारकेगण; (आ) समन्तात्‌ ( गछ्ि ) प्रान्न हि ( दिव! ) प्रकाशान्‌ 
(चित्‌) अपि (रोचनात्‌) देटौष्यमानात्‌ (अधि) उपरि (बहन्त) 
प्राशवन्त (अरुणझव:) अरुणा रक्तगुणविशिष्टाञ्च शवो भक्षणानि 
येषान्ते बुद्डा जाताः ( उप ) समोपे (त्वा) त्वाम्‌ (सोसिनः) प्रश 
स्ताः सोमाः पदाथास्सन्ति यस्य तस्य (णहम्‌) निवासस्थानम्‌ ॥१॥ | 
. आान्बथः-हे उषः शुभगुणे: प्रकाशमाने यथोषा रोचनाद्‌सि | ` 
भद्रे भिरागच्छति तथा त्वमागचि यथेयं दिविडघा वहतितथा- | ^ 
त्वार्णशवः सोमिनो ग्रहसुपवहन्तु सामोप्यं प्रापयन्तृ॥ १॥ 

भावाश्र;-यस्योषसा भूमिसंयुक्तसय्थप्रकाशाद्त्यक्तिरस्ति सा| 


यथा टिनरूपेश परिणता पदाथाग्प्रकाशयन्तो सवानाङ्ाद्यात 
तथा बह्मचव्यंविद्यासंयोगा स्वो वरा स्यात्‌ ॥ १॥ | 


पदा थ,-३ शभगुणों से प्रकाशमान जेसे ( उषा: ) कल्याणनिमित्त | || 
( रोचनात्‌ ) अच्छ प्रकार प्रकाशमान से ( अधि ) ऊपर ( भद्रेभिः) कल्याण || 
कारक गुणों से अच्छे प्रकार आतो है वैसे हो तू ( आगहि ) प्राप्त हो और जेसे || . 
यह (द्विः) प्रकाश के समीप प्राप्त होतो है वैसे हो (त्वा) तुक को (अरुणप्सवः) म 
रक्ष गुण विशिष्ट छेट्न करके भोक्ता ( सोमिन: ) उत्तम पदाथ वाले विद्दान्‌ नै 
( ग्टहम्‌ ) निवासस्थान को ( उपवहन्तु ) समीप प्राप्त करे ॥ १॥ ` : 8 


भाव थ,-जिस की भूमि संयुक्त सूर्य के प्रकाश से उत्पत्ति हे वह दिन | 
प परिणाम को प्राप्त हो कर पदार्थो' को प्रकाशित करतो हुई सब को आह्वादितं 
करतो है वस हो ब्रह्मचय्य विद्या योग से युक्त स्वो अछ हो ॥ १ ॥ 
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) | चग्गवद्‌; अ0 १ । अ० ४ | व० ६ ॥ | ६२१ 


पुनः सा कोद्शोत्य० ॥ 
[फर वह कसो हे इस० ॥ 


सुपगस सुखं रथं यमध्यस्था उषस्त्वम । 
॥ | तनी सुअवस जनं मावाद्य देहितदिव:॥ २॥ 
| | सुऽपशसम्‌। सुखम । रथ॑म्‌ । यम । अ 
घिऽअस्याः । उषः । त्वम । तेन । सुऽखव- 
| 


म! जनम्‌ । प्र | झव | अद्य | दडित!। 
द्विः ॥ २ ॥ 


पदार्थ;-( सुपेशसम्‌ ) सुन्दरखरूपस्‌ ( सुख ) आनन्दका- 
रकम्‌ ( रथम्‌) रमणसाधनं यानम्‌ (यस) वच्यमाणम्‌ (अध्यस्था:) 
अध्यपरि तिषन्तो लघस्थाः ( उष: ) उषबद्त्तमाने ( त्वम्‌ ) (तेन) 
रथन (सुश्रवप्तम) शोभनानि श्रवांसि अ्वणान्य च्चिन प्रसादे यस्य 
तम्‌ ( जनम्‌ ) विद्वांसम्‌ ( ) प्रकष्टाथ ( ) रक्ष ( अद्य ) 
अखिन्‌ दिने ( दुहितः ) पुचौव ( द्विः ) प्रकाशस्य ॥ २ ॥ 
अन्वध:-है दिवो दुव्हितरषरवद झसाने स्त्रि त्वं यं सुपेशसं 
सुख रथसध्यस्या येन जना आनन्दमेधन्ते तेन रथेनादा सुश्वसं 
जनं प्राव || २ | 
भावाथ,-अत्र वाचकलु । मनुष्ये था प्रकाशेन खुरूपप्रास 
झिजोयते तथा सौभाग्यकारिकया विदुष्या स्त्रिया ग्रहशत्यासि- 
कीत बिरपत्योलत्तिञ्च जायत इति विज्ञायोपकत्तेव्यम्‌ ॥ २॥ 
पदाथ;-३ (दिवः) प्रकाशमान सूख की (दुहित ) पुत्री हौ के तुल्य 
| (उषः) वत्तमान स्त्रि तू (यम्‌) जिस ( सुपशसस्‌ ) सुन्दर रूप ( सुखम्‌ 


क कर क. ७ नि 0000 
५ 00-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA . 


| कर? "ता सक मकहन ह डी 


आनन्द कारक ( रथम्‌ ) क्रीड़ा के साधन यान के (अध्यस्था: ) ऊपर बैठने वाले 
प्राणे आनन्द को बढ़ाते हैं ( तेन) उस रथ से ( सुखवसम्‌ ) उत्तम खवण युक्त 
( जनम्‌ ) विद्दान्‌ मनुष्य को ( प्राव ) अच्छे प्रकार रक्ता आदि कर ॥ २॥ 


६२२ a ऋग्वेदः मं० ९ । अ० ६ | स्‌० ४६ ॥ 


| 


भावा थू'-दइस मंत्र में वाचकलु० । मनुष्य लोग जैसे सूर्य के प्रकाश से | | 


सुरूप को प्रसिद्धि होतो है वैसे हो विदुषो स्वी से घर का काम और पुत्रों को |. | 
उत्पत्ति होतो है ऐसा जान कर उन से उपकार लेवे ॥ २ ॥ | 


पुनः सा कोहशोत्युऽ ॥ FE 
फिर वह केसी है इस० ॥ 


वयशिते पतत्रिणो हिपञ्चत॑ष्पदजंनि। उषः | 
 प्रारन्नुत्‌रनं दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥ ३ ॥ 
र्क चित्‌ | ते | पतचिण: । हिऽपत्‌। || 
चत:ऽपत्‌ । अर्जनि | उष: प्र । आरन । || 
ऋतन । अन्‌। दिवः | अन्ते भ्यः। परि ॥३॥ 


पदाथर पक्तिणः ( चित्‌ ) दब (त) तब (पतञ्जिणः) | | 
पतनशोला:। अच पतेरजिन्‌ उ०४।८० अनेनायं सिद्ध: (द्विप । 
| दो पारौ यस्य सलुष्यादे: सः (चतुष्पत्‌) चत्वार: पाढा यस्य पा 


[घाथनिसित्ते (प्र) (अरन्‌) प्रापयति ( 
) पञ्चात्‌ ( दिवः) प्रकाशस्य ( अन्तभ्य 
परि) सर्व | 


| ऋग्वेदः अ० ९ । अ० ४ | व०६॥ = ९९ 


अन्वथः-हे स्वि यधाजुनि टिवोंइतेभ्यचटतन्‌ संपादयन्ती 
द्विपच्चतुष्पच्च बोधयन्तो सत्युषा: सबौन्प्रान्नोति यथाऽस्याः पत- 
त्रिणो वय: प्रारँञ्चित्त गुणा अवन्त ॥ ३ ॥ 
भावा थ,-अत्रोपसालंकारः । यथोषा मृङ्कत्तप्र्षर दिनसा- 
सत्वयनसम्बत्सरान्‌ विभजन्तो ,सबषां प्राणिनां व्यवऱहारवेतने च 
विभजति तथा स्वो सवीणि गरहशत्यानि बिभजेत ॥ ३॥ 
पदाथ,-ह स्वि जैसे (अझुनि) अच्छे प्रकार प्रयत्न का निभित्त( उषः ) 
उषा ( द्विः ) सुर्य प्रकाश के ( अन्तेभ्यः ) समीप से ( ऋतून्‌ ) ऋतुओं को सिद 
और ( दिपत्‌ ) मनुष्याद्‌ तथा ( चतुष्पत्‌ ) प आदि का बोध कराती इड 
सब को प्राप्त हो के जसे इस से ( पतत्रिण ) नीचे ऊंचे उड़ने वाले ( वयः ) 
पक्षी ( प्रारन्‌ ) इधर उधर जाते हैं (चित्‌ ) वेसे हो (ते) तेरै गुण हो' ॥ ३ ॥ 
भावाश,-इस मंत्र में उपमालंकार है जेमेउषा सूइत्त प्रहर दिन मास | | हेत 
ऋतु अयन अर्थात्‌ दक्षिण यन उत्तराग्रण और वर्षों का विभाग करतो इई सब 


~ 


प्राणियो' के व्यवहार और चेतनता को करतो है वैसे हो स्वो सब ग्टहकत्यो 


` | को एथक २ करे ॥ ३ ॥ 
|: पुनः सा कोडशो कि कयी दिब्य ० 


[फर वह कसा आर क्या कर इस० 


व्यच्छन्तोी हि रश्मिसिविश्व॑माभासि रो 
चनम्‌ । तां त्वामषर्वेस्‌यवो गीभिं: करवा 
अच्षत ॥ 8 ॥ ६ ॥ 

वि$उच्छन्तो । हि। रशिमऽभिंः। विश्वम । 
- आभासिं। रोचनम्‌। ताम्‌ । त्वाम्‌ । उघ 
व॒सुऽयवः। गी;ऽभिः। कण्वाः। ञहषत ॥8॥ 


~“ 


ठ | 
रस : x a 
~ oe £ नक | 
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०2 .... टि ॥ ह आ है छ 
~ ऋग्वेद: मं० १ । अ0 € । स्‌० ४६ ॥ कि 


प्रदा्थे:-( व्युच्छन्तो ) विविधतया वासयन्तो ( हि) खल | 
 (रश्मिभि:) किरणे: ( विम्‌ ) सर्वं जगत्‌ (चाभासि) ससन्तात्‌ | _ 
प्रकाशयति । अच व्यत्ययः ( रोचनम्‌ देदोप्यमानं रुचिकरम्‌ | | 
( तास्‌ ) (त्वाम्‌ ) एताम्‌ ( उषः) उषा: (वसुयव:) ये बस्ून्‌ |. || 
| एथिव्यादौन यवन्ति सिञ्चयंनिश्चयन्ति ते विद्वांसः ( गौसि;) | | 
| वेद्‌शिक्षास हिताभिः (कण्वाः) मेवाविनः (अङ्षत) स्मडग्तास्‌॥४॥ 
| उन्वदय-हे वखयव: कण्वा ययं यघोषरुषा व्युच्छन्तो हि 
| खलुरशिमिभोरोचनं विद्वयमाभास्याभाति तथाभूतां त्वां स्त्रियं 
गोगिंरहूषत ॥ ४॥ “| 
| भावाधे,-विद्दद्धिरषगुंणवदत्तमाना स्वो थेणाऽस्तोति 
बोइव्यं सवम्यडपदेष्टब्य च ॥ ४ ॥ 
कै | चअचोषग णवत्स्लोगणवणनादेतत्सक्ताथस्थ परवस्तक्षाथन सह 
संगतिरस्तो स्ति वैढ्तिव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
| इत्येकोनपंचाशं सूज्ञ षछो वगञ्च समाप्त: ॥ ४९ ॥ 
पदाथ,-हे (बसुयवः ) जो एथिवो आदि वसु को संयुक्त और वियुक्त 
k करने वाले (कखा:) बुद्विमान्‌ लोग नेमे (उषः) उषा (व्युच्छन्तौ) विविध प्रकार 
| सेवस्ताने वालो (हि) निश्चय करके (रश्मिभिः) किरणो' से (रोचनम्‌) रुचिकारक 
| (विखम्‌) सब संसार का (आभासि) अच्छे प्रकार प्रकाशित करतो है वैसो (ताम्‌) 
| उस (लवम्‌) तुझ स्वौ का (गोभिः) वेदशिच्षायुक्त अपनो वाणिथों से ( अहूषत ) 
प्रशंसित करें | ॥ 
भावाथ;-बिदानो के चाहिये कि उषा के गुणें। के तुल्व स्ती उत्तम |. 
तौ है इस बात को जानें भ्रीर सब को उपदेश करें ॥ ४ ॥ 


| 400 आल 
| || ६२४ 
| 
| 


} ऋग्वेदः अ० १ । अ० ४ | व० ९ ॥ | 


अधन्द्रशब्दाथबद्विइज्गशा उपदिश्थन्त ॥ 
` | अब इक़ावनव सक्त का आरस्क्ष हे उस के पहिले मंत्र में इन्द्र शब्दाथ 
के समान विटठ्टानों के गुणों का उपदेश किया है ॥ 


` | अझभित्यं मेषं प॑शडतमग्मिधमिन्द्रं गौमि 
मदता वस्वो अर्णवम | यस्य॒ द्यावो न विचरं 
न्ति मानंषा भजे मं डिष्ठमुभि विप्रमचेत॥ १॥ 
अभि तम । मेषम्‌ | परुऽइृतम्‌ । ऋगिमि 
थम । इन्द्रम्‌ | गो मि: । मदत । वस्वः । 
` अर्णवम । थस्थ । द्यावः। न। विऽचरन्ति । 
. | मान्षा | भजे मंझिछम्‌। अभि । विप्रम्‌ । 
अचत ॥ १ ॥ 


पदा्थ,-(अभि) आभिमुख्ये (त्यम्‌) तम्‌ (मेषम्‌) दृष्टि द्वारा 
सेक्लारम्‌ ( पुरङ्कतम्‌ ) पुसभिबङुभिविह्वाद्गः स्ततम्‌ ( घरगिमयम्‌ ) 
यक्ट रिभसो यते तम्‌ ( इन्द्रस्‌ ) स्ट्रय मिव शत्रूणां विदारयितारम्‌ 
( गोभिः ) वाग्भिः ( सदत) इर्षत (बस्तः) वसोधनस्य (अणवम्‌) 
समुद्रवद्द ्तसानम्‌ ( यस्यं ) इन्द्रस्य ( द्यावः) प्रकाश: ( न) डूव 
विचरन्त्ति ( मायुंषा) मनुष्याणां हितकारकाणि (भुजे) भोगाय 
_ | ( मंहिष्टस्‌ ) अतिशयेन महान्तम्‌ ( अभि) सर्वतः ( विप्रम्‌) 
५ | मैधाविनम्‌ ( अचत ) सत्कुरुत ॥ १॥ 
र अन्वय:-है मनुष्या यूयमणवसमिव त्यं सेषं पुरूहतमृगमियं 
5. | मंझिछमिन्द्र परमेअर्यबन्तं राजानं गो भिरभिसदत सर्वतो इर्षयत 


Serr: हि 
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१ | 
| अभि। इंम्‌ | अवन्वन्‌ । सऽअभिष्टिम। | ॥ 


&४२ ऋग्वेदः मं० १ । अ0 १० । स्‌० ४९ ॥ 


स्त्र्यस्य द्यावः किरणान्नेव यस्य भुजे मानुषा विचरन्ति लस्य 
वस्त्रो दातारं विम्रमभ्थचंत ॥ १ ॥ 

S ¢ ~ ९0 6 

भावाथ;- अचोपमावाचकलु ० मनुष्येब हग णयो गा दा: स्रयै- | 

वद्विद्दान्‌ राजा वत्ततां सएव सत्कृत्तव्यः। नह्ेतेन विना कस्यचित्‌ | 

सुखभोगो जायत इति ॥ १॥ | 


पदाथ,-हे मनुष्यो तुम (अर्णवम्‌ ) समुद्र कै तुल्य ( त्यम्‌ ) उस (सेषम्‌) छ 
हष्टिदारा संचन करने हारे ( पुरुहतम्‌ ) बहुत विद्वानों से स्तत ( ऋग्मियम्‌ ) 
ऋचां से मान करने योग्य ( मंहिष्ठम्‌ ) गुणों से बड़े( इन्द्रम ) समग्र 
एश्वम्ध से युक्त शचश्रो का विदारण करने वाले राजा का ( गोभिः ) सत्य | 
प्रशंसित वाणियों से (भ्रभिमदत) इषित करो और खर्च के ( द्याव ) किरणों 
के ( न) समान ( ) जिस को (भुजे) भोग के लिये ( मानुषा ) मनुष्यों 
के हित करने वाले गुण (विचरन्ति) विचरते हैं उस ( वख; ) धन के देने वाले i 
का ( भ्रभ्यचत ) सदा सत्कार करो ॥ १ ॥ 


भावथ;-इस मंत्र में उपमा ग्रीर वाचकलु० मनुष्यों का योग्य है कि 


जो बहत गुणों कै योग से सूर्य के सद्द विद्यायुक्त राजा हो उसो का सत्कार 
सदा किया करे ॥ १ ॥ 


पुनः स कोश दृत्यु० ॥ 
फिर वह केसा है इस० ॥ 


अभोमंवन्वन्तसवभि्टिमूतयी ऽन्तरिच्षप्रान्त 
विषोभिराव॑तम्‌ । इन्द्र दक्षासकभवो' मद्‌ 
च्युत शतक्रतुं जव॑नो सूनृताऽसंहत्‌॥ २ ॥ 


ऊतयः । अन्रिक्ऽप्राम । तबिषीभिः । 
CE Fr FO LON nls 
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करग्वदू. अ० १ । अ० ४ | व० ६ ॥ ६४३ 


आऽवतम्‌ । इग्द्रंम्‌। दक्षास, । ऋभवः । 
म॒द्‌ऽच्यतम्‌। शतऽक्रतम । जव॑नी । सन 
ता। आ । अरुहत॥ २॥ ` 


पदाथ;- (अभि) आभिसुख्थे (ईम्‌) जलमन्नं एचिवीं बा | 
दे सित्यट्कना० निघं० १ | १२ पद्ना० निघंऽ ४।२। ( अवन्वन्‌ ) 
अवन्ति रक्षणादिक कर्वन्ति अचा$वधातोर्विकरणव्यत्ययेन अ: 
( स्रभिष्टिम्‌ ) शोभनाअभिष्टाइष्यो यच्यात्तम्‌ | अच व्यत्ययेन 
स्त्रः ( ऊतयः ) रक्षादय: ( अन्तरिकऽप्राम्‌ ) रूतेजसान्तरिच्च 
माप्य प्राति पिपर्ति ताम्‌ ( तविषोभि: ) बलाकर्षणादि 
गुणाढय्राभिः सेनाभिः ( आटतम्‌ ) संयक्तम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) सुखानां 
बिभतोरं सैनेशम्‌ ( दक्षासः ) विज्ञानबलदृड़ाः शोघकारिगा 
( चरभवः ) मेधाविनः (मद्च्यतम्‌) मदाइर्षणादयश्च्यता यस्मा- 

म्‌ ( शतक्रतुम्‌ ) अनेककर्सप्रज्ञायक्ञम्‌ ( जवनो ) बेगशोला 
( स्टूनृता ) अन्नाट्सिमृहकरो राजनोतिः | स्वनृताइन्नना० । 
निघ्ंशर। ७ ( आ) समन्तात्‌ ( असहत्‌ ) रोहेत्‌ ॥ २॥ 


उपन्बथ;-हे सेनेय यस्य तवोतयः प्रजा रचन्ति दक्षास 


'च्रभवो यं स्त्रभिष्टिमन्तरिचप्रान्पद्च्युतं शतक्रतुं तविषोसिरादृत- 


सिन्द्र त्वासम्थवन्वन्त्रभ्यवन्ति जवनो स्तूनृताऽरुहत्तं बयसपि 
सततं रक्षेम ॥ २॥ 
6 
भावा य्ये,-पार्मिका मेधाविनो यस्थाथयं कव्येस्तस्थेबाथयं 
७ 
सर्व सनुष्या गज्लोयुः ॥ २ ॥ 


पदोथे,-हे सेनापते जिस आप को ( ऊतयः ) रचा प्रजा का पालन 


करतो हैं ( दास: ) विज्ञान वद शीघ्र कार्य का सिद्ध करने वाले ( ऋभव: ) 


&४४ ऋग्वेद: मं० १ । अ० ९० । स॒ृ० ४९ ॥ 


मेधावी विद्वान लोग जिस (स्वभिष्टिम्‌) उत्तम दृष्टि युक्त ( अन्तरिचप्राम्‌ ) 
अपने तेज से अन्तरिक्ष अर्धांत्‌ अवकाश में सब का सुख से पूण करने ( मदच्युतस ) 
चर्षाद्‌ की एथक्‌ रखने ( शतक्रतुम्‌ ) अनेक कर्मों की कत्ता ( तविषोभिः ) बल 
| आकर्षण आदि गुणों से युक्त सेना से ( श्राहतम्‌ ) संयुक्त ( इन्द्रम ) बिजुलौ के 
सद्य वत्तमान आप का (अभ्यदरवन्‌) कार्यों का करने के लिये सब प्रकार से घडि 
युक्त करते हैं जिस का ( जवनो ) वेग युक्त ( सूता ) अन्नादि पदार्थों का सिद्ध 
करने हारो राजनोति ( आरुहत्‌ ) बढ़ के प्राप्त होवे उस आप को रचा इम 
किया करे ॥ २॥ 
6 
भावाथ,-धमांमा बुदिमान्‌ लोग जिस का आयय करे उसो का 


शरण ग्रहण सब मनुष्य करे ॥ २ ॥ 
पुनः स को हश दूत्य ० ॥ 
फिर वह कंसा हो इस०॥ 


त्वङ्गोतमङ्किरोभ्योऽवणोरपोताच्ये तदं 
रेष गातुवित्‌ । ससेन चिद्दिमदाथावहो 
वस्वाजार्वाद्र वावसानस्य नत्तयन ॥ ३॥ 
त्वम्‌ । गोचम्‌। अङ्गिरःऽभ्थः । अवृणोः । 
अप । उत। अवघे | ग॒तऽदरेष। गातऽवित। 
सक्न वित्‌ | विउम्रदाय | अवच; | वर्स । 


आज । अट्रिम्‌। बवसानश। न॒त्त॑य॑न्‌ | ३॥ 


पदाथ ) ( गोरम्‌) मेवम्‌ । गोचमिति मेषना, 
निघ १।१०। ( अङ्गिरोभ्यः ) प्राशरुपेम्थों वायस्य । प्राणो 
बाञङ्गिराः । शत०६।३। ७.। ३ ( अहणो ( अप ) 


१ 
| 
| 


खा 


। 


_ शेकरो ( उत) अपि ( अन्ये) अविद्यमानानि नो ) ऽअपि; ( अच्ये. ) अविद्यमानानि बोणि 
वनबल niin iid iii 


| | 


} 


ऋग्वेदः अ० १ अ० ४ | व० ६॥ ` 8४) 


ड खान्या ध्या त्मिकाऽघिभौ तिकाऽघिदे विकानियस्छिन्‌ सुखे तस्झे 
(शतऽडुरेषु) शतावरणेषु मेघावयवैषु घनैषु (गातुवित्‌) यो भगर्भ- |. 
विद्यया गात्‌ एथिबीं वेत्ति सः | गातु रितिष्टथिवोना० निघं० १।- 
१।( चित्‌ ) इव ( विमदाय) विविधा मदा इषा यस्छिन्‌ 
व्यवहार तस्मे ( अवह: ) प्राभुहि ( वसु) भनाद्किम्‌ ( आजौ ) 
संग्रामे ( अद्रिम्‌ ) मेत्रम्‌ ( वावसानस्य ) आच्छाद्कस्य | सच 
यङ्लुगन्त्ताइसअआच्छने वातो: कत्तरि ताच्छो लिकम्चान्श बहुल 
छन्टसो ति शपः शलुः (नत्तयन्‌) नृत्यं कारयन्‌। अच नपादस्याङयम ० 
अ०१। ३ | ८८ इति निषिधे प्राप्ने व्यत्ययेन परस्ग्रेपट्म ॥ ३॥ 
अन्वय;- हे ससेन राजँख्वं यथा स्टरव्योऽ ङ्गिरोस्योऽद्रि गोत्र 
मेघं चिट्वरिचयआजौ शचबलमपाटट णो: वावसतानस्यारिपत्षस्थ 
सैनां नत्तयन्निब विसदाय वस्त्राऽहसतापि गातु वितूत्वं शतदुरे- 
ष्विवाहृतां स्त्सिनामपाइणोसि स सवान्‌ सत्कर््व्योऽ[सि ॥ ३॥ 
भावाय,- अत्रबाचकलु०सैनापत्याद्या यावत्सीवत्यरा क्रमं 
न श्लो युस्तावच्छनविनयसा पु न शक्गायुः॥ ३॥ | 
परदाश्च,-ह (ससेन) सेना मे सहित नेनाध्यक्ष आप जैसे सूर्य (अङ्गिरोभ्यः) 
प्राणरूप पवनों से (अट्रिम्‌) प्रवत्त और मेघों के तुल्य वर्तमान (अचये) जिस में 
तीन अर्थात्‌ आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक दुःख नहीं हैं उस (आजो) 
सङ याम में शत्रुओं के बल को (अपाहणो:) दूर कर देते हो (वावसानस्य) ढांकने 
वाले शत्रु पक्त को सेना को (नर्तयन्‌) नचाते के समान कंपाते इए ( विमदाय ) 
विविध आनन्द के वास्ते (वसु) धन की (आवह: ) अच्छे प्रकार प्राप्त कर (उत) 
और ( गातुबित्‌ ) भूगभ विद्या के जानने वाले आप ( शतदुरेषु ) असंख्य मेघ 
Ei ह रा सम ढको हुई अपनो सेना को बचाते छो 
भावाथ,-इस मंत्र में वाचकलु० सेनापति आदि जब तक बायु के 


सकाश > उत्पन्न इए सूर्य के समान पराक्रमो नहीं होते तब तक शत्रओ को 
नहीं जोत सकते ॥ ३ ॥ र 


कक 


१८. 
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त 55८ प्ली 


| ६४६ ऋग्वेद: मं० १ । अ० १० । सु० ११ ॥ 


पुनः स कोदृशः कि कुयौद्धित्य० ॥ 

फिर वह किस के समान क्या करे इस० ॥ 
त्वमपामपिधानावणोरपाधारयः पर्वते 
दानंमइसं । वृद्ध यदिन्ट्र शवसाबंधीरडि 
मादित्सथं दिव्यारो हथो हग ॥ 8 ॥ 
त्वम । अपाम्‌ । अपिऽधाना। अवणो: ।. 
अप । अधारथ: | पवेते। दन मत । वस । 
वचम । धत. । इन्द्र । शवसा | अबंधो' । 
अहिम । आत्‌ । इत। सथम । दिवि। 
अरोच्य: । हे ॥ 8 ॥ 


ह पदा थ,-(त्वम्‌) सभेश ( अपाम्‌ ) जलानाम्‌ ( अपिधाना ) 
अधिधानान्यावरणानि ( अषदृणोः ) वृणुयाः ( अप ) दूरे करण 
( अवारयः) धारयन्‌ । अव नञ्जपपद्ाह्धारिपारो ति शःप्र्यय! । 
( पवत ) नेघे ( दाचुमत्‌ ) प्रशस्ता दानवो दानानि वस्तनि वा 
विद्यन्ते यस्मिंस्तस्छिन्‌ (वस) द्रव्यम्‌ (वचम्‌) मेघम्‌ (यत) यस्मात्‌- 
( इन्द्र ) परम श्वव्थवन्‌ (शवसा) बलेन (अवधीः) डिन्धि (अहिम्‌) 
सवच व्याधुमह मेषम्‌ ( आत्‌ ) अनन्तरम्‌ ( इत) एवं (स्र्यम ) 

| (द्वि ) प्रकाशे (आ) समन्तात्‌ ( अरोड्य: ) रोह्यास ( हशि) 

झक द्रष्ट ट्शयितं वा ॥ ४॥ 
अन्वृध,-हे इन्द्र यक्वमपिचाना स्ट्यडूव शत्रबन्धनान्यपा 

वगोट्रोकरोषि यथायं रवि: पर्वते मेघे जलं ढानुसद्दखधारयन्‌ 


ie REPRE मानक न कल नर 


MM ` ५ 
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न अ० १ । अ० ४ | घ० ६ ॥ 


सन्‌टुच विटाट्रिव शत निद्बधोः किरणा: स्थ॒य सिव इशे न्यायमा- | ` 
रो हयस्तस्माच्व' राज्य' कत्तमहसि ॥ ४॥ हर 

भावाथ.-नवुष्याणां योग्यतास्ति येनेचरेण यः सवीन | 
लोकानाछष्यान्तरिचे स्थाप्य वषयित्वा सवोन्प्रकाण्य च सुखानि 
द्टातोहशं स्तव्यं निसीय स्थापितइति वेद्तिव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

पढार्थ,-ह ( इन्द्र ) जगदीश्वर ( यत्‌ ) जिस कारण ( लम्‌ ) आप जैसे 
सूय्य ( अपाम्‌) जलीं के ( अपिधाना ) आच्छादनं का दूर करता है वैसे 
शत्र॒त्नों के बल का । अपाहणो: ) दूर करते हैं जैसे ( पर्वते ) मेघ में ( दानुसत्‌) 
उत्तम शिखर युक्त ( वसु ) द्रव्य' वा जल को ( अघारय; ) धारण करता और 
(शवसा ) बल से ( अहिम्‌ ) व्याप्त होने योग्य ( इतरम्‌ ) मेघ का ( अबधी 
मारता है वैभे शत्रुओं का छिन्न भिन्न करते हो और जैसे किरण समहु (सूञ्चम्‌) 
सूर्य का ( अरोह्यः ) अच्छे प्रकार स्थापित करते हें वैसे न्याय के प्रकाश से 
युक्त हैं इस मे जक करने के योग्य हैं ॥४ ॥ 

भावार्थ,-मडुग्यों का योग्य है कि जिस ईश्वर ने मेघ के हार का छेदन 
करता आकषेण अन्तरिक्ष में स्थापन वर्षा और सब का प्रकाशित करके सुखं 
का देता है उस सूर्य का रच कर स्थापन किया है ऐसा जानें ॥ ४ ॥ 

पुनः सभाष्यक्ञगुशा उप० ॥ 
फिर सभाध्यक्षादि के गुणों का उप० ॥ 


त्वं माथाभिरप माथिनोऽधम: स्व॒ चा भिये 
अधि गप्तावज॑च्वत | त्वं पिमोनमणः प्रा 
रुजः परः प्रकूजिशवानं दस्यदतय प्वाविश्व 
॥ ५॥ ८ ॥ 

* | त्वम्‌ । माथाभिः । अप । मायिनं: 

` | अधम: । स्वुघामि; । ये। अघि | शुप्ता । 
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६४८ ऋग्वेद: मं० ९ । अ० १० । स० ५१॥ 
आअज॑च्नत । त्वम्‌ । पिप्नो: | नऽमनः। प्र । 
अरुजः । पर्‌ः । प्र । ऋकजिश्वानम । दस्य 


$हत्येष | आविथ ॥ ५ ॥ & ॥ 


पदाथः सेनाध्यक्षः ( सयासि; ) प्रञ्ञानोपायेः | 
सायेति प्रज्ञाना० निघं° ३ ।८ (अप) दूरो करणे (मायिनः) निंद्ता 
साया प्रज्ञा बिद्यते येषां तान्मायिनः ( अधसः ) धस कंपय 
(खघा सि!) अन्ना ढ्सिरदकादिभिवा । स्वधे ्यन्तना० निघं० २। 
७। डद्कना० निघं० १। १२ (ये) चो रदरूवा ट्य; परस्वापकह त्तौ र; 
अधि ) खपदिभागै ( शुप्ती) शयने छते सति । अत्न वणेव्यत्यथेन 
शः ( ) स्मन्ते ( त्वम्‌ ) उक्गार्थः ( पिप्रोः ) न्यायपत्ते 
कर्चो; (नुसन;) नृष सनो ज्ञानं तत्स्व टौ (प्र) प्रकृष्टा्थ (असः) | " 

( पुरः ) अग्रतः ( प्र) प्रकष्टाथे ( कटजिश्वानम्‌ ) यघ्टजोन्‌ 
| ज्ञानाद्सिरलान्‌ ग॒णानस्षते तं धार्मिक मनुष्यम्‌ । अच इकरा 
| षादिश्यदृत्यु जधातो रिक्‌ । अशूङ धातोङवनिप। अकारलोपस्च 


( दस्युहत्येषु) दस्यूनां इत्या इननानि येष सङ ग्रामाट्व्यिवहारष 
(आविध ) रक्ष ॥५॥ 


अन्वय;-है नृमणस्व पुरः खधासि; पिचोर/ज्ञामजिसान॑ 
चाविथ ये मायिनो मायाभिः शुप्तावधि परपदाथोन्नजद्दत | - 
तान्दस्यनपाधमो टूरोकर दस्युहत्यष प्रारुज: प्रभग्नान करू ॥५॥ 


भावाथ;-य; सभाहाध्यक्ष: स्त्रसत्यन्यायेन से षदुष्टकर्सका- 
रिभ्योययावत्फला नि दत्वा रक्षति सए्वाऽच मान्यभागभवेत ॥५॥ 


पदाग्रं “हैं ( दमण; ) मनुष्यों में मन रखने वाले सभाध्य ( त्वम्‌ ) 
आप ( पुरः ) प्रथम ( खघाभि; ) अन्नादिपदा्थों से ( पिन्नो; ) न्याय कोपूण 
ह. .........- ० ४०० अमन 


3 f श्र 


ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४ ।व० १० ॥ ६४६ 


करने हारे न्यायाधीशों को आज्ञा और (कजिश्वानम) ज्ञान आदि सरल युणां 
से युक्त की (प्राविथ) रक्षा कर और जो (मायिनः) निन्दित बुद्धि वाले (मायाभिः) 
कपट छलादि से वा ( शुप्ती ) सीने के उपरान्त पराये पदार्थों को ( अजुच्धत ) 
हरण करते हैं उन डाकू आदि दुष्टी को (अपाधमः) टूर कोजिये और उन को 
(दस्युहत्येषु) डाकुओं के इनन रूप संग्रामीं में (प्रारुजः) छिन्न भिन्न कर दो जिये॥५॥ 


भावाग्रः-जो सभाध्यक्त अपने सत्यरूपी न्याय से उत्तम वा दुष्ट कर्मों 
के करने वाले मनुष्यां के लिये फलों को देकर दोनों की यथायोग्य रचा करता 
है वहो इस गजत्‌ में सत्कार के योग्य होता है ॥ ५ ॥ 
पुनरपि सभाध्यक्षुगुणाउप ० ॥ | 
फिर भी अगले मंत्र में सभाध्यक्ष के गुणों का उप० ॥ 


त्वं कत्सं गष्णहत्येष्वावियथारन्धयो5तिथि- 
गयाथ शम्बरम्‌ । म्रददान्तञ्चिदबृद्‌ [नत्र 
मोः प॒दा सनादेव द॑स्यहत्याथ जिषे ॥६॥ 
त्वम्‌ । कृत्सम्‌ । शष्णऽइत्यष। आविश्च । 
अरन्धय: । अतिथिग्वाय । शम्बरम्‌ । म 
हान्तम्‌ । चित्‌ | अबंदम । नि। क्रमी 

प॒दा । सनात्‌ । एव । द्स्युऽहत्याथ । 
जन्जिषे॥ ६ ॥ प्र | 


पदढाध्य,-(त्वम्‌) सभाध्यक्ष: ( कत्सम ) वज्त्राटदिशस्वसमहम 
( शुष्णहत्यष ) शष्णानां बलानां हत्या इनर्नं येष संग्रासेष । 
शष्णमित बलना० निघ । २ । & । ( आविथ) रक्ष 
( अरन्धयः ) झिन्धि ( अतिथिग्वाय ) अतिथौनां गसनाय | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


&० चरम्वेद्‌ः मं० ९ । ऋ० १० । स्‌० ४९ ॥ 


अचातिथ्यपपदाटगसपातोबीइलकादोणाद्िको डूब: प्रत्ययः 
(शम्बरम्‌) बलम्‌ । शस्बरमितिबलना०« निघ॑० २। ८ (सहान्तंस ) 
सहागणविशिष्टम्‌ ( चित्‌ ) इव (अब दम्‌ ) असडस-ख्य(तगुणविशि- | + 
नि ) नितराम्‌ ( क्रमोः ) क्रमस्व ( पदा ) पादेन ( सनात्‌) 
संभजनात (एव) निश्चयाथ ( दस्यहत्याय) दस्यनां हननं यिन 
व्यबहार तस्म (ज ज्ञिप्रे/ जातोऽसि जातो$स्ति वा॥ ६ ॥ 
आन्बघ'-हे बिइन्‌ वोर यतस्त्वं पदा पदाक्रान्त शत्र समहं 


चिदिव शष्णाहव्यष यड्वेष सहान्तं कत्सं धत्वा प्रजाअआविथ शत्न- 
नरन्धयोऽतिथिग्ाय शङइ्मागायाबदं शस्बरं बलं निक्रसी सना 
पट दस्यु्त्यायंब जज्ञिषे तष््रादस्माभिः सत्कत्तव्योस्ि ॥ ६॥ 


भावाथ,-सभाद्यध्यक्षादिभियथा स्तूयस्तथा शत्रन्हत्वा 


श्रष्ठान्पाल यित्वा शड़ान्‌ मागोन्‌ छत्ताऽसंख्यातं बलं धत्वा शच | ; 
णां हननाय प्रभावो बइनोयः॥ ६ ॥ 


पदाथ हे विंहन्‌ शूर वोर मनुष्य जिस से (त्रम्‌ ) तू ( पदा ) पाद्‌ 
से आक्रान्त इए अनु ससूह को मारने वाले के ( चित्‌) समान ( शब्णहत्येष ) 

शत्रुओं के बलों कें हनने योग्य व्यवहारों में. ( महान्तम्‌) महागुणविशिष्ट 
'(कुसम्‌ ) शस्त्र वर बज का धारण करके प्रजा को ( आविध ) रक्ता करते औ 
' दुष्टों का ( अरन्धय;) मारते हो ( अतिथिग्वाय ) अतिथि यों के जाने आने के 
| शद मार्ग के लिये ( अबुद्म्‌ ) असंख्यातगुणविशिष्ट (शम्बरम्‌ ) बल को | ° 
| नित्यशः क्रम से बढ़ाते हो सनात्‌ ) अच्छे प्रकार सेवन करने से (पन्हा) पदा | ७ 
क्रान्त यनु सेना का नाश करते हो ( दस्यहत्याय ) शत्रओं के मारने रूप व्यव- | | 


| हार के लिये ( एव ) हो ( जन्निषे ) उत्पन्न हुए हो इस से हम लोगं आप का 
| सत्कार करते हैं ॥ ६. ॥ 


द रफ 


भावाते ““सभाध्यक्षादिकों का योग्य है कि जैसे शत्रुओं का मार श्रेष्ठी 


| कौ रचा मार्गों का शुड भ्रीर असंख्यात बल के धारण कर शत्रत्रो के मारने के 
| लिये अत्यन्त प्रभाव बढ़ावें ॥ ६ ॥ 
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ऋग्वेद! अ० १ । अ० ४ । व० १० ॥ ६५१ 


पुनः सभाद्यध्यक्ष: कोडश इत्य ० 
त ८ > 
फिर वह सभा आदि का अध्यक्ष कसा हे इस० 


त्वे विश्वा तविषी सध्यूग्धिता तव राधः 
सीमपौथाय इषेते। तव बजख्िकिते बाहो 
हिती बच्चा शचीरव विश्वानि बष्एया ॥9॥ 
त्वेइति । बिश्वा । तविषो सध्यक्‌ । 
चिता । तव । राचः । सीम5पोग्ाय । इ 
षंत्‌। तव । बज्ञः। चिकिते । बाच्यो;। चत: । 


वुच्च। शवो; । अव | विश्वानि। वृष्ण्या |॥७॥ 


पदाथ त्वयि (विश्वा) अखिला ( तविषो ) 
युक्का सैना ( सध्युक्‌ ) सह सेवमानम्‌ ( हिता ) हितकारिणी 
(तब) ( रावः) धनस्‌ ( सोसपोथाय ) सुखकारकपढार्घभो 
गाय ( इषते) इषति'। अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ ( तब ) ( वज्व: ) 
शस्बसमूह; ( चिकिते ) चिकित्सति (बाह्नो:) भुजयोः ( हित: ) 
घतः ( इञ्च ) छिन्धि ( शत्रो: ) (अव) रक्ष ( विश्वानि ) सवीरिण 
( दृष्णाप्रा ) दषस्यो वोरेभ्यो हितानि बलानि | ७॥ २ 


अन्वध,-ह बिइ्वे त्वयि या विश्वा तविषो हिता सध्य- 
ग्राधः सोसपोथाय इर्षतो यस्तव बाह्रोडितो वज्ञो येन सवान्‌ 
चिकित सुखानि ज्ञापयति तेनाऽच्माकं विञ्वानि हृष्शुज्रा अव 
शचोबलं इश्च ॥ ७॥ 
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प्र ऋग्वेद: मं० ९ । अ० १० । स्‌० ४९ ॥ 


प्र खव 
भावाग्र;-यढि च शरष्ठेषु बलं जागैत तहि सवषां सुखं 
बड्रेत यदि दुष्टष बलसुत्पद्यत तहि सवषां दुःख वञ्चत तस्य्नाच्छे 
डानां सुखबलट डिडृानां बलहानिनित्यं कायति ॥ ७॥ | 

पदाथ _.हे विइन मनुष्य (खे ) आप में जो ( विशा) सब (तविषो) | ' 

( हिता ) स्थापित किया इत्रा ( सध्यूक्‌) साथ सेवन करने वाला ( राधः ) 
धन ( सोमपोथाय) सुख करने वाले पदाश्ी के भोग के लिये ( इषते) इष 
युक्त करता है जो ( तव) आप के ( बाह्वोः ) भुजाओं में (हितः) धारण किया 
( ) शस्त्रसमूह है जिस से आप ( चिकिते ) सुखो का जानते हो उस से 
इम लोगों के ( विशवानि.) सब (हष्णग्रा) वीरां के लिये हित करने वाले बल कौ 
(अव) रक्षा और ( शत्रोः ) शत्रु कै बल का नाश कौजिये ॥ ७॥ 


भावा जो भेष्ठा में बल उत्पन्न हो तो उस से सब मनुष्यों को सुख 


होते जो दुष्टी में बल होवै ता उस मे सब मनुष्यों को दुःख होवे इस से अंष्ठों | ' 
के सुख की हडि और टुष्टीं के बल कौ हानि निरन्तर करनी चाहिये ॥ ७॥ 
पुनः स कि कयोदित्यु० ॥ 
[फर वह सभाध्यक्ष क्या कर इस०॥ 


विजानोइयान्ये च दस्य॑वो बहिष्मते रन्ध 
या शासंदब्रतान। शाकी भव यज॑मानस्य ` 
चोदिता बिशवेत्ताते सधमादेष चाकन|८॥। | | 
वि। जानौडि | आथान ।थे। च। दस्य |. 
। बर्दिप्मते । रन्धय । गांत । अत्र 
तान | शाकी । भव । यज॑मानस्य । चोदि- 


.| ता। विश्वा। इत । ता।ते। सधमादे ष। 
चाकन्‌ ॥ ८ ॥ 
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४ ऋरग्वेदः अ० १ । अ० ४ | व० १० ॥ ६३ 


पदाथ विशेषार्थं ( जानोह्ि ) विद्धि ( आर्व्यान्‌ ) |. 
/, | धासिकानाप्तान्विङुषः सबापकारकान्मलुष्यान्‌ ( ये ) वच्यमाणाः 
` | (च) ससुचये ( दस्यवः) परपोड्का मखी घर्मरहिता ढुशा 
मनुष्या: ( बहिव्यत ) बव्हिष! प्रशस्ता ज्ञानादयो गणा विदान्ते 
यस्सिन्‌ व्यवहर तन्न्रिष्पत्तये (रन्धय ) हिंसय ( शासत्‌ ) शासनं 
कुवन्‌ ( अबतान्‌ ) सत्यभाषणादि्रिह्षितान्‌ ( शाको ) प्रशस्तः 
शाकः शक्तिविद्यते यश्य सः ( भव) निर्वत्तस्त्र ( यजमनस्य ) 
यज्ञनिष्पाद्‌ कस्य्‌|-चो दिता) प्रेरकः (विश्वा)सबो गि (इत्‌) एव (ता) 
तानि (ते) तब(सधमादेषु) खुखेन सह वत्तमानेष स्थानेष (चाकन) 
कामथे । अच कनधातोवत्तमाने लिट्‌ तुजादोनां दोघेऽम्यास- 
स्ये यस्थासरो घत्वं च ॥ ८ ॥ 

प अन्वय !-हे मनुष्य त्वं बहिष्पत आय्यीन्विजानो हि ये दस्य- 
व: सान्त ताश्च बिदित्ता रन्धग्राञबतान्‌ शासत यजसानस्य 
चोदिता सन्‌ शाको भव यतस्ते तवोपदेशेन सङ्गेन वा सघमादेष 
ता तानि विद्याविद्यान्येतानि सबीणि कमी णो देवाहं चाकन ॥८॥ 


भावा थ:- मनुष्येद्स्युखभाव॑ विहायाऽऽर्य्य स्वभावयोगेन 
नित्यं भवितव्यम्‌ | तआय्यी भवितमहेन्ति ये सहिद्याट्प्रिचारण 
. | सवप्रासुत्तमभोगसिड्ये;धमदुष्टिनिवारणाय च सततं.प्रयतन्ते न 
प खलु कञ्चिटायसङ्गाध्ययनोमदेशेविना यशावदिइन धसोत्माऽऽय्य- 


स्वभावो भवितु शङ्गोति तस्मात्किल सवैरूत्तमानि गणकसमोणि 
सेवित्वा द्स्यकस्मीरणि वित्वा सुख यितव्यम॒ ॥ ८ ॥ 


) पदाथे;-हे मनुष तू ( बि पते ) उत्तम सुखादि गुणों के उत्पन्न करने 
| वाले व्यवहार को सिद्धि के लिये (आय्यान्‌) सर्वोपकारक धार्मिक विहान मनुष्यों 
| ही ( विजानोहि) जान और (थे) जो (दस्यवः) परपोड़ा करने वाले अधर्मी |. 
| | याउ इं उन का जान कर ( बस्ते) धम को सिद्धि के लिये ( 


रन्धय ) 
| 3 Too oooि—en oS oo 
| २० 
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६५३ ऋग्वेद: मं? १ । अ० १० | स० ५१ ॥ 
मार और उन (अव्रतान्‌) सत्यभाषणादि धर्म रहित मनुष्यों को (शासत्‌) शिक्षा 
। करते हुए (यजमानस्य) यज्ञ के करता का (चोदिता) प्रेरणा कर्ता और (गाकौ) 
उत्तम शक्ति युत्ता सामर्थ्य को ( भव) सिद कर जिस से (ते) तेरे उपदेश हि 
सङ्घ से ( सधमादेषु ) सुखों के साथ वत्तमान स्थानों में ( ता) उन ( विश्वा ) 
सब कर्मों को सिड करने को (इत्‌) हो मैं ( चाकन ) इच्छा करता ह ॥ ८॥ 


भावान को दस्यु अर्थात्‌ दुष्टखभाव को छोड़ कर आय्य 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ खभावों के आख्य से वत्तना चाचिये । वे ही आये हैं कि जो उत्तम 
विद्याद के प्रचार से सब के उत्तम भोग को सिद्धि और अधर्मी दुष्टी के निवारण 
के लिये निरन्तर यत्न करते हैं निश्चय करके काई मनुष्य आर्य्य के संग उन से 
अध्ययन वा उपदेशों के विना यथावत्‌ बिहान्‌ धर्मात्मा आयंखभाव युक्त होने के 
समथ नहीं होसकता इस से निश्चय करके आय के गुण और कर्मी का सेवन कर 
निरन्तर सुखी रहना चाहिये ॥ ८ ॥ 

७ 6 ७ 
पुनः स किं कुवन्‌ किं कुयौदित्यु० 


फिर वह क्या करके किस को करे इस० 
अनुब्रताय र्‌न्धयन्नपत्रतानाभूमिरिन्द्र; 
ग्नथथन्ननाभुवः। वृद्दस्य चिद्दधेतो द्याभि- 
नन्नत्‌ः स्तवानो वमो विञघान सन्दिइ:॥८। 
अन्‌ऽत्रताय । रन्धयन्‌ | अपत्रतान । गा 
भूमि: । इन्द्रः । शनघय॑न । अनाभवः । 
वृद्वस्य । चित । वधतः। द्याम । इनक्षत: । 
स्तवानः | वम: | वि। जघान । समऽदि च: 


॥ 


ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४ | ॥० १० ॥ 800 


पदाः-( अलुबताय ) अलुगतानि धम्याणि बतरनि यस्य 
तस्मे ( रन्धयन्‌ ) सेनया सामादिभिवी हिंसयन्‌ ( अपबतान्‌ ) 
अपगतानि दृष्टानि सिथ्याभाषणादोनि नतानि कमो णि येषा- 
न्तान्‌ दस्यून्‌ ( आभूमिः ) समन्ताद्भवन्ति वोरा यास प्रशासनक्गि- 
याखु तासिः ( इन्द्रः ) परमे्वर्यबान्‌ सभाशालासेनान्यायर्य 
( अथयन ) हिंसयन्‌ ( अनाभुवः ) ये समन्ताड्मो चरणे अवन्ति 
त आमभुत्रो नामुवोऽनाभुवस्तान्‌ ( दृ्गस्य ) ज्ञानाद्िगिणः स्येठस्य 
(चित्‌ ) इव ( व्धतः ) यो गुणेदोषेवी बधते तस्य (द्याम्‌ ) व्विरण- 
प्रकाशवद्िलाप्रकाशम्‌ (इनचक्षतः) व्याप्रवत: । अयं निषातेकारो- 
पपद्स्य नक्षधातो; प्रयोगः (स्तवानः) यः स्तौति सः (बब्बर) 
रकस्त्यक्षा ( वि ) विशेषे (जघान) इन्त्ति ( सन्दिहः ) संदिहत्यसों 
सन्दिहः ॥ ८ ॥ 

ञन्बृथः-सबुष्येये इन्द्रः परमविद्यादयेच्र्यवान्यच्ुष्यञ्राभसिः 
सक वत्तमानो$लुबतायायीयाबतान्‌ ढ्टान्‌ दस्यन्‌ रंधयन्नना- 
भुवः श्रघयन्‌ शिधिलोकवन्विनक्षतो वर्धतो टड्डस्य स्तवानो वश्चो- 
$धसस्यो ज्विरक; सन्दिहो द्यां चिद्वि प्रकाशं कवन ब विद्या- 
प्रचारं विस्तारयन्‌ दुष्टान्‌ विजघान विशेषेण न्ति सण्व कल- 
भूषकोऽस्ति तं सवोधिपतित्वेइचिकृ॒त्य राजधर्म: पालनोय: ॥ & ॥ 


भावाथ,-अचोपमालं०। मनुष्येधीमिकोभत्वा सवीन्मञ्ञष्णान- 
बिद्यातो निबत्य विद्यावतः छत्वा घमीऽवसी संदिह्य निश्िदव्य च 
बमय्रहणमधसत्यागञ्च काय्यः कारयितञ्यस्च । सद्वाव्यीणां संग- 
क्टात्वा दस्यूनां च ब्यत्क्ा' सवात्तसायां व्यवस्थायां वत्तितव्य- 
सिति॥९॥ 

पदाथ,-मनुष्य को उचित है कि जो (इन्द्र) परम विद्या आदि ऐश्वय्य 
नाला सभा शाला सेना और न्याय का अध्यक्ष ( आस्ूमिः ) उत्तम वोरो को 
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६५६ ऋग्वेदः मं० १ । अ0 १० । स्‌० ४१ ॥ 


शिक्षा करने वालो क्रियाश्रीं के साथ बत्तमान ( अनुव्रताय ) अनुकूल धर्म युक्त 
ब्रतों के धारण करने वाले आये मनुष्य के लिये ( अपब्रतान्‌ ) मिध्या भाषणादि 
दुष्ट कम युक्त डाकू मनुष्यी का (रन्धयन्‌) अति ताड़ना करता हुआ ( अनाभुव;) 
जो पधर्मात्माओं से विरुद्ध मनुष्य हैं उन पापियों को ( श्रथयन्‌ ) शिथिल करता 
( इनचतः ) व्यासियुक्ष ( वर्धतः ) गुण दोंषों से बढ़ने वाले (घदस्य ) ज्ञानादि 
गुणों मे युक्त येड को ( स्तवान: ) सुति का कर्त्ता ( बस्त्रः) अधर्म का नाश 
(संदिह: ) धर्माऽधर्म को सन्देष्ठ से निश्चय करने वाला (द्याम्‌) सूर्य प्रकाश के 
(चित्‌) समान विद्या के प्रकाश को विस्तार युक्त करता हुआ दुष्टों की (विजघान) 
विशेष करके मारता है उसी कुल को सुभूषित करने वाले आर्य मनुष्य को 
सभाधिपतिपन में स्वीकार कर राजधर्म का यथावत्‌ पालन करे ॥ ९ ॥ 
ब।वीथे,-इस मंत्र में उपमालंकार है। सब धार्मिक मनुष्यों को उचित 


है कि सब मनुष्यों को अविद्या से निवारण और विद्या पढ़ा विद्दान्‌ कर के घर्मा- 
$धमै के विचार पूर्वक निश्चय से धर्म का ग्रहण और अधर्म का त्याग करे' सदेव 
आयौँ का सङ्ग डाकुश्नी के सङ्ग का त्याग कर सब से उत्तम व्यवस्था में वत्त॥ ८ ॥ 


पुन; सभाध्यक्ष: कीदृश दूत्यु ० ॥ 
फिर वह सभाध्यक्ष केसा हो इस० ॥ 


तक्षद्यतंउशना सहसा सहो वि रोद॑सी 
मञ्मना बाधते शब: । जया त्वा वात॑स्य 
नृमणो मनोय आपूयमाणमवचन्न्‌भि 
स्रव; ॥ १० ॥ १०॥ 

तक्षत । थत्‌ । ते । उशना । सह्सा | 
सह: । वि । रोदसोइति | म॒ञ्मना । बा- . | 
घत | गव: । आ । त्वा। वातस्य । नृऽम॒नः। 
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ऋग्वेद: अ० ९ । अ० ४ । व० १९ ॥ ६७ 


मनः युज: । आ । पूयमाणम |अवचन । 
अभि | अव: ॥ १० ॥ १०॥ 


6 

पढय्र;-( तचत्‌) तनूकरोति ( यत्‌ ) ( ते ) तब (उशना) 
कामयमानः (सहसा) सामर्ध्यनाकर्षणेन वा (सहः) बलं सहनम्‌ 
(वि) विशेषार्थ ( रोदसो) द्यावाष्टथिव्यौ (मज्मना) शद्देन बलेन । 
सजूमेति वलना° । निघं० २ | ८ ( बाधत ) विलोडयति (शव:) 
बलम्‌ (आ) समन्तात्‌ (त्वा) त्वाम्‌ ( वातस्य ) बलिष्ठस्य वायोरिव 
( नृमण: ) नृषु नयनकारिषु मनो यस्य तत्सम्बडो ( मनोयज: ) 
ये मनसा युज्यत त ब्रत्याः ( आ ) समन्त्तात्‌ ( पय्यसाणस्‌ ) 
न्यूनता रव्हितम्‌ (अहन्‌ ) प्राभुयु: ( अभि ) आभिमख्ये (श्वः ) 
खवणमन्न वा | १० ॥ 

अन्वेध:-हे नृमणो विददन्नुशना भवान्‌ सहसा शचणां सहो 
हत्वा स्त्थो रोट्सो भूमिप्रकाशाविव अज्सना स्त्रकोयेन शद्देन 
बल॑न शवः शत्रूणां बलं विबाधतआतच्ञ्च। मनोयजो ब्रत्यास्त्वा 
त्वासाश्िय त तव वातस्यापूर्यमाणं श्वो5स्थवह न ससन्त्ता- 
त्प्राञ्चयः ॥ १० 

भा[वाशथे,-अच्र वाचकल०। नहि विद्षा सेनादाध्यक्षण विना 
एथिवोराज्यव्यवस्या शत्रणां बलहानिर्विद्यास णप्रकाशाडत्त- 
मान्ताट्प्राम्चिञ्चज जायते ॥ १० ॥ 

पदाथ;- ( रमण: ) मनुष्या में मन देने वाले ( उशना ) कामयमान 
विद्दान्‌ आप (सहसा) अपने सामर्थ्य से शत्रश्नों के (सह; ) बल का हनन करके 
जस सूय ( रोट्सो ) भूमि और प्रकाश को करता हे वसे ( मजमना ) शुद्ध बल 


से ( शवः) शत्रुओं के बल को ( विबाधते ) बिलोड़न वा ( 
आतचत्‌ ) छेदन 
करत हो और (ते) आप के ( मनोयुज: ) मन से युक्त होने वाले शत्य (त्वा) 
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६५८ ऋग्वेद: मं० १ । अ० १० । स्‌० ११ ॥ 


आप का आस्य लेके (ते) आप के ( वातस्य) बल युक्त वायु कै सम्बन्धी 
( आपूर्यमाणम्‌ ) न्धूनतारह्ित ( अव: ) अवण और अन्नाद्‌ को ( अभ्यावहन्‌ ) 
प्राप्त होव ॥ १ ॥ | 
भावाश्चः-इस मंत्र में वाचकलु० विद्दान्‌ सेनाध्यक्ष के विना एथिवो के 

राज्य कौ व्यवस्था शत्र॒त्रों के बल को हानि विद्यादि संहुणों का प्रकाश और उत्तम 
अन्नाद्‌ को प्राप्ति नहीं होती ॥ १० ॥ 

पुन; स कोहश दूत्यु० ॥ 

फिर वह कैसा हो इस० ॥ 


मन्दिष्ट यदुशने काव्ये सचाइन्ट्रो वक्‌ 
बंड-कतराधितिष्ठति । उग्रो बॉथं निरप 
सोतशा सुज॒दिगुष्णस्य इंइितारेरयत्पुर 
॥११॥ 

मन्दिष्ठ । यत । उशन । काव्ये । सचा । 
इन्द्र: । वङ्कइति । वद्धघतरा । आधि । 
तिष्ठति । उग्र; । ययिम । नि: | अपः । 
सोतसा | असुजत । वि । शष्णस्थ । हँडि 
ता; | ऐरगणत । पर; ॥ ११ ॥ 


पदाथ; सन्दिष्ष ) अतिशयेन मन्दिता तत्सम्बद्दों ( यत्‌) 
| यस्मिन्‌ ( उशने ) कामयमाने ( काब्य ) कवोनां कमणि (सचा) | | 
`°) विज्ञानप्रापकेन गुणसमृहेन (इन्द्र) सभाध्यक्ष बङ्कु) कुटिलः | 
गतो शंब्रुदासिनो ( बङ्कतरा ) अतिशयेन कटिलौ (अधि) 


ऋग्वेदः अ० १ । अ0 ४ । व० ९१९ ॥ ६५६ 


डखरोपरिभावयोः ( तिष्ठति ) प्रवत्तते ( उग्र: ) ढुष्टानां हन्तता 
( ययिम्‌ ) याति सोऽयं ययिसँघस्तम्‌ (निः ) नितराम्‌ ( अपः ) 
+ | जलानोव प्राणान्‌ (सोतसा) प्रसत्रितेन (असस्हजत्‌) सृजति (वि) 
विशिष्टां (शुष्णस्य) बलस्य (हं हिताः) बर्धिकाः क्रियाः (एस्यत्‌) 
गमयति ( पुरः ) पूवम्‌ ॥ ११॥ 

आन्बथः-हे मन्दिछ यडग्रइन्द्रः सभाध्यक्षो भवान्धुव्य: 
स्रोतसाऽपइव यइंकू कुटिलौ बंकुतरो शत्रूदासोनावर्धितिष्ठाति 
यथा सविता ययिं मेघं निरसृजत्तथा शुष्णस्य बलस्य हंहिता: 
क्रियाः पुरो, व्येरयद्वि विधतया प्रेरते तथा त्वं भव ॥ ११ | 

भावाथ;-अत्र वाचकलु ० मनुष्येय: कबि: सर्व शास्त्रवेत्ता 
कुटिलताविनाशको दुष्टानासुपरयंग्र: थे्ठानासुपॉरि कोमलः सर्वथा 
बलेवइक; पुरुषोऽस्ति सएव सभाधिकारादिष योजनोयः ॥ ११ ॥ 


GQ 

। परढाथ: “है (मन्दि्ठ) अतिशय करके सुति करने वाले जो ( उग्रः) दुष्टों 
को मारने वाले (इन्द्रः) सभाध्यक्ष आप जैसे सूय (स्रोतसा) स्त्रोताओं से (आपः) 
जलों को बाता है वेस ( उशने ) अतोव सुन्दर ( यत्‌ ) जिस ( काव्ये ) कवियों 
के कम में जो ( वङ्खू ) कुटिल ( वद्धुतरा ) अतिशय करके कुटिल चाल वाले शच 
और उदासो मनुष्यों के (अधितिष्ठति) राज्य में अधिष्ठाता होते हो जैसे सविता 
| ( ययिम्‌ ) मेघ को ( निररूजत्‌ ) नित्य सजन करता है वैसे ( शप्णस्य) बल की 
| | ( हहिताः ) वचि कराने हारो क्रियाओं को ( पुरः) पहिले ( व्येरयत्‌ ) प्रास 
` | करते हो सो आप सब को सत्कार करने योग्य हो ॥ ११॥ 


९ 
हँ * ७ ~ “२५ गो 
भावा थ,-इस मंत्र में वाचकलु ० मनुष्यों को योग्य है कि जो क बि सब शास्त्र 
का वक्ता कुटिलता का विनाश करने दुष्टों में कठोर अेों में कोमल सर्वथा बल 
को बढाने वाला पुरुष है उसो को सभा आदि के अधिकारों में स्लो कार करें ॥ ११॥ 


४ पुनः स कोहशदत्यु० ॥ 
| फिर वह केसा है दस० ॥ 


' | आ स्म रथं वृषपाणेषु तिष्ठसि _ ओ स्म रथ वृषपाणपु तिष्ठसि शायातस्थ | की 


र 
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६६० ऋग्वेदः मं० १ । २० १० । स० ४९ ॥ 


Nl 


प्रभंता येषु मन्द॑से। इन्द्र यथा सुतसी मेषु 
चाकनोऽनवाणं शलोकमारोहसे डिवि 
॥ १२॥ 

आ । स्म । रधम । वृषःपानेषु । तिष्ठसि । 
गायातस्य। मऽभ॑ता; । येषु । मन्द॑से । इन्ट्र । 
यथा । सुतऽसो मेषु । चाकन: | अनवाणम्‌। 
पलोकम्‌ । आ । रोहसे। दिवि ॥ १२॥ 


पदाग्च असित ) एव (रथम्‌ ) विमाना दिकम्‌ 
(दृषपानेषु) ये एषन्ति पोषयन्ति त दृषा: सामादय पद्ाथास्तषां 
पानेषु (तिष्ठसि) (शाय्थातस्य) यो वोरसमहं शरितं हिंसितं योग्या 
न्ससन्ता न्बिरन्तरसतति व्याञ्नोति तस्य मध्ये । अत्र थधातोण्यत । 
अतपातारच् प्रत्ययः (प्रश्डताः) प्रष्टतया धता: (येष) उत्तमगणष 
पट्ाथषु (मन्दसे ) इषसि ( इन्द्र ) उत्लष्खव्ययक्त (यथा ) येन 
प्रकारण ( सुतसोमेषु ) सुता निष्पादिताः सोमाडत्तमा रसा |. 
येभ्यस्तषु ( चाकनः ) कामयसे ( अनवीणम्‌ ) 
पदाद्यश्वराइतम्‌ । अवत्यञ्चना० । निघं० १ । १४ ( श्लोकम्‌) पा 
सवावयव: संहिताम्बाचस्‌ ( आ ) समन्तात्‌ (रोहसे ) (दिवि) 
द्योतनात्मक खूयप्रका शयुङ्क नतरिक्षद्वव न्यायप्रकाशे ॥ १२॥ 


अन्वृध-है इन्द्र विइन्‌ सभाध्यक्ष यक्मात््व॑ यथा विद्वांस! 


प्रदा्ध विदा सम्यगेव्य सुखानि प्राभ्वन्ति ये शाव्यातस्य येष सुत 
| सामेष ठप्रपाणष व्यवहारेष प्रभ्ट॒तास्तथतान्प्राप्य मन्दसेऽनवणं रथं 


करग्वेदः अ० १ । अ० ४ | व० ११ ॥ ६६१ 


श्लोकमा तिष्ठसि चाकनः दिव्यारो इसे तस्माखंबं योग्योऽसि |१२॥ 
| भावारथेः-अचोपमालङ्कारः। नहि विमानाद्यानेविद्दत्य- 
ड्रोन च विना कस्य चित्सुखं सम्भवति तस्मादिदत्सभां पदाथज्ञा- 
नोपयोगो च छत्त्रा सर्वेरानन्दितव्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


(0 

प्रटाश्व,- ( इन्द्र) उत्तम ऐश्वर्य बाले सभाध्यक्ष जिस से तू (यथा) 
जैसे विद्दान्‌ लोग पदाथ विद्या की सिद्ध करके सुखों को प्राप्त होते और जो 
(शार्यातस्य) वोर पुरुष के (येषु) जिन (सुतसोमेषु). उत्तम रसों से युक्त (दषपाणेषु) 
पुष्टि करने वाले सोमलतादि पदार्थों अर्थात्‌ वेद्यक शास्त्र कौ रोत से अति श्रेष्ठ 
बंनाये हुए और उत्तम व्यवहारों में ( प्रशता:) धारण किये हों वेसे उन को प्राप्त 
हो के ( मन्ट्से) आनन्‌दित होते और ( अनर्वाणम्‌ ) अग्नि आदि अश्व सहित 
पश आदि अश्व रहित (श्लोकम्‌) सब अवयवों से सहित रथ के मध्य (स्म) हो 
( आतिष्ठसि ) स्थित और उस कौ ( चाकनः ) इच्छा करते हैं और ( द्वि ) 


प्रकाश रूप सूय्य लोक में ( आरोइषे )आरोहण करते हो (स्म) इस लिये आप 
योग्य हौ ॥ १२ ॥ 


€ ° 
भावाथ;-इस मंत्र में उपमालं०। बिमानादि यान वा विदानों के सङ्घ 


के विना किसी मनुष्य को सुख नहीं हो सकता इस से विदानों की सभा बा 
' | पदार्थो के ज्ञान के उपयोग से सब मनुष्यों को आनन्द में रहना चाहिये ॥१२॥ 


पुनः स को हशद्त्यु ० 
फिर वह केसा हा इस० 


| = आददाअभाम्महते ब॑चस्यवे' वक्षोबते वृच- 
`| यामिन्द् सुन्वते । मेनाऽभवो वषणइवस्थ 
| सुक्रतो विश्वत्ता ते सवनेषु म्रवाच्या॥ १ ३ 
अददाः | अभाम । मृते । वचस्यव । 
_ कृचोवते। वृच॒याम्‌ । इन्ट। सुन्वते । मेना । 


कया 
२१ र 
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~ 


हात्वा सबेभ्यो शितं निष्पादनीयसिंति ॥ १३ ॥ 


६६२ ऋग्वेदः मं० १ । अं० १० ॥ स्‌० ५१ ॥ 


अभवः । वृषण5श्वस्य । सुक्रतो इति सुक्र- 
तो । बिश्वा । इत । ता। ते सवनेष्‌। 
प्रऽवाच्या ॥ १३ ॥ 


पदार्थेः~(अद्दाः) देवि (अर्भाम्‌ ) अल्यामपि शिल्यक्रियां 
वाचं वा (महते) महागुणविशिष्टाय ( वचस्यवे ) आत्मनो बच; 
शास्त्रो पदेशमिच्छबे ( कच्चौवते ) कक्षा: प्रशस्ताअज्जञलयदव 
विद्याप्रान्ता बिदान्ते यस्य तस्मे | कच्चाइव्यङ्गलिना” निघ॑० २।५ 
( इचयाम्‌ ) छेट्नभेदनप्रकाराम्‌ ( इन्द्र ) शिल्यक्रियाविंद्धिदन्‌ 
(सुन्वते) शिल्पविदानिष्पादकाय (मेना) वाणो । मेनेति वाङना० 
निघं° १ | ११ । ( अभवः ) भव ( ृषण्जस्य) टषणा दृष्टिहेतवे 
यानगमयितारो वाउच्चा यस्य तस्य । वा०--षृषणबस्तश्चयो न १ । 
४। १८। अनेन भसंज्ञाकरणाान्त्रलोपो न, शत्वं च भवति (सुक्रतो) 
शोभनाः क्रतव: प्रज्ञा कमोणि वा यस्य तत्सस्वडो ( विस्या ) 
सवीणि ( इत्‌ ) एव (ता) तानि ( ते.) तव ( सवनेष ) सुन्वन्ति 
सुवन्ति येः कम भिस्तेष॒ ( प्रवाच्या )प्रष्टतया वक्तं योग्या ॥१३॥ 


उअन्वय,-$ सक्रतो इन्द्र शिल्पर्विद्याविद्िदंख्व॑ वचस्यवे; |. 
महते सुन्वते कचषोबत जनाय यां टचयामभा स्ल्पासप्रि. क्रिया 
सट्दा; या सवनेष प्रंवाच्या मेनां वीक क्रिया वा टषणम्चख 


शिल्प क्रिया सिच्छास्ते यानि विद्या काय्यारणि सन्ति ताद्रदैव 
संसाधित सभधोीऽभवो भव ॥ १३ ॥ 


भावाथ -अच वाचकलु° विद्व हिरग्न्यादिपदाथविद्यादान | 


f 


। 


ऋग्वेद: अ० १ ॥ ग्० ४ | व० १९ ॥ ६६३ 


इच्छा करने वाले ( ते 


| शोभना धोयेषान्ते । अच छन्दस्य 
' | पाक्षिको यणादेशः ( निरेक ) 


पदाश -हे (सुक्रतो) शोभन कर्म युक्त (इन्द्र ) शिल्प विद्या को जानने 


वाले विदान्‌ तू ( वचस्यवे) अपने का शास्वोप देश की इच्छा करने वा ( महत) 
महागुण विशिष्ट ( सुन्वतै ) शिल्प विद्या का सिड करने ( कक्षोवते ) विद्याप्रान्त 
गलो वाले मनुष्य के लिये जिस (दचयाम्‌) छेदन मैद्नरूप (अर्भाम्‌) थोड़ो भौ 
शिल्पक्रिया का (अददाः) देते हो (सवनेषु) प्रेरणा करने वाले कर्मी में (प्रवाच्या) 
अच्छे प्रकार कथन करने योग्य ( मेना ) वाणो ( वषणखस्य ) शिल्प क्रिया को 
) आप के ( विशा ) सब कार्य हैं (ता) (इत्‌) उन हो 
के सिद्ध करने का समर्थ ( अभवः ) हजिये ॥ १३ ॥ 


6 
भावाथ,-विदान्‌ मनुष्या के अग्नि आदि पदार्थों से विद्यादान करके 


सब मनुष्यों के लिये हित के काम करने चाहिये ॥ १३ ॥ 


पुनः स व्होडग्गुणो भवेदित्यु ० 
फिर वह केसे गुण वाला हो इस० 


इन्ट्रोंअञआयि सुध्यो निरेके पजेष स्तोमो 
ट्यो न यूप: । अऽवथरगव्यरथथवेसथरिन्द्र 


इट्रायः च्यति प्रयन्ता ॥ १8 ॥ 


इन्द्रः | अच्रायि । सुऽध्यः। निरेके। पजेषं । 


- स्तोमः । दयः । न। यप: । अश्वऽयुः 


गव्युः । र॒थऽयुः । वसुध्यु: । इन्द्र: । इत्‌ । 


रायः | क्षथ॒ति। प्रथन्ता ॥ १8 ॥ 


पदाथ; -(इन्द्रः)सवावीशः (अधायि) खियेत सेव्येत (सुध्यः) 


निगता रेका: शंका यस्झात्तस्मझिन्‌ 


———— Ss 
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भयथा । अ०६ । ४ | ४० अनेन 


६६४ ऋग्वेद: मं० १ । अ० १० । सृ० ४९ ॥ 


( पज्चेष) शिल्मव्यतरहारेषु । अच पन घातोबीहलकादौणाद्को 
रक्प्रत्ययो वणेव्यत्ययेन जकारादेशञ्च (स्तोमः) स्ततिसमू हः (डुथः) | | 
गृहसम्बन्धो द्वारस्यः। ढुयाइति शृहना०। निघ०३। ४ ( न ) इब | , 
(यूपः) स्तम्भ: (अश्वयुः) आत्मनोऽ्रानिच्छ्‌ः (गव्युः) आत्मनो गा 
घेबुष्टथिवो न्द्रियकिरणान्त्रिच्छः (इन्द्रः ) विद्यादोश्रय्यवान्‌ ( इत) 
एव (रायः) घना नि (क्षयति) प्राध्नु यात्‌ । लट्प्रयोगो$यस(प्रयन्ता) |. 
प्रकषण यमनकत्ता। सन्‌ ॥,१४.॥ p 

अन्वेध!- योऽञ्रयगव्यरथयवस्त्रय सिदिवैन्ट्रो रायः क्षयति स 
मनुष्येये सुध्य: सन्ति तद्यो यपो नेवायसिन्द्रो निरके पज्नेष 

[मः स्तोत्‌ महो $क्रायि॥ १४॥ 

भावाथ - अञ्ञोपसालंकारः। यथा स्तरयस्याश्रयेश बहुनि 
कायीणि सिध्यन्ति तथा बिडुषामग्निजलादोनां सकाशाद्रध 
सिध्या धनप्राग्रिजीयतइति ॥ १४॥ 

पदाथः-न ( अश्युः) अपने श्रश्खों ( गव्युः ) अपने . एथिवो इन्द्रिय 
किरण ( रथयुः ) अपने रथ और( वसूयुः ) अपने द्रव्यो को इच्छा और ( प्रयन्ता ) 
अच्छे प्रकार नियम करने वाले के ( इत्‌) समान (इन्द्रः) विद्यादि ऐशवर्ययुत्ञ' बिहान्‌ 
( रायः) धनों को ( क्षयति ) निवास युक्त करता है बह ( सुध्य: ) जो उत्तमवु डि 
वाले विद्दान्‌ मनुष्य हैं उन से (दुय: ) र्टह संबन्धी (यूपः ) खंभाके (न) संमान ) 
( इन्द्रः ) विद्यादि ऐश्वर्य बान्‌ विदान ( निरेके ) शंकारहित ( पज्रेषु ) शिल्पादि 
व्यवहारों में ( स्तोम: ) स्त तिकरंने योग्य ( अग्रायि ) मेबन युक्त होता हे॥१४॥ a 

भावाथेः-इन मंच म उपमालंकार है | जैसे सूय से बहुत उत्तमर काय सिद्द | f 


होते हैं वैमे विद्वान वा अग्नि जलादि के सकाश से रथ की सिद्धि के दारा धन 
की प्रासि होतो है ॥ १४ ॥ हम । 
अथ सभाध्यक्षगुणा डप०. . सि 


आब आले मंत्र मं सभाध्यच्त के गणा का उप० 


पट कक र 
दृट्न्नमो वषभाय स्वराजे .सत्यशष्माय, | 


Foss 
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ऋग्वेदः अ0 १ । अ० ४ | व० १९ ॥ ६६५ 


` | तवसेऽवाचि ञ्रस्मिन्निन्द्र वुजनेसववीराः 

' , | स्मत्सुरिभिस्तवृ शमन्त्स्याम ॥ १५॥ ११॥ 
इद्म्‌ । नमं: । वृष॒भाय॑ । स्वराज । सत्य 
ऽशष्माय। तवस । अवाचि | अस्मिन 

: | इन्ट्र। वजने' । सवेबीराः। स्मत । सरि 


ऽभिः। तव । शर्म न-। स्याम ॥ १५॥११॥ 


पदा[थे,~( इदम्‌) प्रत्यक्षम्‌ ( नमः ) सत्करणम्‌ ( वषभाय ) 
सुखवृष्ट: कच (स्त्रराजे) स्वयं राजते तस्मे सवी धिषतये परमे खराय 
| ( सत्यशुष्माय ) सव्यमविनञ्चरं शुक्षं बलं यस्य तस्मे (तवसे )बलाय | 
| तबदूति बलना ० निर्ध५ २ | ८। (अबाचि ) उच्यते (आस्डिन्‌) जगति 
| वच््यमाण वा ( इन्द्र ) परमपूज्य ( वजने ) वर्जन्ति ढुःखानि येन 
| बलेन तस्मिन्‌। वु जनसिति बलना०निघं०र। 2 (सर्वबौरा;) सवे 
च बौराश्च ते सववोराः (स्मत्‌) खेष्ठाथे (स्तर रिभिः) मेधाविभिः 
सह (तब (शमन्‌) शमणि गहे | शसति ण्इना०। निघं० ३।४। 

| (स्याम ) भवेम ॥ १५ ॥ 
; अन्वध,- हे इन्द्र सभेश यथा स्तर रिभिरवषभाय सत्यशुष्माय 
| तवसे खराजे जगदोखरायेदं नसोऽवाच्यच्यते तथास्मटादिभिर- 


प्युच्यतबविधाय वयं तवास्मिन्व जने शमन्स्सत्सछु तया सवबोरा 
स्यास भवेस ॥ १५ ॥ 


भावाथय.-सरवसंनुष्येविददद्धि सह वत्तमानभत्त्रा परसेज्च- 


रस्थोपासनां पूर्णप्रोत्या बि्वत्सङ्गंच शत्वाईस्मिन्संसार परसानन्द 
आ्राध्व्य, प्रापयितव्यञ्चति ॥ १५ ॥ 


ड 
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&६६ ऋग्वेद! मं० १ । अ० १० । सु० ४०९ ॥ | 


| 
अस्मिन्‍्स्तज्ने स्त्रयी ग्निविद्युदा दिपदाथवणन बलादिप्रापणम मेका- | 
लङकारोल्या विविधाधवणन सभाध्यक्षपरमेश्‍वरगणप्रतिपाट्नं 
चोक्तमतणतत्सक्ताथस्य पूरवेस्तक्तोक्ाथन सह संगतिरस्तोति वेदि 
तव्यम । इत्येकादशो वर्गेएकपंचाशं स्वताच समाप्तम्‌ | वग; ११ 
स्त्रत्ताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
पदाथ - है (इन्द्र) परम पूजनोय सभापते जैसे (सूरिभिः) विद्वानों ने 
( हषभाय ) सुख को. दृष्टि करने (सत्यशस्ाय ) विनाश र्षित बलयुक्तं ( तवसे ) 
अति बलै प्रश्र ( स्वराजे ) अपने आप प्रकाशमान परमेश्वर को ( इदम्‌ ) इस 
( नमः) सत्कार को (अवाचि) कहते हैं वसे हम भौ करे: ऐसे कर के इम लोग 
( तव ) आपके ( अस्मिन्‌ ) इस जगत्‌ वा इस (हजने) दुःखो को दूर करने वाले 
बल से युक्त ( शमन) ग्यह में ( स्मत्‌ ) अच्छेप्रकार सुखो ( स्याम ) होवें ॥१५॥ 


"नट विहे 


का ७: च हक, 


03 जे लर 
भावा प्रे; इस मंत्र में वाचलुः सब मनुष्या को विद्दानो के साथ वर्तमान 
रह कर परमेखर हो को उपासना पूर्णप्रीति से विद्दानो का सङ्ग कर परम 
आनन्द को प्राप्त करना और कराना चाहिये ॥ १५ ॥ 


इस सूक्त में सूर्य, अग्नि और बिजुली आदि पदाथों का वर्णन बलादि को 
प्राप्ति, अनेक अलंकारों के कथन से विविध अर्था का वणन, और सभाध्यक्ष तथा 
प्ररमेश्वर के गुणी का प्रति पादन किया है इस से इस सूक्ताथ को पूव सूकाथं 
के साथ सङ्कति आननो चाहिये। यह ग्यारहवां वग ११ और इक्यावनवां सूता 
समाप्त हुआ ॥ ५१ ॥ 


| . अथाऽस्य पंचदशचस्य .दिपंचाशस्य.. स्रक्तस्थांगिरस: सव्य | ` 
i चरि; । इन्द्रो देवता १ । ८ भुरिक्‌ चिष्टप्‌ ७ चिष्टप्‌ 2 । १० | | 
स्वराठू विष्टप्‌ू: १२॥१३ । १५: निचतचिष्टपळून्दः । घेवतः खर;। | / 


२-४ निचज्जगतो ५। १४ जगतो ६ | ११ विराट जगतो च 
छन्द, । निषाट्‌ः स्वर) ॥ (४३४4 बे तह र 
RR 


Fs 
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ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४ । व० १२ ॥ ६६७ 


क 
| 
| 
| 
| 
| 


युन: स इन्द्रः कोहगित्यु ° 
अब बावनवे' सक्त का आरंभ है । उस के प्रथम मंत्र में 


i क 


इन्द्र कसा हो इस विषय का उपदेश किया है 
त्यं स मेष मह्या स्वविद शतं यस्य सभ्व 
साकमीरते । अत्यं न वाजं चइवनस्थदं 
रथ॒मन्द्र बबृत्यामव॑स सवर्तिभिः ॥ १ ॥ 
त्यम्‌ । सु मेषम्‌ । म्य । स्वःऽविद॑म । 
गतम्‌ । यस्य । सम्व; । साकम्‌ । ईरते । 
” | अत्यम्‌। न। वाज॑म । चवन्‌ऽस्थदमः। 
| रथम्‌। आ । इन्ट्रम। ववत्याम । अवसे । 
सुवृ ्षिभिः॥ १ ॥ 


पदाथः त सभाध्यक्षम्‌ ( सु.) शोभने ( मेषम्‌ ) 
| सुखजलजाय्याँ संवॉन्‌ सैक्कारम्‌ (सह्य) पजयोपकस वा । अचान्ये 
५ | षासपि दृश्यतदृति दोघे: (स्वंविदम्‌) स्वरन्तरिक्तं बिंदति येन तम 
। | ( शतम्‌ ) असंख्याताः ( यस्य ) इन्द्रस्य (सुस्व!) ये जना खुष्ट सुखं 
| भावयन्ति त । अज छन्दस्युभयधेति यणादेशः ( साकम ) सङ 
| डरते) गच्छति प्राभ्वन्ति अव्यम्‌) अश्वम्‌। अत्यइश्य सना ° निं ० 
८ १ | १४ (न) इव (वा जम्‌) बेगयक्तम्‌ (हवनस्यदम) येन इवनं पन्थानं 
| स्यन्दत तम्‌ (स्यम्‌) विमानाट्किम्‌ ( आ ) समन्तात (“इन्द्रस्‌ ) 
। _ काल ( वट्यास्‌) वत्तयेयम्‌ । तलिङ्प्रयोगाजयम्‌ । बहुलं 


MR 3 33 यान 
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8६८ ऋग्वेद! मं० १ । अ० १० । स०. ४२ ॥ 


छत्दसोत्यादिभिद्दित्वादिकम्‌ (अवसे) रक्षणाद्याय (सुवृक्षिसिः) 
सुष्ठ शोभना वक्तयो ढुःखवजनानि यास क्रियाखु तासिः॥ १॥ 

उपून्वध'-हे विइन्‌ यसन्द्रस्य सैनाप्यच्षस्य शतं सुभ्वो जना; 
सुव क्लिभिः साकमत्यमश्व॑ नेवावसे हवनस्यदं वाजमिन्ट्र स्विद्‌ 
रथमौरते येनाहं ववत्यां वत्तयेय॑ व्यन्तं मेषं त्वं सुमहय ॥ १ ॥ 

भावाग्रे'-अच बाचकलु० मनुष्या यथाऽशबं नियोज्य रथा- 
दिकं चालेयन्त्ितथेतेवहन्यादिभियानानि वाइयित्ता का्याणि 
साधयेयः ॥ १ ॥ | | | 

पदा श,-( यस्य) जिस परमेश्‍वव्य युत सभाध्यच कै (शतम्‌) असंख्यात 


( सुभ्वः ) सुखों का उत्पन्न करने वाले कारोगर लोग ( सुष्ठत्तिभिः ) दुःखें का 
टूर करने वालो उत्तम क्रियात्रों के साकम्‌) साथ ( त्यम्‌ ) अश के ( न) 
समान अग्नि जलाद्‌ से (अवसे) रक्षादि के लिये (इवनस्यद्म्‌) सुख पूवक आकाश 
माग में प्राप्त करने वाले (वाजम्‌) वेगयुक्त ( इन्द्रम ) परमोत्शष्ट एश्वय के दाता 
( खर्विट्स्‌ ) जिस से आकाश माग से जा आ सके' उस (रथम्‌) विमान आदि 
यान की ( ईरते ) प्राप्त होते हैं ओर जिसमे में(वद्ठत्याम्‌ ) वत्तताइ' ( त्यम्‌ ) 
उस (भेषम्‌ ) सुख को वर्षाने वाले को हे विद्दान्‌ मनुष्य तू'उन का ( सुमहय ) 
अच्छ प्रकार सत्कार कर ॥ १॥ 


भ्रावाग्रः- इ मंत्र में बाचकलु० मनुष्यों को जैसे अश्व को युत्ता कर 


रय आदि को चलाते हैं । वैसे अग्नि आदि से .यानों को चला के कार्यों को 
सिद्द कर सुखों को प्राप्त होना चाहिये ॥ १॥ 


पुनः स कोदशदूत्यं० ॥ 
फर वह कसा हा इस०॥ | 


स पब तो न घरुणेष्वच्यंत: सहसमतिस्तवि 
पौष वावृधे । इन्ट्री यदृनमबधीन्नदीवृतं 
मुब्जन्नणांसि जडंषाणोञन्धसा ॥ २ ॥ 
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सामथ्य युक्ष (अणांसि) जलों को ( उबजन्‌ ) 


ऋग्वेद: अ० १ । ग्र० ४ | व० १२॥ 2६६ 
स: | परवेतः। न । घढ्शेष । जच्यंत: 
सहसम्‌ऽऊतिः । तविषोष । वृवृधे। इन्द्र । 
यत्‌ । वृचम्‌ । आबधीत्‌ । नदीऽवतंम | 


` उब्जन्‌। अणा सि। जेषाणः। अन्ध॑सा ॥२॥ 
पदाथ ) पूबोक्वः (पर्वतः) मेघः ( न ) इब (धरुणेष) 


वारकेषु वाखादिषि (अच्युतः) अक्षय: (सहखम ति) सस्थमतयो 
रक्षणादोनि यस्मात्स: । अत्र वाच्छन्दसि सर्वे बियो भवन्तो ति 
विभक्कप्रलोप; (तविषोष) बल्यक्ञेष सेन्येष ( बाहघ ) अतिशयेन 
ss ) स्यः ( यत्‌ ) यः (त्रम्‌) मेषम्‌ ( अबधोत इन्ति 
( नदौहृतम्‌ ) नदोभि्ृतो यक्तो नदोवत्तयति वा तम्‌ (डबूजन्‌) 
आजव i । अधो निपातयन्वा (अणांसि) जलानि | चरण डू त्य - 
द्कना० निघ० १ । १२ (जहुंबाण; ) प 
¦) पुनः पनरष 

( अन्धसा ) अन्नाद्नि ॥ २॥ 60 

अन्वथ;-हे राजम्रजाजन यथा घसणव्वच्यु तोणाऽस्युब्‌जन्निन्द्रो 
नदोवृतं वृचमबधौत्‌ स च पर्वतो नेव वावग पुन: पुनवेधेते यदाख्व 
शत्रून्हिधि सहखमूतिस्तविषोष जह्ंघाण सन्नन्वसा वदस्व॥ २॥ 

भावाशथ'-अब्र बाचकल० यो मनुष्य! स्तयबत्सनाद्वारणां 
ज्य सववट्न्ताट्सासम्या सह वत्तेमानों बल्यानि वधयति स 
गरिवत्स्यिरसुख: सन्‌ शत्रन इत्वा राज्य वड्यित शक्षोति ॥२॥ 


पदाथः-३ राजप्रजाजन जसे ( धरुणेषु ) धारकों में ( अच्युतः ) सत्य 
बलपकड़ता हुआ (इन्द्र:) सविता 


0 वाले (इतरम्‌) मेघ को (अबधौत्‌) 
) समान ( वहधे ) बढ़ता है वैसे 
MRAP» 


(नदोह्ठतम्‌) नदियों से युक्षवा नदियों को वन्त 
मारता है (स; ) बह ( पर्वत ) पवत के ( 


३२ 
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&९0 ऋग्वेद: मं० ९ । अ० १० । स्‌० १२॥ 


(यत्‌) जी तू शचत्रीं की मार (सहस्रसूतिः) असंख्यात रचा करने हारे (तविषीषु) 
बलीं में (जहृषाण:) वार २ इष को प्राप्त करता इआ (अन्धसा) अन्नाद्कि साथ 
वर्तमान वार २ बढ़ाता रह ॥ २॥ 
भावाश,-दस मंत्र में वाचकलु० जो मनुष्य सेना आरि को धारण 
कर और मेघ के तुल्य अन्रादि सामग्री के साथ वतमान हो कै बलां को बढाता 
है वह पर्वत के समान स्थिर सुखी हो शत्रुओं को मार कर राज्य के बढाने में 


समथ होता है ॥ २ ॥ 
पुन! स कौहश इव्य० ॥ 
[फर वह कसा ह इस0 ॥ 


स हि इरो दरिष ववऊर्घान चन्ट्रबधनो 
मदवच्यो मनोषिभि:। इन्द्रं तमह स्वप॒स्यया 
घिया मंि्छरातं त डि पप्रिरन्धसः ॥३॥ | ` 
सः । हि। हर: । इरिषु । वृत्रः । ऊर्धानि । 
चन्द्रऽब्‌धनः। मद वद: | मनोषिमि:। इन्द्र 
म्‌। तम्‌। अचे। सऽअ्पस्यया। धिया। मोह | ` 
हऽरातिम्‌। स: | हि। पमि: । अन्चसः ॥३॥ | ` 
प्रदाश:-[ सः ) पूवोक्त ) किल (इरः) यो दरत्या | | 
दृणोति (इरिषु) चावरकेषु व्यवहारेषु (वब:) कपइव | वबइति | | 
| कपना० निघे० ३। २३ (ऊधनि) उषसि। अत्र वाच्छन्दास सव॑’ ७ 
इत्यूधसोनडिति समासान्तो नडगदेश: | ऊध इत्यघनी० निघं० |. 


| र हि (चन्द्रवुप्न ) चन्ट्रसुवण चन्द्रमा वा बघ;न्तरिक्षे यस्य यख्ाददा 
;। चन्ट्रमिति हिरण्थना ० निघं« १। २ (मद्रड:) मदो हो बुड 
ee) 


पु 
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त या अ0० १ | अ० ४ । व० १२॥ ६9१ 


यस्य यज्याहा सः ( सनोषिभिः ) मेधाविभिः । मनोषोति भेधा- 
विना० नि ३ । १५ (इन्द्रम्‌) विद्वांसम्‌ (लम्‌) पूर्वोङ्चम्‌ ( अह्ने ) 
आह्चयासि ( स्त्रपस्यया ) अपडूति क्मना० निघं० २। १ (विया) 
प्रज्ञया (मंहिडरातिम्‌) अतिशयेन मं छिचो रातिदीनं यस्य यस्माइा 
तम्‌ (सः) पूर्वोज्न: (व्हि) खलु (पपिः) पूरक: (अन्धसः) अन्त्ादे; ॥३॥ 
अन्वध;-यडधनि इरिषु इरञन्ट्रवृश्गो मट्टड्वोँधधसः पप्मि- 
6 Cs Fs > 
वब्रद्वव मेघो5स्लि तदन्मनोषिभिः सह वर्तमानः सभाध्यक्षो व्हि 
, फी ° ° ला. ० 
किल वत्तत तं संवडिडरातिमिन्ट्रं खपखया धियाइहमहु आह्- 
यामि॥३॥ ` 
> ९ पि ७ >> 
भावा ध.-अवोपमालं० मनुष्येयो लेषबत्प्रजा; पालयति 
© ति 6 ज्ञ 0 ७ 
सयवत्युखं वर्षति स परमेश्वर्यवान्‌ सभाध्यक्ष: संखापनौय; ॥३॥ 
पदाथ,-जो ( ऊधनि ) प्रातःकाल में (हरिषु) अन्धकाराहत व्यवहारों 
में ( इरः ) अन्धकार से आद्वतद्दार ( चन्द्रतु्नः ) बुन्न अर्थात्‌ अन्तरित में सुवर्ण 
बा चन्द्रमा के वर्ण से युक्त ( मदह॒दः ) इषं से बढ़ा हुआ (अन्धसः) अवाढि को 
(पप्रिः) पूण करने वाला (वत्र) कूप के समान मेघ है उस के तुल्य (मनोषिसि;) 
सैधावियों के साध ( हि) निश्चय करके वर्तमान सभाध्यक्ष है ( तम्‌ ) उस 
( मंहिष्ठरातिम्‌ ) अत्यन्त पूजनोय दानयुक्त ( इन्द्रम्‌ ) विद्वान्‌ को ( स्वपस्यया ) 
6 CN EN नौ 
उप्तम कमे युक्ष व्यवहार में होने वालो ( धिया ) वुद्धिसेमैं ( अदे ) आह्वान 
करता हू ॥ ३ ॥ 
OO 
भा वाथ,-इस मंच में उपमालं० मनुणों को चाहिये कि जो भेघ के 
तुल्य प्रजापालन करता है उस परमेश्वय युक्त पुरुष को सभाध्यच का अधिकार 
देव ॥ ३ ॥ 
पुन; स कोडशद्गत्यु० ॥ 
फिर वह केसा है इस०॥ 


आ यं पुणन्तिं दिवि सद्यंबईिष; समन 
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रे हेद्‌: मं० १.। आ १० । सू० 9२॥ 

सुभ्व १:स्वा मिष्टयः। त॑ वृबहत्येअनु तस्थु 
रूतयः ष्मा इन्द्रमवाता अइतप्सवः ॥ 8॥ 
आ । थम्‌ । एणन्तिं । टिबि। सञझऽबहिषः 
समद्रम। न। सुऽभ्वः । खा; । अभिष्टय 
तम्‌ । वृल्लऽइत्ये । अन्‌ । तस्थः। ऊतयः । 
शष्माः। इन्द्रम्‌। अवाताः। अङ्गतऽष्सव;|8॥ 


6 

पढाथ.-( आ) समन्तात्‌ ( यम्‌) सभाध्यक्षम्‌ ( एणन्ति) 
सुखयेयुः ( द्वि ) न्यायप्रकाशे ( सझब हिंषः ) सझ्स्यानं बव्हिर- 
त्तमं यासां ता: ( ससुट्रम्‌ ) सागरम्‌ (न) इूव ( ) या सुष्ठ 
भवन्ति ता: ( खा; ) खकोयाः ( अभिष्टयः ) इच्छाः ( तम्‌ ) 
पूर्वोक्तम्‌ ( श्‍चहव्ये) ह॒त्राणां मेघाऽवयवानां हत्या हननमिव इननं 
यस्झिस्तस्मिन्संग्रामे ( अनु ) आनुपूव्यं ( तस्यः ) वत्तेन्ते (ऊतयः) 
रणाद्याः ( शुष्माः ) बलवत्य: शोषणकारिण्यो वा ( इन्द्रम्‌ ) 
परमन्वब्यहेतु स्तव्यम्‌ (अवाताः ) अविद्यामानो वातो वाय; कास्मनं 
यासां ता; (अङ्कतशवः) अतं कुटिल स्टूव्यरूपं यासां ता: । अब 
ऋुह्दरश्छन्टसि अ० ७।२। ३६) अनेन हुरादेश:। प्स्त्रोति 
रूपना० निघ’ २। ७॥ ४॥ 


अन्वरथ,-सञ्भवहिषो मनुष्या अवाता नद्याः सुभ्वो समुद्रं न 
यसिन्ट्रं टत्हत्य स्वाअभिष्टयः शुज्माअक्तप्नवऊतय: प्रजाआए 


दः 
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| णन्ति तमनुतस्वरनुतिष्ठेयः। सएव साम्नाञ्य कत्तमहलि ॥ ४ ॥ 
RN CO RS PN 


\ 
j 
| 
| 
| 
| 
। 


हि अ0 १ । अ०४ | व० १२ ॥ ६७३ 


१ क्र, ०००५ 9 0 
नीवोध॑-अचोपमालंकार: । यथा सरितः समुद्र जलमय- 
सन्तरिचन्चै वा प्राप्प स्थिराभवन्ति तथेव ससभं विद्वांसं प्राप्य सर्वी: 
प्रजा; स्यिरशुखा जायन्ते ॥४॥ 


पढाथ,-(सद्यबहिषः) उत्तम खान आसन युक्त ( सुभ्वः ) उत्तम होने 
वाले मनुष्य ( अवाताः ) वायु के चलने से रहित नदियां (ससुट्रंन) जेसे सागर 
वा आकाश को प्राप्त होकर स्थिर होतो हैं वेसे निस (इन्द्रम्‌) सभासढीं सहित 
सभापति को ( खा: ) अपते ( अभिष्टयः ) शुभेच्छा युक्त ( शुष्माः) बल सहित 
( अच्भुतसव: ) कुटिलता रहित ( ऊतयः ) सुरक्षित प्रजा ( अआएणन्ति ) सुखौ 
कर ( तम्‌ ) उस परमेशय कारक वीर पुरुष के (अनुतस्थ: ) अनुकूल स्थित छोवें 
वही चक्रवर्ती राज्य करने को योग्य होता है ॥ ४ ॥ 


भावा थु/-डइस मंत्र में उपमालंकार है । जेसे नदी समुद्र बा अन्तरिक्त 


को प्राप्त होकर स्थिर होतो हैं वेसे हो सभासदां के सहित विद्दान को प्राप्त 
होकर सब प्रजा स्थिर सुख वाली होती हैं ॥ 8 ॥ 


पुनः स कोडशो भवेटित्यु० | 
फिर वह केसा हो इस» ॥ 


अभि स्ववंध्टि मदे अस्य यध्यती रघ्वीरिव 
प्रवणे संखरूतय: । इन्ट्री हजी धषमाणो 
अन्ध॑सा भिनद्बलस्य परिधोंरिव क्षितः 
॥ ५॥ १२॥ 
` अभि ।स्वऽवषिम्‌। मंदे | अस्थ। यध्यत;। र 

घ्वो$इंव।प्रवणे। संस्रः। ऊतय:) इन्टर ।यत्‌ । 
वजी । धृषमाणः । अन्ध॑सा | भिनत । 
बलस्य। परिधोनुइंव। वित: ॥५॥ १२ । 


य 
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६७४ ऋग्वेद: मं० &। अ० १० । स्‌० पर ॥ 


पदाथ,-(अभि) चानिसुख्य (ख्ववश्स्‌) स्वस्थ शस्त्राणां वा 
बष्टियस्य तम्‌ ( सदे ) इषं (अस्य) शढब्वोट चस्य वा (युध्यतः ) युड्' 
कर्वतः ( रघोरिव) यथा गमनशोला नद्यः ( प्रवणे ) निमणाने | * 
(सखु!) गच्छन्ति ( ऊतयः ) रक्षणाद्या: ( इन्द्रः) सभाद्यध्यक्षो 
विदाद्वा ( यत्‌ ) यः (वज्बो) प्रशस्तो वज्व: शच च्छेट्क: शस्त्रसमचो 
विद्यते यस्य सः ( धषमाणः ) शचणां धषशाकषणे प्रगल्भ 
( अन्धा ) अन्त्राद्नोंद्नाद्ना वा (भिनत्‌ ) भिनत्ति (बलस्य) 
बलवतः शल्लोमंघस्य वा । बलदूति मेघना निघ० १। १० 
( परिधींरिब ) सवत डपरिस्था गोलरखब ( बित: ) डपरिरखातो 
मध्यरेखात स्लियंग्रेखातञ्च ॥ ५ ॥ 

अन्वथ;-यच्यः स्ट्रयइव शस्बाशां स्ववृष्टिं कुर्वन्‌ धृषमाणो 
बज््र।न्द्रः सभादाध्यक्ञो मदेऽस्य यध्यतः शत्रोस्वितः परिक्षौ रिव | » 
बलसभिभिनद्भितो भिनत्ति तस्यान्धसा रघौ: प्रवणइवोलय 
सन्नतः ॥ ५॥ 
 भावार्थ,-अच वाचकलु०-यथाऽऽपो निस्थानं प्रतिग- 
च्छति तथा सभाध्यक्षो नम्रो भूत्वा विनयं प्राञ्नयात ॥ ५॥ 


प्रदोथ॑-( बव्‌ ) जो सथ के समान ( खद्वष्टिम ) अपने शस्वां को 
दृष्टि करता हु (एषमाण:) शच ओं को प्रगल्भता दिखाने हारा (वज्री) शत्रुओं 
को छेदन करने वाले शस्त्र समूह से युक्त ( इन्द्रः) सभाध्यक्ष ( मदे) इष में । 
( ) इस (युध्यतः ) युद्ध करते हुए ( बलस्य ) थत्र के ( चित; ) ऊपर, मध्य | | 
और टेटौँ तीन रेखाचा से (परिधी रिव) सब प्रकार ऊपर की गोल रेखा के समान 
बल को.( अभिभिनत्‌ ) सब प्रकार से भेदन करता हे उस के (अंधसा) अन्नादि | 
| वा जल से ( रघौरिव ) जैसे जल से पूर्ण नदियां ( प्रवणे ) नीचे स्थान में जाती | ” 
से ( स ) रचा आदि ( ससु; ) गमन करती हें ॥ ५ ॥ | 


। भावाथ इस मंत्र में वाचकलु०-जैसे जल'नीचे स्थान को जाते हैं वे 
सभाध्यक्ष नस्त्र होकर विनय को प्राप्त होवे ॥ प्‌ ॥ 


———~ 
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| चरग्वदूः अ० १ । अ०0 ४ । व० १३॥ | 


पुन; स किंवत्कि करोतो व्यु ० 
फिर वह सभाध्यक्ष किस के तल्य क्या करता है इस० 


परौंघणा च॑रति तित्विषे शवोऽपो वृत्वी | 
रजसो बधनमाशयत । बृलस्य थत प्रबणे 

दुगुभिशवनो निज॒घन्थ॒ इन्वो रिन्द्रत- 

न्यतुम्‌ ॥ ६ ॥ 

परि । इम । घणा । चरति । तित्विषे । 


शव: । अपः । वत्वौ । रजस: । बधूनम्‌ । 
आ । अशयत । वुबस्य । यत । प्रवणे । 


द्‌'ऽगृभिश्वनः । निऽजुघन्थ । इन्वो; । 
इन्द्र । तन्यतुम्‌ ॥ ६ ॥ 


पढाथ,~( मरि) सवतः ( ईम्‌) उढ्कम्‌ । इसित्यट्कना० 

| निघं° १ । १२ (घृणा) ढौप्षिः चरणं बा ( चरति ) सेवते 
( तित्तिषे ) प्रकाशय ( शबः ) बलम्‌ ( अपः ) जलानि (हत्वो) 
आवृत्य ( रजसः ) अन्तरिचस्य सध्ये ( बुधम्‌ ) शरोरम्‌ । बेट्स 
पोतरबुधूमेतस्मादेब बद्धा अस्मिन्‌ धता: प्राणाइति । निरू० 
१०॥ ४४ (आ) समंतात्‌ ( अशयत्‌ ) शेते ( दृच्चस्य ) मेघस्य 

( यत्‌ ) यस्य ( प्रवणे ) गमने (टुणमिञ्चनः) दुःखन गृणियण छिये- 
हणं ख्ा$भिव्याप्वियस्थ तस्य। अब गुहवातोः, इक्छकषाटिस्यदूतोक 


SS 
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डस्य अत्वं च । अशूडः व्याञ्चाचित्यस्मात्कानिन्प्रत्ययो बुगागमो- 
ऽकारलोपञ्च ( निनघंथ ) नितरां हन्ति ( इन्वा: ) मुखावयवये- 
रिव ( इन्द्र ) सविळवद्दत्तमान ( तन्यतुम्‌ ) विद्यतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वधः- इन्द्र यथा तित्विषे यस्येन्द्रस्य स्तरूर्यस्य शबि 
बलं घणा दोप्षिरोमदकं परिचरति या यस्य दणभिश्वने। वचस्य 
मेघस्य बुझे शरोरं रजसोंतरिक्षस्य सध्येऽपो व॒त्वौ जलमावृत्या 
शयच्छत तस्य इन्वोसग्रपास्ंभागयोसपरि तन्यत विदात प्रद्कव्य 
प्रवण निजघंध तथा वतमान; सन्न्याये प्रवक्तस्व ॥ ६ ॥ 
भावापग्र- अच वाचकल्‌०-सनुष्याणासियं योग्यता'स्ति 
यत्सयमेघवरद्द त्तित्वा विदयान्यायवेषी प्रकाशो काव्येति ॥ ६ ॥ 


प्रदाध-& ( इन्द्र) सय॑के समान वत्तमान सभाध्यक्ष जैसे ( तित्विषे) 
प्रकाश के लिये ( यत्‌ ) जिस सूय का ( शव; ) बल वा ( घुणा ) दोसि ( ईम्‌ ) 
जल को ( परिचरति) सेवन करती है जो ( दुग्टभिश्चन; ) दुःख से जिस का 
ग्रहण हो ( इत्रस्य ) मेघ का (बुभम्‌ ) शरोर ( रसः ) अन्तरिक के मध्य में 
(आप: ) जल को ( तल्लो ) आवरण करके (अशयत्‌ ) सोता है उस के (हन्घोः) 
आगे पोछे के सुख के अवयवों में (तन्यतुम्‌) बिजुलो को छोड़ कर उसे (प्रवण) नोचे 
(निजघंथ) मार कर गीर देता है वैसे वर्त्तमान होकर न्याय में प्रहत्त जिये ॥६॥ 
भावाशथेः-इस मंत्र में वाचकलु०-अनुष्यों को योग्य है कि जो सूर्य वा 
मेघ के समान वर्तं के विद्या और न्याय को वर्षा का प्रकाश करे ॥ ६ ॥ 
पुनः स कोहशहूत्यु० 
किर वह केसा है इस० 


चुद न हित्वा न्यृषन्त्यूमंयो ब्रह्माणीन्द्र 
तव यानि वधेना। त्वष्टा चित्ते यञ्यं वाव॒धे 


| ` शवस्ततक्ष वजमभिभंत्योजसम ॥ ७॥ 
MER HORA SU PUR Nos tee 
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ऋम्वेद्‌ः अ० १ । अ० ४ । व० १३ ॥ ६5७ 


हुट्म। न। डि । त्वा । लिःकर्षान्त । 

.  ङर्मयः। ब्रहमाणि। इन्द्र । तब । यानि । 
वच्चना। त्वष्टा । चित | ते | युज्यम्‌। ववृधे । 
शव: तृतक्ञ । वज॑म्‌। अभिभूति$ओओआजसम्‌ 
॥७॥ | 


6 र 
पदाथे,-( हदम्‌) जलाशयम्‌ (न) इव ( डि) खलु (त्वा) 
त्वाम्‌ ( ज्यूषंति ) नितराम्‌ प्राप्नुवन्ति ( ऊमंयः ) तरङ्ाट्यः 
( बह्माखि ) बृ्त्तमान्यन्त्रानि ( इन्द्र) विद्यददत्तमान ( तब ) 
(यानि) बच्यमाणानि ( वर्धना ) सुखानां वर्धनानि ( त्वष्टा ) 
~ | मैत्राऽ्यवाबां मृत्तट्रव्याणां च छेत्ता ( चित्‌ ) अपि ( ते ) तव 
( युञ्यम्‌ ) योक्कमहस्‌ ( बद्धे ) वर्धते ( शवः ) बलम्‌ ( ततक्ष ) 
तक्षति (वञ्म्‌) प्रकाशसमृ ङ्म्‌ (अभिभूत्योजसम्‌) अभिगतानि 
तपणेख्रयोण्योनः पराक्रमश्च यस्मात्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्वध:-ह इन्द्र ते वडना बह्माण्यूमयो हृदं म न्यषन्ति 
यथा हि त्वष्टा ज्योतोंषि शवोऽभिभूत्योजसं युञ्यं बज्न प्रहृत्य 
सवान्‌ पदार्थान्‌ ततच तकति तथा त्वं अब ॥ ७ | 
| 
भावाथ;-अतर वाचकलु० यथा जलं निस स्थानं गत्ता स्थिर 
खच्छं भवति तथा सह्नुणविनयवन्तं पुरुषं प्राप्य स्थिराः शुद्धि 
कारका भवंतोति ॥ ७॥ | | 


त 

पदा -ई ( इन्द्र ) बिजुली के समान वर्तमान (ते) 
बढ़ाने हारे ( ब्रह्माणि ) बढ़े २ अन्न ( ऊर्सयः ) 
नरौ जलस्थान का प्राप्त होती हैं वैसे (हि) 


१४० 


आप के (बना) 
तरंग आदि ( हरम्‌ ) (न) जैसे 
निश्चय करके ज्यातियों का (ब्युष न्ति) ` 
२२ क 
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प्राप्त होते हैं वह (तवष्टा) भेघाऽवयव वा सूत्तिमान द्व्या का छदन करन वाले 
( अभिश्ूत्योजसम्‌ ) एय युक्त परक्रम तथा (युञ्यम्‌) युक्त करन याग्य (वज्रम्‌) 
प्रकाश समूह का प्रहार करके सब पदार्थों का ( ततच ) छेदन करता है वेसे 
आप भौ हजिये ॥ ७ ॥ 


भ्राबाथ,-इस मंत्र में वाचकलु० जैसे जल नीचेस्यानों का जाकर स्थिर 
वा स्वच्छ होता है वैसे हो राजपुरुष उत्तम २ गुण युक्त तथा विनय वाले पुरुष 
की प्राप्त होकर स्थिर और शुद्धि करने वाले हाते हैं ॥ ७ ॥ 
पुनः स कोहशदूवत्यु० ॥ 
[फर वह कसा हा यह ॥व० ॥ 


जुघन्वा उ इरिमिः संभृतक्रतविन्द्रं वृं 
मनुंषे गातुयन्नपः । अयच्छथा बाच्चीबजु- 
मायसमधारयो दिव्या सवे हे ॥ ८ ॥ 
जघन्वान । कमइति । चरिऽमि; । सम्भ 
तऽक्रतोइति सम्भतऽक्रतो। इन्द्रं । वचम । 
मनषि । गात$यन । अप; । अथच्छय़ा, 
बाही; । वजम्‌ । आयसम । अधाग्य 
दिवि । आ । सयम्‌। हण ॥ ८ ॥ 


प्रटाग्र:-( जघन्वान्‌ ) हननं कुवन्‌ (उ) बितकं (हरिभिः) 
| हरणशो लेरश्वे: किरणेबी (संखतक्रतो) संभ्टता: धारिताः क्रतव 
| क्रियाप्रज्ञा बा येन तत्सस्बुडो ( इन्द्र ) मेघावयवानां छेदकवच्छ- 
तुच्छद्क (एज्म) मेधम्‌ (मनुषे) सानवाय ( गातुयन्‌ ) यो गातुं | 
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ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४ । व० १३ ॥ ६७३ 


एथिवोसेति सः (अपः) जलानि (अयच्छथाः) (बाह्वोः) जब्त सः (अपरः) जलानि (अयच्छथाः) (बाह्वोः) बलाकष 
णयोरिव भजयो! (वज्वम) किरणसम्‌ इवच्छस्वरसम्‌ इम्‌ (अयसम्‌) 
अयोनिमितम्‌ (अधारयः) धारय (दिवि) द्योलनात्मके व्यवहार 
(आ) समंतात्‌ (स्वयम्‌) सविढसण्डमव न्यायविद्याप्रकाशम्‌ 
( दशे) ट्शयितम्‌ ॥ ८॥ 

ञअुन्वथः-हे संभु क्रतो इन्द्र सभेश त्वं यथा सविता हरिभि- 
वृत्रं जघन्वानपो सनुषे गातयन्‌ प्रजा वरति तथा प्रजापालनाय 
बाह्लोरायसं बञ्त्रमाधारयः समंताड्ारय सावजनिकखुखाय दिवि 
सय हृशइव न्यायतिद्याक प्रकाशय ॥ ८॥ 

भावाथेः-अब वाचकल० यथा सूर्यलोको बलाकषेणाम्यां 
सवीन्‌ लोकान्‌ धत्वा जलमाझष्य वषित्वा दिव्यं सुखं जनयति 


तघेब ससा सवान्‌ शुभगणान्‌ घत्ता शरियमाङष्य खुपालस्यो दत्वा 
प्रजास्यञ्ानन्द प्रकटयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


पदाथे,-हे ( संडतक्रतो ) क्रियाप्रज्ञाश्रों को धारण किये हुए ( इन्द्र ) 
मेघावयबों को छेदन करने वाले सूय्य केसमान अत्रुओं को ताड़ने वाले सभापति 
आप जैसे सूर्य अपने किरणों से ( त्रम्‌ ) मेघ को ( जघन्वान्‌ ) गिराता इत्रा 
(आपः) जलां को (मनुषे) मनुष्यों को ( गातुयन्‌ ) एथिवो पर प्राप्त करता हुआ 
प्रजा का धारण करता है वैसे हो प्रजा कौ रचा के लिये ( बाह्वोः ) बल तथा 
आकर्ष णों के समान भुजाओं के मध्य (आयसम्‌) लोहे के (वज्ञम्‌) किरण समूह 
के तुल्य शस्व्रो को(आधारयः) अच्छे प्रकार धारण कीजिये वोरों को कराइये और 
सब मनुष्यों को सुख होने के लिये (द्वि) शुद्ध व्यवहार में (सूर्यम्‌) सूर्य मण्डल 
के समान न्याय और विद्या के प्रकाश को (इशे) दिखाने के लिये (अयच्छथा:) 


सब प्रकार से प्रदान कीजिये ॥ ८ ॥ 


भावा थ;-जेसे सूर्य लोक बल और आकर्षण गुरों से सब लोकों के 
धारण से जल को आकषण कर वर्षा से दिव्य सुखों को उत्पन करता है वेसे हो 
सभा सब गुणों को धर धनकास्र से सुपाचो को सुमार्ग की प्रहत्ति के लिये 


| दान द्‌ कर प्रजा के लिये आनन्द को प्रकट करे ॥ ८ ॥ 
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६८० केद! सं० १ । अ0 १०। स्‌० ४२ ॥ 


पुनः स कि कुयोदिव्यु ० ॥ 
फिर वह क्या करे इस वि० ॥ 


बृहत्स्वच्न्ट्रममंवद्यदुकध्य (मकुण्वत भि 
घसा रोहणं दिव: | यन्मानषप्रधना इन्द्र- 
मूतय॒ः स्वनुषाचो मरुतोऽमंद्न्नन्‌ ॥ € ॥ 
बुहत । स्वईचन्ड्रम । अम$वत । यत । 
उकश्यम । अवाणवत। भियसा। रोहणाम | 
दिवः । यत । मान्‌षऽप्रचनाः । इन्द्रम । 
ऊतः । स्वः। नसाच॑ः। मरत: । अमंदन। | ` 
अन्‌॥€॥ ` | 


पदाथ,-( बृहत्‌ ) महत्‌ ( स्मञ्चन्द्रम्‌ ) स्वेन प्रकाशेनाङ्ला- 
ट्कारकेण युक्गा खुवणम्‌। चन्द्रं मिति हिरण्यना० निघ॑० १ । र अत्र | / 
कखाचन्द्रोत्तरपदेसंब । अ° ६।१ । १५१ अनेन सुडागमः 
(अमवत्‌) अमः प्रशस्तो बोषः संभागो यस्बिस्तत (बत) गणप्रका 
शक्कम्‌ ( उक्ष्यम्‌ ) मशंसनोयम्‌ ( अकृस्वत ) कर्वन्ति (सियस) 
भयेन ( रोइणम्‌ ) आरोहन्ति येन तत्‌ ( द्विः ) प्रकाशमानस्य 
(यत्‌) यस्‌ (मानुषप्रथनाः) मन्नुष्याणां प्रहष्टानि धनानि याभ्यस्सा 
| (इन्द्रम्‌) विद्युतम्‌ (ऊतयः) रक्षणाद्या: ( सुखम्‌ (नृषाच') 
| थे नन्‌ सचति समवयन्ति ते ( मस्त; ) प्राणाद्य; ( अमदन्‌ ) 
| इषन्ति( अनु ) आनुकल्ये ॥ € ॥ he 


रशर्शर्श 
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ऋग्वेदः अ० १ । अ० ४ । व० १३ ॥ . ६८ 


आन्यथ-वे सानुषप्रधना नृषाचो ससत इन्द्र' प्रा यद 
ब॒हत्स्व्चन्द्रममवदु काय्यं स्व; सुखं चाळखत कुवन्ति यदा भियसा 
दुःखभयेन द्वः प्रकाशमानस्य मेचसुखस्यारोहणमूतये भूत्वा- 
ऽन्वमदन््रबुसेदंत ते खुखिनः स्युः ॥ € ॥ 
भावाधेः-विद्याधनं राज्यं पराक्रमेः बल॑ सुरुषसह्ायञ्च 
यं धार्मिक विद्दांसं प्राभुवति तसुत्तमं सुखं जनयन्त्ति॥ = ॥ 
| पदाथः -जो ( मानुषप्रधना: ) मनुष्यों का उत्तम धन प्राप्त करने तथा 


( नृषाचः ) मनुष्यों का कर्म में संयुक्त करने वाले ( मरुतः ) प्राण आदि हैं वे 
( इद्म्‌ ) बिजुलो का प्राप्त हो कर ( यत्‌) जिस ( बृहत्‌ ) बड़े ( स्वन्द्रम्‌ ) 
अपने आह्ाद कारक प्रकाश से युक्त ( अमवत्‌) उत्तम ज्ञान ( उक्ष्यम्‌ ) प्रश्नं स- 
नोय ( स्वः) सुख के ( अक्ृणत ) संपादन करते हैं और ( यत्‌ ) जो (भियसा) 
दुःख के भय से (द्विः) प्रकाशमान माक्ष सुख का (रोहणम) आरोहण (ऊतयः) 
रचा आदि होती हैं उन का करके ( अन्वमदन्‌ ) उस के अनुकूल श्रानम्द्‌ 
करते हैं वे मनुष्य सुख की प्राप्त हात हैं ॥ 2 ॥ | । 


भावाण' >विद्याधन राज्य पराक्रम बल वा पुरुषों को सहायता ये सब 
जिस धामिक विहान्‌ मनुष्य को प्राप्त होते हैं उस को उत्तम सुख उत्पन्न करते हैं ॥८॥ 
पुन; स किं कुयोदित्यु ० 
फिर वह क्या करे यह वि० 
द्याखिदस्यामवी अचे! खनादयोयवीद 
भियसा वज इन्द्र ते । वृचस्य यटबदबधा 
नस्यं रोदसी मदे सृतस्य॒ शवसाभिनच्छिर 


॥ १० ॥ १३॥ 
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२ i » प न क्र 
हो: । चित । अस्य । अमवान । अह: । | 


स्वनात । अयोयवीत_। भियसा | वज: । 
इन्द्र । ते। वृचस्यं। यत्‌ । बद्बधानस्थ । 


६८२ ऋग्वेद: मं० ९ । अ० १० । स० ५२॥ 


_रोदसोइति सतस्यं । शवसा । 
अभिनत । शिर; ॥ १०॥ १३ ॥ | 
पदाथः-( यौ चित्‌ ) इव (अस्य) वच्यमाणख | | 


( आसवान्‌ ) बलवान्‌ ( अहेः ) मेघस्य ( खनात्‌ ) शब्दात्‌ (अया- | | 
यवोत्‌ ) पुनः पघुनमिथ्यत्यमिश्रयति- वा (भियसा) भयेन (वज्ञः) 
शस्त्रास्वसमूहः ( इन्द्र ) परमेख्रयंहेतो ( ते ) तव (त्रस्य) मेषस्य | | 
( यत ) यस्य ( बट्बधानस्य ) बन्धकस्य । अच बन्धधातोश्चानश । 
बहुलं छून्दसोति शपः लला दिशेषाऽभावश्च ( रोद्सो ) द्यावा- 
एचिव्यो (सदे) हषकारके व्यवहार (सुतस्य) उत्पन्नस्थ (शवसा) 
बलेन ( अभिनत्‌ ) भिनत्ति ( शिरः ) उत्तमाङ्कम्‌ ॥ १० ॥ 
आन्वथ,-ह सेनेश यदास्य ते तवास्य स्तूयस्य द्यौरहेवद्ब- 
धानस्य खुतस्य टचस्थावयवानयोयवो ञ्िदिवामवान्चञ्त्रो यस्य श- 
वसा स्त्रनाद्रयः पलायन्ते रोदसो इव मदे वत्तमानस्य शबो; 
शिरोऽभिनत्सभवानस्झाकं पालको भवत ॥ १० | 


भावाश्चः-अत्र वाचकल्‌० । यथा सूर्यकिरिणा विदाच मेघ 
प्रति प्रवत्तन्त्त तथेव सेनापत्यादिभिभवितव्यम्‌ ॥ १० ॥ 


पदाथ “है ( इन्द्र ) ) परम ऐश्वय्थ के हेतु सेनापति जो ( अस्य ) इस 


|) आप का श्रौर इस सुरथ का (दोः) प्रकाश ( अहे: ) ( बद्दधानस्य ) रोकने | | 
वाले मेघ के ( सुतस्य ) उत्पन्न इए ( तस्थ) आवरण कारक जल के अवयवो 


£ 
ड, 
क 


कवी 


ऋग्वेदः 90 १ । अ० ४ । व० ९४ ॥ ६८३ 


को (्रयोयवोत्‌) मिलाता वा एथक्‌ करता है (चित) वेमे (अमवान्‌) बलकारो 
( ) वञ्च के ( खनात, ) शब्दों से ( भियसा ) और भय से ( शवसा ) बल 
के साथ शलोग भागते हैं ( रोदसो ) आकाश और एथिवो के समान ( मदे ) 
आनन्दकारी व्यवहार में वत्तमान अत्र का शिर काटते हैं सो आप इम लोगों 
का पालन कीजिये ॥ १० ॥ 

भावाथेः-ऽस मंत्र में वाचकलु” जैसे सूर्य के किरण और बिजुली मेघ 
के साथ प्रदत्त होती है वैसे हो सेमापति आदि के साथ सेना को होना 
चाहिये ॥ १० ॥ 

पुनः सभाध्यक्ष: कि कयौ दिव्य ° ॥ 
फिर वह सभाध्यच क्या करे यह वि० ॥ 


यदिन्न्विन्द्र पृथवो दशभुजिरहानि 
विश्वा त॒तन॑न्त कुषय: | अचाइ ते मघवन 
वियत सहो द्यामनु शव॑सा बहणा भुवत्‌ 
॥ ११ ॥ 

थत । इत । न। इन्द्र । पश्चिवो । दशभजि' 
अहानि । विश्वा । ततनंन्त । कण्य' । 
अच । अच । ते | मघ$वन । विऽख॑तम | 
सह: । द्याम्‌ । अनु | शवसा । बशा । 
मुदत्‌ ॥११ ॥ ` 

पदाथ;-(यत्‌) बच्यसाणम्‌ (इत्‌) एव (चु) शो घ्रम्‌ (इन्द्र) सभा 


सेनाध्यक्ष (एथिवो) भूमिः (द्‌शभ जिः) या दशभिरिन्ट्रियेभ ज्यते 
Md 0. टे 0000 
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६८४ ऋग्वेद: मं० १ । अ० १० । स० 9२॥ 


सा (अहानि) दिनानि (विश्वा) सवीणि (ततनन्त) विस्तोगानि 
सवन्ति ( छष्टयः ) छषन्ति विलिखंति स्वानि कमाणि ये ते 
मनुष्या; | ढष्टयदूति मलुष्यना० निघं० २। ३ ( अल ) अस्मिन्‌ | 
व्यवहार (अह) विनिग्रहाथ (त) तव (सघवन्‌) उत्कृष्टधनविद्ये 
भव्य युङ्गा (विश्वुतम्‌) यद्दिविधंशूयत तदाशः (सहः) बलम्‌ (द्याम्‌) 
राजपालनविनयप्रकाशम्‌ ( अलु ) आनुकूल्ये ( शवसा ) बलेन 
(बहेशा) सवखुखप्रापिकया क्रियया | बह णाइति पटना० निधँ, 
४ । ३ अनेन प्राप्यर्थो गृह्यते ( भवत ) भवेत्‌। अच लेटि बहलं 
छन्सोति शपो लक्‌। भसुवोस्तिडोति गशनिषेधाइवङादेशः ॥ १ १॥ 


अ्न्वृ्ध,-है मघवन्बिन्द्र त्वया यद्या दशभुजिः शथिवों || | 
भुज्यते यस्य ते तव बहणा शवसाह दामलु विश्वतं यशस्सही ||| 
भुवत्तेन सहितस्य प्रयतस्व यतोऽत्र राज्ये छष्टयो विश्वन्यहानो- 
देव सुखानि नु ततनन्त बिस्तारयेयुः ॥ ११॥ 


| ब ॥ | 
भावार्थ,- राजपुरुषः स्वराज्ये सुखानां हृड्डिविविधगुणप्रा- | 
भ्विश्व॒ यथा स्यात्तथेवानुडेयमिलि ॥ ११ ॥ 


त 
पदाथ -ह (मघवन्‌) उत्कष्ट धन और विद्या के पष्वरय्य -से युक्त (इन्द्र) | | 
सभासनाध्यच श्राप (यत्‌ ) जो ( दशभुजिः ) दथ इन्द्रियों से ( एथिवो ) भूमि 
को भोगते हो (ते) आप के ( बहँणा ) सब सुख प्राप्त कराने वा (अनुविद्युतम) | 
अनुकूल कौत्ति कराने वाला यश (सहः) बल (भुवत) होवे उस से युक्त हो के आप | | 
यन्न कौजिये जिस से ( अच ) इस राज्य में (हष्टयः) ममुष्य लोग (विश्वा) सब | | 
(अहानि) दिनों को (इत्‌) हो सुख से (नु) नल्दी (ततनंत) विस्तार करें ॥११॥ 


भावाथ;- राज परुषों को चाहिये कि जेसे अपने राज्य में सुखीं की |. 
| घडि और अनेक प्रकार से गुणों को प्राप्ति हो वेसा अनुष्ठान करें ॥ ११ ॥ 


ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४। व० १४॥ ६८५ 


रद नला सली परमात्मा कैसा के इस | इस समग्र जगत्का राजा परमात्मा कैसा है इस०॥ | 
~ ॥ गो "स्म 
त्वमस्य पारे रजसी ब्योमनः स्वभत्योजा 
आवसे घुषन्मन: । चकुषे भूमि प्रतिमान-.. 
| [| Ce } 
मोजसोऽपः स्वः परिभूरेष्या दिवंम्‌॥ १२॥ 
त्वम्‌ । अश्य। पारे । रज॑सः । विऽओमनः। 
स्वभूतिऽ्जीजाः । अवसे । धषतुमनः । 
चकुषे | भूमिम्‌ । प्रति$मानम्‌ | ओजस: । 
~ | 

अप: । स4१रिति स्व: । प्रिःभू: । रपि । 
आ । दिवम्‌॥ १२॥ 

| पदाथः-(त्वम्‌) परमेश्वरः (अस्य) संघारस्य क्षेशेम्य: ( पारे ) 
F अपरभागे ( रजसः ) एथिव्यादिलोकानाम्‌ ( व्योमनः ) आका- 
शस्य | अच वाच्छंद्सि सर्वे विधयो अवतोत्यज्ञोपो न अवि 
( स्वरभूत्योजाः ) स्वकोया भूतिरेश्वर्यमोजः पराक्रमो वा यश्य सः 
(अवसे) रक्षणाद्याय ( धु षन्सनः ) धृषङुष्यते मन; सवेस्यान्त:करणं र 
येन तत्सस्बडो ( चङषे ) कतवानसि (भूमिम्‌) सर्वाधारां चितिम्‌ 

( प्रतिमानम्‌ ) प्रतिमोयते परिणोयत प्रतिक्रियते थेन तत 
| (ओजस:) पराक्रमस्य ( अपः ) प्राणान्‌ ( स्व: ) सुखसन्‍्लरिक्त बा 

) | (परिभू:) य: परितः सवर्तो भवति सः (एषि) प्राश्नोषि (या ) 
समन्तात्‌ ( ट्विम्‌ ) कक 0१० ॥ ; 
अन्वय;- है पृषन्मनो जगदो चवर यः परिस 
मबसेऽस्य संसारस्य रजसो व्योमनः दु 


श्र" 


लाल 
पारप्यषि त्व सबेघासोजसः 
ET ME का ५ (फन ता 
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५ 


` मामा. 


केद: मं० १ । अ० ९0॥ सू० ७२॥ ` 


पराक्रमस्थ स्वभूमिं चाप्रतिसानमा चढि समतात्कृतवानसि तं 
( सवं ) वयमुपास्महे ॥ १२॥ / 
१ मावाख्र;- परमेश्वरः सवभ्यः परः प्रश: सव भ्यो टु:खेभ्य: | . 
| परि वर्तमान: सन्‌ स्वसासध्यौत सवान्‌ लोकान्‌ रचयित्वा तान- 
भिव्याप्त: सन्स॒वीन्‌ व्यवस्यापयन्‌ जोवानां पापपुण्यव्यवस्याकरणेन 
न्यायाधीशः सन्‌ वत्तते तथा सभेशो राज्यं कुवन्‌ सवभ्यः सुखं 
जनयेल ॥ १२॥ 
पदाथ;- इ ( एषन्मन: ) अनन्त प्रगल्भ विज्ञान युक्त जगदोशर जो 
(परिभूः) सबप्रकार होने (खभूत्योजा:) अपने एय वा पराक्रम युक्त च (लम) 
आप (अवसे) रक्ता आदि के लिये (अस्य) इस संसार कै कशो (रजस ) एथिवो 
आदि लोकों तथा (व्योमनः) आकाश के ( पारे ) अपरभाग सें भो (एषि) प्राप्त 
हैं ओर आप ( ओजसः ) पराक्रम आदि के ( प्रतिमानम्‌ ) अबधि (स्वः ) सुख 
(द्विम) शह विज्ञान के प्रकाश (भूमिम्‌) भूमि और (अपः) जलोंको (आचकषे) 
अच्छे प्रकार किया है उन आप की इम सब लोग उपासना करते हैं ॥ १२ ॥ 
मावा थ-- जसे परमेखर सब से उत्तम सब से परे वत्तमान हो कर | 


, आपने सामर्थ्य से सब लोको को रच के उन में सब प्रकार सं व्याप्त हो धारण कर 
सब को व्यवस्था में युक्त करता हुआ जोवों के पाप पुण्य की व्यवस्था करने सं 
न्यायाधीश हो कर वत्तता है वेस हो न्यायाधीय भो सब भूमि के राज्य को 


| संपादन करता हुआ सब के लिये सुखीं को उत्पन्न करे ॥ १२ ॥ 
पुनः स कीदृश इत्य्‌० ॥ 

१» 
फिर वह परब्रह्म केसा है इस० ॥ 


: प्रतिमानं पशिव्या कृष्वबी रस्य 
न; पतिभू:। विश्वमाप्रा अन्तरिक्षं मठि 
सत्यमबा नकिरन्यस्त्वावान ॥१३॥ 


६८६ 


vo 


नक, ३, 


न 
» च 
ब. 
दु] 


। ऋग्वेद; अ० १ । अ० ४ । घ ९४ ॥ नक ०607 
त्वम्‌ । भूवः । प्रतिमानम्‌ । पृशिव्याः। | 
कष्वऽवीं रस्य । बृहत: । पति: । भूः । विः 

प्रवम्‌ । आ । अप्राः । अन्तरिचम्‌। मिः | 
ऽत्वा । सत्यम्‌ । आद्दा। निक: । अन्य: । 

त्वावान्‌ ॥ १३ ॥ 


पढाग्र:-( त्वम्‌ ) जगदोखरः ( भुवः) भवतोति भस्तस्याः 
( प्रतिमानम्‌ ) परिमाणम्‌ ( ्थिव्याः ) विस्तृतस्याकाशस्य 
(कटष्ववोरस्य) ऋष्वा महान्तो गुणा वोरा वा यस्य तस्य (बहत:) 
महाबलस्य ( पतिः ) पालकः ( भूः) भवसि ( विश्वम्‌ ) सर्व 
जगत्‌ ( आ) समन्तात्‌ ( अपाः ) प्रपूर्डि ( अन्तरिक्ञम्‌ ) अने- 
केषां लोकानां सध्येऽवकाशरुपं वत्तमानसाकाशस्‌ ( महित्वा ) 
सहत्या व्याप्ममाभिव्याप्य (सत्यम्‌) अव्यभिचारि सुपरो क्षितं घेट- 
चतुष्यजन्यम्‌ ( अडा ) साक्षात्‌ ( नकिः) नेव ( अन्यः ) कञ्चः 
छ द्वितोयः ( त्वावान्‌ ) त्वत्सहशः ॥ १३ ॥ र 


` उअन्वय:-डे जगदोचर यस्वं एथिव्या भुवः प्रतिमानं बृहत उ 


* आहे 


| चरष्ववौरस्य जगतो महाबोरस्थ मनुष्यस्य पतिर्भूरसि त्ब॑ विच . . 
सब जगढ्तरि सत्यं च महित्वाःद्वाप्रा: तस्मात्कञ्चिद्न्यख्वा- 
वान्‌ नकिविद्यते ॥ १३ ॥ | 

अगी 
5+ | अ. 

भावा थ,-यथा परमेश्वरः सवख जगतो रचयिता परिसाण- . | 

कत्ती व्याप्त: सत्यप्रकाशको स्त्यतरैश्वरसह शः कञ्चिदपि पदाथ |. 

न भूतो न.भविष्यतोति पत धूता पता ति तया तमेव वयास | र| र्क i 

| Er जु. क कह mrss ल र 
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"३. वती 


द्द  कग्वेदः मं० १ । 90 १० । सू० एर ॥. 


पदार्थ:-३ जगदोश्वर जो ( त्वम्‌ ) आप ( पृथिव्या: ) विस्तत अकाश |: 
और ( भुवः ) सूमि के ( प्रतिमानम्‌ ) परिमाण कत्ता तथा ( बहतः ) महाबल 
युक्त (ऋष्ववीरस्य ) बड़े गुण युत्ता जगत्का वा महावोर मनुष्य के ( पति; ) पालन 
करने वाले (भूः) हैं तथा आप (विश्वम्‌) सब जगत्‌ (अन्तरिच्तम्‌ ) अनेक लोकीं 
के मध्यं में अवकाश स्वरूप आकाश और (सत्यम्‌ ) कारण रूप से अविनाशो 
अच्छे प्रकार परीक्षा किये इए चारीं बेद को (महित्वा) बड़ी व्यापि से व्याप्त हो 
कर ( श्रडाप्राः ) साचात्कार पूरण करते हो इस मे (त्वावान्‌ ) आप के सदृश 
( अन्धः ) दूसरा ( नकिः ) विद्यमान कोई भी नहीं है ॥ १२ ॥ 


भाव[ग्र,-जेसे परमेश्वरको सब जगत्को रचना परिमाण व्यापक 


और सत्य का प्रकाश करने वाला है इस भे ईश्वर के सदृश कोई भी पदाथ 
न हुआ श्रौर न होगा ऐसा समक के हम लोग उसो को उपासना करें ॥ १३॥ 


पुनः स कीहश इत्यु ° | 
फिर वह केसा हैं यह वि० ॥ ॥ 


नयस्यद्यावार्पाधवो अनु व्यचो न सिन्ध॑वी 
रजसो अन्तमानज: । नीत स्ववृष्टिं मदे 
अस्य युध्यंत एकी अन्यच्चकृषे विश्वमानु- 
घक्‌॥ १8 ॥ 

न । यस्यं । द्यावार्पाथवीइति | अन। 
व्यचः। न। सिन्धवः । रजसः । अन्तम । 
आनण: । न | उत। स्वऽवंधिम । मदे । 
| अ्चस्य।यध्यतः। एक: | अन्यत । चकषे। | 
RR शि । आानुघक्‌॥ १४॥ | | 


क 
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ES 


| 


ऋग्वेद; अ० ९ । अ० ४ । व० १४ ॥ ॥ 220. 


प्रदाशः-ने निषधाधे ( यस्य ) जगढौशवरस्थ परमविडष: 
र्यस्य वा ( द्यावाष्टणथिवों ) प्रकाशाप्रकाशयुक्ती लोकसमूही 
(अनु) अनुयोगे (व्यचः) व्यापले: (न) प्रतिषेधे ( सिंधवः ) ससुद्रा: 
( रजसः ) रागविषयस्येश्र्यस्थ लोकस्य वा ( अन्तम्‌ ) सोमानम्‌ 
(आनशुः) प्राभुवन्ति । अत्र व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ ( न ) निवारण 
( उत ) अपि ( स्वशष्टिम्‌ ) स्त्रकौयानां घनानामिव प्ररितानां 
पदाथौनां शस्त्राणां जलानां वा वषणं प्रति ( मदे) आनन्दे 
(अस्य) सेघस्थ (युध्यतः) युबमाचरतः (एकः) असहायः (चअन्यत्‌) 
द्वितोयं भिन्त्रम्‌ ( चशषे) करोषि ( विश्वम्‌ ) जगत्‌ ( आनुषक्‌ ) 
व्यापूव्यानुषक्तसुत्रष्टगुगेरनुरक्षामाकषेणनानुयत्ता वा ॥ १४॥ 

उअन्वय!-वस्य रजसः परमेखर स्थाऽनुव्यचोऽसुगताया अन- 
न्ताया व्याद्नेद्यौबाएथिवो चन्ट्रादयस्षान्तं नानशुः न व्याङ्नबन्ति 
नोतापि सिन्धवो व्याभुवग्ति। है परमात्मँस्वं यथा स्वष्टष्टि प्रति 
सदै युध्यतो मेघस्य खूर्यस्याग्रे विनयो न भवति तघेको$सहा- 
यो$दितोयं: सन्तन्य द्विस्यमानुषक्‌ चक्ष्रे झतवानसि तस्साङ्भवा- 
जुपास्योऽस्ति ॥ १४.॥ 

भावाथ,-यथा परमेश्वरस्य कस्यापि गुणस्य कोपि मनुष्यो 
लोकश्च पारं ग्रहौ तुं न शक्कोति। यथा जगदोर: पापकर्सकारि- 
भ्यो इःखफलद्‌नेन पोडयन्‌ विवान्‌ इष्टान्‌ ताडयन्‌ स्तर्यो मेघा- 
बबवान्‌ विदारयंच्च युद्वकारोव वत्तते तथेव सञ्जने्भ विव्यम्‌ ॥१४॥ 


९ 
पदाथ; ¬ (यस्य) जिस ( रजसः ) ऐश्वर्य युक्त जगदीश्वर कौ (अमुव्यचः) 
अनन्तव्यासि के अनुकूल वर्त्तमान (द्यावाएधिवी) 
चन्द्रमादि भी (अन्तम्‌) अन्त अर्थात्‌ सोमा को 
हे क जेषे ( सवद्ठष्टिम्‌ ) 
में (युध्यतः) युद्ध करते हुए मेघ 


प्रकाश अप्रकाश युक्त लोक और 
(न) नहीं (आनशुः) प्राप्त होते य 
अपनो पदाथों को वर्षा के प्रति (मदे) आनन्द 
कासूय के सामने हि हों बे 

र वेजय नई ine nnn वसे (एकः) 
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Fe I Co न फा कान । 


सहाय रहित अद्वितीय जगदीश्वर ( अन्यत्‌ ) अपने से भिन्न दितोय ( विश्वम्‌ ) 
जगत्‌ को ( आनुषक्‌ ) अपनी व्याप्ति से युक्त किया है इस से आप उपासना के 


योग्य हैं ॥ १४ ॥ 


भावाः परमेश्‍वर के किसो गुण को कोई मनुष्य वा कोई लोक 
सीमा को ग्रहण नहीं कर सकता भ्रीर जेसे वह पाप युक्त कर्म करने बाले 
मनुष्यों के लिये दुःख रूप फल देने से पोड़ा देता विद्वान दुष्टी कौ ताड़ना और 
सूर्य मेघाऽवयबों को विदारण करता श्रीर युड करने वाले मनुष्य के समान वन्तेता 
है वैसे हौ सब सज्जन ममुष्यों को वत्तना चाहिये ॥ १४॥ 
पुनस्तदुपासकाः कोहशा भवैयुरित्यु० ॥ 


फिर इंश्वरोपासक केसे हों इस वि०॥ 
आचेन्नलं म॒रुतः सस्मिन्नाजो विशवे दे- 
वासो अमदन्ननुत्वा । वुबस्य यद्भृष्टिमता |'' 
बघेन नि त्वमिन्द्र प्रत्यानं ज॒घन्धं ॥१५॥ | | 
॥ १8 ॥ 
आचन | अब। मरुत:। सस्मिन । आजो। 
विश्वे । देवास! । अमदन । आन्‌ । त्वा । 
वुच्स्य।यत | भुष्टिमता | ब॒धेन।नि।त्वम।  ! 
दून्ट्र। प्रित । आनम। जघन्य ॥१५॥१४॥ 


पदा थ्र-(अआचन्‌) अचंन्त॒ (अच ) अस्सिन्‌ जगति (मरूतः) 


बरत्विन! । मस्तदृति घटत्विङङना० निघं० ३ । १८ ( सस्मिन्‌ ) 
| सर्वस्सिन्‌ अज | छान्दसोवीलो पोवेति रेफवकारयोलोपः (अजो) 


| 


mamas i Mii 


. ऋग्वेदः अ० १। अ० ४। व०१४॥ । ६६१ 


। >) 
पर 


संग्रामे ( विश्वे ) सर्वे ( देवासः ) विद्वांस: ( अमदन्‌ ) हृष्यन्त, 
। | (चयन) पुनरथे (त्वा) त्वां सभाध्यक्षम्‌ ( टत्रस्थ ) मेघस्येव शचो: 
| (यत्‌ ) यः ( भ्टष्टिमता ) भ्टज्जन्ति यया सा भृष्टिः कान्तिरिव 
| नोतिः सा प्रशस्ता विदाते यस्मिन्‌ तेन ( बघेन) इननेन (नि) 
नित्यम्‌ ( त्वम्‌ ) (इन्द्र) परमेश्वयेबन्‌ ( प्रति) प्रत्यक्ष ( आनस्‌ ) | „` 
अनंति येन तञ्जोवनम्‌ ( जघन्थ ) इन ॥ १५॥ , 
| आन्बथ;-ह इन्द्र सभासेनेश यद्यस्वं भृष्टिमता बघेन चस्थव 
७. | शबोरानं जोवनं जघन्थ इन त्वा सस्मिन्नाजो विश्वे देवासो 
` | मरतो न्याचन्‌ सततं सत्कुवन्तु यतस्ते प्रजास्थाः प्राणिनः 
प्रत्यन्वसट्न्‌ प्रत्यक्षममादान्‌ ॥ १५ ॥ 
| भावाष्टो'-य एकं परमेश्‍वरसुपास्थ विद्यां ग्रहोत्वा शत्नन्‌ 
। =| जित्वा विजय॑ प्राप्य प्रजा नित्यमनुमोदयंति ते विहांसः सुखिनो 
| भवब्तोति ॥ १५ ॥ 
अत्न बिडदिदयुदादाग्नो चराणां गुणवर्णनादेतत्सक्तार्थस्य प्र्व- 
स्ूकोऽक्तायेन सह संगतिरस्तोति वैदितव्यम्‌॥ ˆ F 
इति दविपंचाशं स्दक्तं चतदशोवगद्य समाप्त:॥ १४॥ 
पदाथः-ई ( इन्दर ) परमेश्वर्य युक्त सभां सेना के स्वामी (यत्‌) जो 
(ल्बम्‌) आप (भ्रष्टिमता) प्रशंसनोय नोति वाले न्याय व्यवहार से युक्त (बघेन) 
इनन से ( हस्य ) अधर्मी मनुष्य के समान ( आनम्‌ ) प्राण को (जघन्य) नष्ट 
करते हो उन ( खा ) आप को ( सस्मिन्‌ ) सब (आजी ) संग्राम वा (अत्र) इस 
आप में अदा करने बाले (विश्‍वेटेवास:) सब बिहान्‌ और (मरुतः) ऋत्विज लोग 
( न्याचन्‌ ) नित्य सत्कार करते हैं इस से वे प्रजा के प्राणो ( ्रत्यम्वमद्न्‌ ) सब 
की आनन्दित करके भप आनन्दित होते हैं ॥ १५ ॥ 
भावाथ-जो एक परमेश्‍वर को उपासना विद्या को ग्रहण और 


गनुओं को ताड़ कर प्रजा को निरन्तर आनंदित करते हैं वेही धार्मिक विहान 
सुखो रहते हैं ॥ १५ ॥ , # 
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६६२ ऋग्वेद: मं० १ । अ० १० । स० ४२ ॥ 


इस सूक्त में विद्वान्‌, बिजुली आदि अग्नि और ईश्वर के गुणों का वर्णन 
होने से इस सक्षा्थ की पूर्व सूक्षार्थ के साथ संगति जाननो चाहिये ॥ 
यह वावनवाँ ५२ सूक्त और चीदहवँ वर्ग १४ समाप्त हुआ ॥ 


अधेकादटशर्चल्य तिपंचाशस्य स्त्रक्तास्या जि रस: सव्य फटपषि: । इन्द्रो 
देवता ।१।३ निचज्जगतौ र भुरिगूजगतौ | ४ जगतो ।५।७ विराड्‌- 
जगतो च छन्द: । निषाद: खर; ६। ८। ८ । चष्टप॒ । १० भरिक 
चिष्टप च छन्द: | घेवत:स्वर:।११ सतःपंक्षिशछन्द:। पंचस: स्वर: ॥ 

टि सायणाचाव्यादौनां सोच्चमूलरादौना वा छन्दःषड्‌ नाद्स्वि- 
रज्ञानमपि न स्थात्तहिं भाष्यकरणयोग्यता तु कथं भवेत्‌ ॥ 


जब सायणाचार्यादि वा मोक्ष मूलरादि कों को छन्द और षड्जादि खरां 
का भो ज्ञान नहीं तो भाष्य करने को योग्यता तो कैसे होगी ॥ 
सनुष्येधमविचाय्थ किं कत्तेव्यमित्यु» ॥ 
अब ब्रपन वे सूक्त का आरंभ हे उस के पहिले मंत्र में मनुष्यों का धर्म 
विचार कर क्या करना चाहिये इस० ॥ 
न्यू षु वाचं प्र महे भराम गिरइन्द्राय 
सदने विवस्वतः । नू चिडि रत्नं ससता- 
मिताविंदन्न दशतिट्र विशो देष॑ शस्यते॥ १॥ 
नि। ऊमइति । स्‌। वाचंम | प्र। मचे । 


भरामह | गिर: । इन्द्राय । सदने । वि 


वस्वतः। न । चित । हि। रत्नम । सं : 


सताम$इव । अविदत । न । दऽःस्तातः । 
द्रविणःऽदेष । शस्यत ॥ १ ॥ 
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ऋग्वेद: मं० ९ । अ० ९० | सृ० ७३॥ ६६३ 


पदाश्चः-( नि ) नितराम्‌ (ड) वितक (खु) शोभने (वाचम्‌ ) 
वाणोम्‌ ( प्र ) प्रकष्टाथ (सहे) सहति सहासुखप्रापके (भरामहे ) 
| सरासहे ( गिर: ) स्तुतयः ( इन्द्राय ) परमे श्वयंप्रापणाय (सट्ने) 
' | सोद्न्तियस्मिँस्याने तस्मिन्‌ ( विवस्वतः ) यथा प्रकाशमानस्य 
स्त्र्यस्य प्रकाशे ( लु ) शोष्रम्‌ ( चित्‌ ) अपि (डि) खलु (रल्लम्‌) 
रमणोयं खुबणी दिकम्‌ ( ससतासिव ) यथास्त्रपतां पुरुषाणां 
तथा ( अविदत्‌ ) विन्दति प्राञ्ञोति (न) निषेध ( डुःस्तुतिः ) 
& ` | दुष्टा चासो स्तुतिःपापकोर्तिश्च सा ( द्रविखोदेषु ) ये ट्रविशांसि 
| सुवणौटौनि ट्रव्यप्रदानि बिद्यादोनि च ददति तेषु ( शस्यते ) 
प्रशस्ता भवति॥१॥ 


अन्वध:-ह मनुष्या यथा वयं महे सदन इन्द्राय वाचं सुंभ- 
रासहे स्वप्न ससतामिव विवस्वतः स्धूर्यञ्च प्रकाशे रल्लसिव गिरो 


निभरामहे । किन्त द्रविद्योदेष्वस्मासु दुष्टतिन प्रशस्यते प्रशस्ता 
न भत्रति तथा यूयं भवत ॥ १ ॥ 


LI JSC A 3 & ल 
भावाश्री,-अबोपमालं«मनुष्येयेथा निट्राखा मनुष्याञ्चारासं 
प्राभुवन्ति तथा सवदा विद्यासुशिक्षाम्यां संस्शतां वाचं स्वोछृत्य 


प्रशस्तं कम सेवित्वा निद्रां टूरोळत्य स्तुतिप्रकाशाय प्रयति- 
तव्यम्‌ ॥ १॥ 


ह | 

पढाथ;-हे मनुथो जैसे इमलोग ( महे ) महासुख प्रापक ( सदने ) 
स्थान में ( इन्द्राय ) परसेश्वर्य के प्राप्त करने के लिये (स) शभलचणयुक्ष | 
वाणो को ( निभरामहे) निश्चित धारण करते हैं खप्न में ( ससता मिव ) सोते 

इए पुरुषों के समान ( विवखत: ) सूर्य प्रकाश में ( रत्नम्‌ ) रसणोय सुवर्णादि 
के समान ( गिरः ) सुतियों को धारण करते हैं किन्तु ( द्रविणोदेष्ठु ) सुवर्णादि 
बा विद्यादिकों के देने वाले इमलोगों में ( दुष्ठुति: ) दुष्ट सुति और पाप कौ 
कौत्ति अर्थात्‌ निन्दा ( नप्रथस्यते ) श्रेष्ठ नहीं होती वैसे तुम भो होदो ॥ १॥ 


mT SN, 
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६६४ ऋग्वेद: अ0 १ । अ० ४ | व० ९५ ॥ 


भावाश;-हर मंत्र में उपमाल ० | मनुष्यों को जैमे निद्रा में स्थित हुए 
मनुष्य आराम को प्राप्त होते हैं वेसे सर्वदा विद्या उत्तम शिक्षाओं से संस्कार 
की हुई वाणी को खौकार प्रशंसनोय कर्म को सेवन और निंदा को टूर कर 
| सुति का प्रका होने के लिये अच्छे प्रकार प्रयत्न करना चाहिये ॥ १ ॥ 
अथ विहदङ्गुणा उपदिश्यन्त ॥ 
अब अगले मंत्र में विद्वानों के गुणो का उपदेश किया है ॥ 
द्रो डाश्वस्यटुर इन्द्र गोरसि दरो यवस्य 
बसन इनस्पतिः । शिक्षानरः प्रदिवो 
अकामकशनः सखा ससखिभ्यर्स्तामदं 
गंशोर्मास ॥ २॥ | 
दुर्‌ः। अश्वस्थ| दर: । इन्द्र । गो; । असि. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| दुर:। यवप्य। वसुंनः। इनः। पतिः । शिक्षा- 
| 


नर: । प्रऽदिवः। अकामऽक्शनः । सखौ । 
साखंऽभ्यः। तम्‌। इदम | गणीमस्ति ॥ २ ॥ 


| पदाय,-( दुद ) सखः संवारकाणि द्वाराणि ( अः्रस्य ) 

| व्याक्षिकारकागून्यादेस्तुरंगस्य वा ( दुर:) ( इन्द्र विदन्‌ (गो: ) 
झुसंस्छताया वाच; (अस) (दुरः) (यवस्य) उत्तमस्य यवादेरन्नस्य 
(वसुनः) सबीत्तमस्य द्रव्यस्य ( इनः ) ईश्वरः | इन इतो स्र्‍रना० । 
निघ २ । २२ ( पतिः ) पालयिता ( [शिक्षानरः ) यः शिक्षां 
दृणाति प्रान्नोति स शिक्षाया नरः शिक्षानर: | अच सबघातम्यो$ 
जय वक्कव्यद्रति नधातारचप्रत्ययः(प्रद्वः) प्रहृष्टस्य न्यायप्रकाशस्य 


< 
TS. 


ISS ििि))ओ।। 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० १० । सु० ४३ ॥ ६६५ 


( अकासकर्शनः ) यो$कामानलसान्‌. टाणति तनूकरोति स 
(सखा) सहृत्‌ ( सखिभ्यः ) सुहृट्भ्य: ( तम्‌ ) जक्काथम्‌ (इदस्‌) 
अचनं सत्करणं यथा स्यात्तथा (णणोमसि) अचोम: स्तुमः | २ ॥ 


SA 
५ 


अन्वध!-हे इन्द्र विदन्‌ यो$कामकर्शन: शिक्षानरः साँख- 


भ्यः सखा प्रतिरिनदृव त्त्रसञ्वस्य दुरो गोडुरो$भिप्राप्य यवस्य | 


प्रदवों डुरो$धिठितः सन्‌ वसुनो दाताऽसि तं त्वासिदं बयं 
गुणोमसि ॥२॥ 


९ eS ~ ~ 
भावारथः-अन वाचकलु०-नहि परमेश्‍वरतुल्येन धार्मिकेण 


विदुषा विना कस्मे चित्सवपदाथोनां सुखानां च प्रदाता 
कञ्चिटस्ति पंरन्त ये खलु सवसित्रा; शिक्ञाप्राशा मलुष्या: सन्ति 
तण्बेतत्‌ स्वसुखं लभन्ते नेतरे ॥ २ ॥ 


पदाथ,-हे (इन्द्र) विद्वान्‌ जो (अकामकर्शनः). आलस्य युक्त मलुद्यों 


को कुश ( शिचानर: ) शिक्षाओं को प्राप्त करने वा (सखिभ्यः) मित्रों कै (सखा) | 
| मित्र ( पति; ) पालन करने वा (इनः) ईश्वर के तुल्य सामध्ये युक्त आप 


( अश्वस्य ) व्याप्ति कारक अग्नि आदि वा तुरङ्गाटि के हारों को प्राप्त हो के 


सुखदेने वालो (गोः ) वाणो वा दूध देने वाली गौ के (दुरः ) सुख देने वाले 


हारों को जान ( यवस्य) उसम यवआदि अन्न ( प्रदिवः) उत्तम विज्ञान प्रकाश 
और (वसुन:) उत्तम घन के देने वाले (असि) हें (तम्‌ ) उस आप को ( इद्म्‌ )' 
पूजा वा सत्कार पूर्वक ( ग्टणोससि ) स्तुति करते हैं ॥२॥ 


९ 
भावाथ,-इस मंत्र में बाचकलु०-परमेश्बर के तुल्य धार्मिक विद्वान्‌ 


के बिना किसो के लिये सब पदार्थ वा सब सुखों का देने वाला कोई नहीं है परन्तु 
जो निश्चय करके सब के मित्र शिक्षाओं को प्राप्त किये इए आलस्य के! छोड़ कर 
उद्योग इश्वर कौ उपासना विद्या वा विद्दानो के संग को प्रीति से सेवन करने 


वाले मनुष्य हैं वे हो इन सब सुखों को प्राप्त हीते हैं आलसो मनुष्य नहीं ॥२॥ 
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| 


६६६ ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४ । व० 0५ ॥ 


पुनः स कोहशद्रूत्यु० ॥ 
फिर वह केसा है यह वि० ॥ 


गचीव इन्द्र पुरुक॒दद्यमत्तम तवेदिद्मभि- 
तञ्चेकिति वसु । अतः सङ्गम्याभिभूत आ 
भर मा त्वायतो जरितुः काममूनयीः ॥३॥ 
शचीऽवः । इन्द्र पुरुऽकुत। द्यम॒त्‌ऽतम। 
तव । इत्‌ । इदम्‌ । अमित; । चेकिते । 
वस । तं; । सम ऽगभ्यं । अभिऽभते । 
वया । भर । मा । त्वाऽयतः। जरितः । 
कामम । ऊनयो: ॥ ३ ॥ 


प्रदयर्थ:-( शचोबः ) प्रशस्ताः प्रज्ञा बच्चो वाक्‌ प्रशस्त कर्म. 
च विदाते यस्य तत्संबडो (इन्द्र) परमे खर्यप्रापक विइन्वा (पुमछत्‌) 
यः पुरुणि बह्नि सुखानि करोति सः ( द्यमत्तस ) द्यौः. 
सवैज्ज! प्रकाशो विद्याप्रकाशो वा विदाते यस्मिन्‌ सोऽलिशयित- 
स्तत्ंबुडो तव ) ( इत्‌ ) एव ( इदम्‌ ) वच््यसाणृम्‌ ( अभितः ) 
संवतः ( चेकिते ) जानाति ( वसु ) परं प्रष्टं द्रव्यम्‌ (अतः). 


शच्गासभिभवनं पराभवो यस्झासत्सम्बडो ( अआ ) आभिमुख्ये 
| (भर) धर (सा) निषेधे ( त्वायत: ) त्वामात्मानं तवात्मानं वेच्छत 
.( नितः.) स्तोत: ( कामम्‌ ) इष्टसिडिम्‌ ( ऊनयोः ) ऊनयेः-। 
लुक प्रयोगोऽयम्‌ ॥ ३॥ .. [ 
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पुरुषात्‌ ( संग्रथ्य: ) सम्यग्‌pृहोत्वा ( अभिभूते ) अभिभूतिः | ` 


>. कट 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० १० । स्‌० ए३॥ &६9 


आन्बघः-हे शचोवो द्युमत्तम पुरुशदिन्द्र सभेश यो मनु 
ष्यस्तव कृपया सहायेन बाऽभित इदं वसु चेकिते जानाति। है 
अभिमते शत्रणां पराभवकत्तर्यतस्वं त्वायतो नरितुषौसिकस्य 
स्त्रजनस्य काममाअर समनन्‍तात्प्रपड़ि अतल्वां सणृभ्याह वत्त त्व 
मां सर्वे: कामेराअर त्वायतो जरितुर्मम कामं मोनयोः परिहोणं 
चोण न्यूनं कदाचिन्मा सम्पादये; ॥ ३॥ 


९ ९ “> ~ ~ ० ४ 
भावाधेः-मनुष्येन किल परमेश्वरेणाप्तेन पुरुषसङ्गन वा 
विना सर्वेषां कामानां पूर्ति; कर्त्त शक्या तच्मादेतमेवोपास्य 
संगम्य वा कामपूत्तिः संपाद्नोयेति ॥ ३ ॥ 


/ पदाथे:-३ ( भचौव: ) प्रशं सनोय प्रज्ञा वाणी और कर्मय्ुज्ञ (द्युमत्तम ) 
अतिशय करके सर्वज्ञता विद्याप्रकाग युक्त (पुरुकत्‌) बइत सुखोीं के दाता (इन्द्र) 
परमैखय युक्त जगदीश्वर वा ऐश्वर्य प्रापक सभापति विद्दान्‌ आप को क्कपा वा 
आप के सद्दाय से मनुष्य ( अभितः) सब ओर से ( इद्म्‌ ) इस (वसु) उत्तम धन 
को ( चेकिते ) जानता है। है ( अभिभूते ) शत्रुओं के पराजय करने वाले जिस 
कारण आप (त्वायत:) आप वा उस के आत्मा की इच्छा करते हुए ( जरितुः ) 
| सुति करने बाले धार्मिक भक्तजन कौ ( कामम्‌ ) इष्टसिडि को ( आभर ) पूणे 
| करें ( अत: ) इस पुरुषार्थ से आप को (संग्टभ्य) ग्रहण करके मैं वत्तेता हं और 


| आप सुक्त सब कामों मे पूण कोजिये आप को इच्छा करते हुए सुति करने 
> | वाले मैरो इष्टसिडि को ( मोमयोः ) कभी चोण मत कौजिये ॥ ३ ॥ 

| ` AO | 

| भा[वाय्रे,-मनुषयों को निथय करके परमेखर वा विद्ान्मनुष्य के संग 

| के विना कोडे भो मनुष्य इष्टसिडि को पूरण करने वाला होने को योग्य नहीं 


है इस से इसो को उपासना वा विद्दान्‌ मनुष्य का सत्सङ्ग करके इष्टसिद्धि को 
संपादन करना चाहिये ॥३॥ : 


ners 
मया 
| 


| 
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६६८ ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४ | व० १५ ॥ | 


पुनः स कोदृशइृत्य ० ॥ 
` फर वह कसा ह यह ॥व० ॥ 

Ce! | | र Cao 
एमिद्यमिः सुमना एभिरिन्दभिनिर्न्धा- 
नो अमति गोभिरश्विना । इन्द्रेण दस्यं 
दरयन्त इन्दु भियृतबे षसः समिषा रभेमहि 
॥ 8 ॥ 
एभिः। द्युभिः । सुऽमनाः । एभिः । इन्द्‌ 
मि: । निऽर्न्धानः । अमतिम्‌। गोभिः । 
अश्विना । इन्द्रेण । दस्थम्‌ । दरयन्त: । 
इन्द्ऽभिः । युतऽईषसः । सम्‌ । इषा । 
रभेमहि ॥ 8 ॥ | 
पदाथः~( एभिः) प्रथेः ( द्युभिः ) प्रकाशयुत्तीरगंगोद्रव्येवी | । 
(खुमनाः) शोभनं मनो विज्ञानं यस्य सभाद्याध्यचस्य सः (एभिः) | | 
बच्यमाणेः ( इन्दभिः ) आह्वादकारिभिगणेः पदार्थेवी ( निस | 

न्धानः) निरोधं कुवन्‌ (अमतिम्‌) अविद्यमाना मतिविज्ञानं सुखं | , 
वा यस्यासविद्यायां द्रिद्रायांवा तां सुरूपं वा (गोभिः) प्रशस्त्ता | 
भिवोग्पेनुष्टथिवोभिः ( अखिना ) अग्निजलस्तूर्य चन्द्रा दिभिः | | 
( इन्द्रेण) विद्युता तद्रचितेन विदारकेण शख्रेण वा ( दस्यम्‌ ) 


. | बलात्कारण परस्वापहल्ञीरम्‌ ( ट्रयंत:) विढारयन्त; (दन्दुभिः) 
अभिषुतेबलकारिभिः पेये: सोमरसाअियुक्घेजले; ( युतद्देषस:) 
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नन 


ऋग्वेदः मं० ॥ । अ0 १० । स्‌० ५३॥ ६६६ 


७ 
यताअमिश्चिता: एथगभता देषा येम्यस्ते ( सम्‌ ) सम्यगर्थ (इषा) 


इच्छया$न्नाटिना वा ( रभेमहि ) आरम्भं कुवोमव्हि॥ ४ ॥ 
उयून्वय -वयं योऽर्सातं निसन्धान;: सुसना विद्वानस्ति त 
प्राप्य तत्स हातेनेभिर्दभिरेभिरिन्ट भिर्गोभिर खिनेन्द भिरिषन्द्र ण 


सह दस्यं द्ऱयन्तो युतदेषसः शत्रुभिः सह युद्ध सुखेन | 


ससारभेसडि ॥ ४॥ 


& हि ८ ॥ कह ह 
भावाश्च;-यः सभाद्यध्यक्तो वा सब दारिदां विनाश्य शत्रु वि- 
~ २७ 6 > र 
जयं छत्वा सत्री विद्या: शिक्ित्वाऽस्ञ्रान्‌ सुखर्यात ससवमनुष्यः 
समाशचयितब्यञ्चञेति नहि खल्वेतत्सहायेन विना कञ्चिट्पि 
व्यावहारिकं पारमार्थकं चानन्दं प्राप्नुं शक्रोति तस्मादेतत्स- 
हायन सवेषां धस्यीणां कार्याणामारंभ! खुखसेवनं च नित्यं 


काय्थसिति॥ ४ ॥ 


९ हि 
प्रदाथ;-इस लोग जो (अमतिम्‌) विज्ञान वा सुख से अविद्या दरिद्रता 
तथा सुन्दर रूप को (निरुंधान:) निरोध वा ग्रहण करता हुआ (सुमनाः) उत्तम 
विज्ञान युक्त सभाध्यक्ष है उस की प्राप्त कर उस के सहाय बा (एभिः) इन (द्युभि:) 
प्रकाश युक्त द्वव्य ( एभिः ) ( इन्दुभिः) आहलाद कारकगुण वा पदाथ इन 
( गोभिः ) प्रशंसनोय गो एथिवो (अश्विना) अग्नि जल सूर्य चन्द्रआदि (इषा) 


इच्छा वाअन्रादि (इन्द्रेण) बिजुलो ओर उस कै रचे हुए विदारण करने वाले शस्त्र 


से ( दसस्‍्युम्‌ ) बल से दूसरे के धन को लेने वाल दुष्ट को ( दरयन्त: ) विदारण 
करते हुए ( युतद्देषस; ) देष से अलग होने वाले शत्रुओं के साथ युद्ध को सुख 
से ( समारभैमह्ि ) आरंभ करे ॥ ४॥ 


 भावाथे-जो सभाध्यक्ष सब विद्यात्रों को शिक्षा कर इमलोगीं को 
सुखौ करता हे उस का सब मनुष्यों को सेवन करना चाहिये इस के सहाय के 


विना कोई भो मनुष्य व्यावहारिक और परमाथर विष आनन्द को प्राप्त होने 
को समर्थ नहीं हो सकता इस से इस के सहाय से सब धर्मे युक्त कार्या का 


| आरंभ वासुख का सेवन करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
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॥००० ऋग्वेदः अ० ९ । अ० ४ । व० ९७ ॥ 


` जुनरेतत्सहायेन मनुष्ये; किं कर्त्तव्य सिद्यु ° 

फिर इस के सहाय से भनुष्यों को क्या करना चाहिये इस वि०॥ 
समिन्द्र राया समिषा रभेमहि सं वाजेभिः 
प्रस्यन्द्रेरभिद्य भि:। संदे व्या प्रम॑त्या वोरणश 
षप्रया गो अग्र॒याऽएवावत्या रभेम हि। ४॥ १ ५॥ 
सम्‌ । इन्द्र । राया । सम्‌ । इषा । रभेमहि। 
सम । वाजेभिः। परुऽचन्दरैः | झभिद्यऽभिः 
सम । देव्या । प्रऽमंत्या । वोरऽशष्मथा । गोऽ 


अग्रथा। अश्वऽवत्या । रमेमडि ॥५॥ १५॥- 

पदाग्रे!-( सम्‌ ) प्राप्ती ( इन्द्र ) परमेश्ययप्रदेशर सभाध्यक्ष 
वा (राया) राज्य परमश्चिया(सम्‌) सम्यक्‌ (दूषा) धर्म च्छयान्नाद्ना 

(रभेमहि) आरम्मं॑ कर्यीम ( सम्‌ ) श्रेष्येथ ( वाजेभिः ) 
विज्ञानाटिंगुणेः संयासेवी (पुरुग्नन्द्र:) पुरवो बहवस्न्द्रा आल्हा 


दकारका: सुवगरजताट्यो धातवो वा येम्यस्तः ( अभिदाभि: ) | 


असितो द्वो विद्याव्यवबहारप्रकाशा येष त: (सम्‌) श्लषे (देव्या) 
दिव्यगयासहितया विद्यायक्ताया सेनया ( प्रमत्या ) प्रकष्टा मति 
मननं यस्यां तया (बौरजशुक्षया) बोराणां योषणा शुष्मा र बलानि 


यस्यां तया (गोअग्रया) गाव डून्द्रियाणि धनवः शथिव्यो बाऽग्रा | 


खा यस्यां तया । अत्र । सवच विभाषागो:। अ० ६। १। १२२ 
| अनेन प्रहातिभावः ( अः्द्ववत्या ) प्रशस्ता बंगबलयक्वा अस्या 


| बिदान्ते सस्यां तया ( रभेमव्हि) शबभि; सह यध्यमहि ॥ ५ ॥ 
विन 0. “गत कट लो की 
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०० जि 200 “5 


«| छछछऋ-छ ७ 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० ९० । स्‌० ४३ 00०१ 


जन्वध'-हे इन्द्र सभाध्यक्ष यथा वयं त्वत्यहायेन सम्बाया 
समिषा पुरुञ्चन्ट्रेरमिद्यभि: संवाज भि; प्रमत्या देव्या गोऽअ्र- 
याऽख्राबत्याबोरशुक्या सैनया सह बत्तमाना: शल्भिः संरभर्माङ् 
सम्यक संग्रामं कयौम तथेतव्डत्वा खौ किवापारमाथिकान्‌ व्यव- 
हारानमेसह्ि तं त्व संसाधय ॥ ५ ॥ 


भावाश;-नडि कख्िदपि विहत्सहायमन्तरा सम्यक्‌ पुरु 
र्धसिडिमाभोति नैव किल बलारोग्यपुर्णसामग्रोसशिच्षितया 
धार्मिकशरबोरयक्लया चतरङिण्या सेनया विना कश्चिच्छतर॒परा- 
जयं झत्वा विजयं प्राप्तं शक्नोति तर्मादेतत्सवदोन्बर्यामति ॥ ५॥ 


दाशे! -8 (इन्दर सभाव्यक्ष जेथे इमलोग आप कै सहाय से (सस्त्राया) 
उत्तम राज्यलच्मो ( समिषा ) धर्म की इच्छा वा अन्नाद्‌ ( अभिद्युभिः ) विद्या 
व्यवहार और प्रकाश युक्त (पुरुधन्द्रे) बहुत आह्वादकारक सुवण और उत्तम चांदो 
आदि धातु (संवाजेभिः) विज्ञानाद्‌ गुण वा संग्राम तथा (प्रमत्या) उत्तम मतियुक्त 
(देव्या ) दिव्य गुण सहित विद्या से युक्त सेना से ( गोअग्रया ) स्रेष्ठ इन्द्रिय गौ 
और एथिवो से युक्त ( बीरशझया ) शूरबौर योडाओं के बल से युक्त (अश्ववस्था) 
प्रशंसनीय वेग बल युक्त घोडे वालो सेना के साथ बर्तमान छो के शचुओं के साथ 
( संरभेमहि ) अच्छे प्रकार संग्राम को करे इस सब कार्य को -करके लौकिक 
और पारमार्थिक सुखों को ( रभेमहि ) डिद्द करें ॥ ५ ॥ 


भावा -कोई भो मनुष्य बिहान्‌ की सहायता के विना अच्छ प्रकार 
पुरुषार्थ कौ सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता और निय करके बल आरोग्य पूर्ण 
सामग्रो और उत्तम शिक्षा से युक्षधामिक्न शूर वोर युक्त चतुरंगिणौ अर्थात्‌ चौतर्फो 
अङ्क से युक्त सेना के विना शच॒ुओं का पराजय वा विजय के प्राप्त होने को समथ 
नहीं होसकता इस से सब मनुष्यों की इन कार्या की उन्नति करनी चाहिये ॥५॥ 
पुनस्तेः किं कत्तंव्यमित्यु० ॥ 
फिर उन मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 


त त्वा मदा अमदन्तानि वृष्ण्या त 


२६ 
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१००२ चरग्वदः अ० १ । अ० ४ + व० १६॥ 


सोमासो वृत्रहत्येंषु सत्पते। यत्कारवे दशं 
वृद्वाण्यप्रति बहिष्मते नि स॒हर्राण ब- 


ते।त्वा।मदाः। अमदन । तानि | वृष्ण्या। 
ल्रऽइत्थेष्‌। सकपते। | 
' | बुचाणि | आप्रति। | ¦ 
बिष्मते । नि सहस्राणि | बचय: ॥६॥ 


पदाथ प्रजास्या धामिका विद्वांस! (त्वा) त्वां |, 


पाठशालाध्यक्षम्‌ ( सटाः ) आनंदिता आनंदयितार: (अमदन) 
हृष्यन्त( तानि ) पर्वोक्कानि कर्माणि ( रृष्णगा ) सुखसेचनसम- 
थोनि (ले) पूवो क्ठाः (सोमासः) अभिषता: सुसंपाटिता: पदाथी 
येस्त (एचहव्यष) रचा: श्वो हृत्या इननोया येष तेष संग्रासेष 
2 (सत्मत) सत्युसषाणां पतिः पालयिता तत्मस्बड्रौ (यत) यः (कारवे) 
कर्मके ( ट्श ) द्शत्वसंख्याबि शिष्टानि ( दत्राणि ) शबणामा- 
बरकाणि कमा थि (अप्रति) अमतो तानि यथास्यात्तथा (बडिषाते) 
बिज्ञानबते ( नि ) नित्यम्‌ ( सहस्त्राणि ) बह्न्यसंख्यातानि 
सेन्यानि ( बहय: ) बय | ६ ॥ | f 

अन्वथः-हे सत्पते यल्वं बहिप्मते कारवे दश सहस्राणि) ` 
एचाण्यप्रति निबहयस्त त्वासाखित्य ते सोमासो सटाः शरबोरा 


Sd 


बत्रहत्यष लानि वष्ण्या सैचनसमथान्यत्तमानि कसाण्याचर 
न्सोऽमदन्‌ ॥ ६ ॥ 
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दल डा: ळक क” 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० १० । स०.४३॥ १००३ 


भावादग्र!-सर्वैमनर॒ष्ये: सदा सत्पुसषसङ्गनाऽनेक्ान साय. 


नानि प्राप्यानन्दयितव्यर्मिति॥६॥ 


प्रदाथे,-ह ( सत्पते) सत्पुरुषीं के पालन करने वाले सभाध्यक्ष (यत्‌) 


| जो आप ( बहिष्ते ) विज्ञान युक्त ( काखे ) कमे करने वाले मनुय तो लय 


(बचाणि) शत्रओं को रोकने हारे कस (दश) दश ( सहस्ताणि ) इजार अघात्‌ 


। असंख्यात सेनात्री के ( अप्रति ) अप्रतोति जेसे हो वसे प्रतिकूल कम! को 

| (निबर्दय: ) निरन्तर बढाइये उस. आप कै आश्रित होकर (ते) बै (सोमासः) 
८३ णो भारि ७ 

उत्तम २ पदार्थों को उत्पन्न करने (मदा:) आनंदित करने वाले शूरवोर धामिक 


बिहान्‌ लोग ( बा) आप को ( हचहत्येषु ) शजुओं के मारन योग्य संग्रासों मे 
(तानि) उन ( द्ठष्ण्या ) सुख वर्षाने वाले उत्तम २ कर्मों का आचरण करते हुए 
( अमदन्‌ ) प्रसन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 


भावारथ!-सब मनुष्यों को चाहिये कि सत्पुरुषों के संग से अनेक 
साधनां को प्राप्त कर आनन्द भोगे ॥ ६॥ 

पुन: स सैनाध्यक्ष: कोहशदूत्य ० ॥ 

फिर वह सेनाध्यक्ष केसा होवे इस०॥ 
यथा यमप घेदेषि घष्णया परा एर स 
मिदं इंस्योजसा। नम्थो यादन्ट्रसखयापा 
वाति निबचयो नमुचि नाम मायनम्‌॥७॥ 
यचा । यर्थम । उप। घ। इत । र्णाष । 
धष्णाऽया । परा । परम । सम । इद्म्‌ । 
रहास ।` आोज॑सा । नम्या । थत । 
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| 
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SO 


| 
| 


FI . 


] र 
१००४ ऋग्वद: अ० ९ । अ० ४ । ब० १६॥ 


सख्या । पराऽवलति। निऽव चयः । नमचिम | 
नाम | मायिनम ॥ 9॥ 


पशाथ;-( युधा ) यो योधयति तन ( यधम्‌ ) यध्यमानस 
(उप) सामोप्ये (ब) एव (इत्‌) अधि (एषि) प्राश्नोषि ( धष्णया ) 
पाष्टो दिगुणयुक्ञेन धृष्टन (पुरा) पूर्वस्‌ (पुरम्‌) शत्रनगरम्‌ सम्‌) 
एकोभावे ( इद्म्‌) यद्याङ्गोचरं तत्तत (हंसि) नाशयसि (आोजसा) 
बलेन (नस्या) यथा राचिरंधक्ञारेण सर्वान्‌ पटाथीनाहणोति तथा। 
नस्याइ तिरात्रिना० निघं० १ | ७ । (यत्‌) यस्झात्‌ (इन्द्र) सभासै- 
नाध्यक्ष ( सख्या ) सित्रसमूहेन ( परावति ) दूरदेशे ( निबईय:) 


| नर ~ ७ 
निःसारय ( नमुचिम्‌ ) न विद्यते मृचिभोचणं यस्य तम्‌। अचर | 


इक्छषादिब्यदूति मुचधातोभौवदक्‌ । नभ््ाणनपान्न्रवेटाना० 
दूति निपातनान्नऊ! प्रशतिभावः (नाम ) प्रसडम ( मायिनम ) 
कुत्सिता माया विद्यते यस्य तं छलकपटयत्ञं दष्टकर्सकारिणं 
मनुष्यम्‌ ॥ ७॥ 


अन्वय,-है इन्द्र सभादाध्यक्ष यदास्मात्वं धष्णया सख्या 
युधीजसा च सह पुरटं पुरं हंसि यधमिठ्घ शत्रमप्येवेषि नस्या 
राजिरिवान्यायेनांधकारिणं नास प्रसि नमाचं मायिनं परावति 
दूरट्शे निबझयस्तस्झात्वां मधी भिषिक्क रत्या बयं सभाद्यध्यक्षत्वेन 
स्वोशव्य राजानमसिषिंचामः | ७॥ 

भावा “अज वाचकाल°-अूनुष्यबङ्कन्‌ सिचान संपादा 
इष्टान्‌ शत्रून्निवाय दृष्टट्लानि शब्रस्यां पुराणि च विद्य 
सवीनन्यायकारिणो मनुष्यादौन्‌ सततं कारागारे बच्चा धर्म्य 


| चक्रवत्तिराञ्यं प्रशास्य परमेखय संपादनोयम्‌ ॥ ७ ॥ 
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ऋ्बेद्‌ः मं० १ । अ० १० । सू० ४३ ॥ १००५ 


6 
| पदाथः-ह ( इन्द्र ) सभा सेनाध्यक्त ( यत्‌ ) जिस कारण तुम (्टप्णुया) 


दृढता आदि गुण युक्त ( सख्या) मिच समूह ( युधा ) युद्द करने वाले (ओजसा) 
बल के साथ (पुरा) पहिले (इदम्‌) इस (पुरम्‌) अचरा कै नगर को (हंसि) क्ट 
| ` | करते तथा { युधम्‌ ) युद करते इए शत्रु को ( इत्‌ ) भो (घ) निश्चय करके | 
| ( एषि ) प्राप्त करते और ( नस्या ) जैसे रात्रि अन्धकार स सब पदाथों का 
| आवरण करती है वैसे अन्याय से अन्धकार करने बाले (नाम) प्रसिद्ध (नमु चिम्‌ ) 
| ४ - ७ र 

। छुट्टै से रहित (मायिनम्‌) छल कपट युक्त दुष्ट कम करने वाले मनुष्य वा पश्वादि 
। को ( परावति) दूर देश में ( निबहव: ) नि:सारण करते हो इस से आप को 
| सूर्डा भिषिक्त करके हम लोग सभाध्यच के अधिकार में खौकार करके राज 


[ | पदवो से मान्य करते हैं ॥ ७ ॥ 


6 ८५०” टर 

भावाध,-इस मंत्र में वाचकलु०मनुष्यों को चाहिये कि बइत उत्तम २ 

मित्रो को प्राप्त दुष्ट शचुओं का निवारण दुष्टदल वा शचुओं के पुरों को 

विदारण सब अन्याय कारो मनुष्यों को निरन्तर कैद घर में बांध ताडना दे और 
~ ~ 0 ७ 

धर्मयुक्त चक्रवर्त्ति राज्य को पालन करके उत्तम ऐश्वये को सिद्द करे ॥ ७॥ 


पुनः स कि कुयोदित्यु« ॥ 
फिर वह क्या करे इस वि० ॥ 


टवं करञ्जमुत प॒णथं बधोस्तेजिएयातिथि- 
ग्वस्थ वत्तैनो । त्व॑ श॒ता वङ्गदस्याभिन॒त्‌ 
पुरोऽनानुदः परिषूता छजिश्वना॥ ८ ॥ 
त्वम्‌। करञ्जम्‌ । उत । प॒णयम्‌ । बधो:। 
तेजिष्ठया । अतिथिंग्वस्थ। वत्तनो । त्वम्‌। 
शता । वङ्गुद्स्य । अभिनत । पुर; । अ 
ननुऽदः। परिऽसूताः । अजि श्वना ॥८॥ 


————— ७ 2 | 
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| | 


ya प्र डर है 


१००६ जरग्बंद: अ० १ । अ० ४ । व० १६ ॥ 


पदाथ सभाध्यक्ष: ( करंजम्‌ ) य: किरात विक्षि- 


| प्रति धार्मिकास्तम्‌ । अब क॒विक्षेपद्वत्यस्माइातोबोहुलकादो 


शाद्कोऽञ्जन्‌ प्रत्यय: (डत) अपि (पणयस्‌ ) परणोनि परप्राप्तानि 
बस्तनि याति प्राप्नोति तं चोरम्‌ ( बधों: ) हॉस ( तजिच्या ) 
या अतिशयेन तोबा तेजिषा सैनानोतिवी तया (अतिथिगृवस्थ) 
अतिथोन्‌ गच्छति गसयति वा येन तस्थ । अचातिथ्युपपदाङ्गस- 
यातोबीहलकादौणा दिको ड्वः प्रत्ययः ( वत्तनो ) वत्तते यया 
क्रियया सा ( त्वम्‌ ) ( शता ) बहूनि ( बङगृद्स्य ) यो वङग॒न्‌ 
बक्रान्‌ विषादोन्‌ पदार्थान्‌ व्यवहारान्ददाव्यपदिशति वा तस्य 
दष्टस्य ( अभिनत्‌ ) विदारयसि (पुर: ) पुराणि ( अनलुट्‌ः ) 
यो$नुगतं न ट्दाति तस्य (परिस्त्रताः) परितः सवतः स्वता उत्पन्ना 
उत्पादिता वा पदाथीः (कटजिरना) कटजयचटजुग॒णयुक्ता: सु शि- 
चिता: प्रानो येन तेन सहु ॥ ८॥ 

उप्रन्वणः-हे समाध्यक्ष यतस्वं यस्मिन्युइव्यबहारे तेजिच्या 
सेनया करंजमतापि पर्णयं बधो हॉस याऽतिथिग्वस्य वत्तनो 


रामनागमनसत्करणक्रियाऽस्ति तां रचित्वाऽनलुटो बङगुद्स्य 
दृष्टस्य शतानि पुरः पुराण्यभिर्नाद्वनत्सि ये परिस्तृता: पदाथौ 


स्तानुजिश्वना व्यवहारण रास तस्मात्त्वमेव सभाध्यचत्वे 


योग्योसोति वयं निश्चिनुमः ॥ ८॥ 
[बाग्रः-राजपुरुषंट्ष्टान्‌ शलन्‌ छित्वा पृणविदावता 
प्ररोपरकारिणां धामिकाणामतिथोनां सत्क्रियाथ सवान्‌ प्राणिनः 


परटाधीम्ज रित्ता धस्य राज्यं सेबनोयम्‌ । यथा स्वानः स्वामिनं | 


रक्तंति तथान्ये रछक्षितं न शक्षवंति तस्मादेत सुशिष्य परिरक्ष- 
खौयाः ॥ ८ ॥ 


पदाथ ¬ हे सभाध्यच जिस कारण ( लम्‌ ) आप इस युद्ध व्यवहार में 


(तेजिष्ठया ) अत्यंत तौच्ण सेना वा नीति युक्त बल से (करंजम्‌ ) धार्मिकं को 
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ऋग्वेद: मं० ९ । अ० १० । स॒० ४३ ॥ १००७ | 


दुःख देने ( पर्णयम्‌ ) दूसरे के बसु को लेने वाले चोर को (उत) भो ( बधो: ) ' 
मारते और जो ( अतिथिम्वस्य ) अतिथियों के जाने आने वास्ते ( वतनी ) | 
सस्कार करने वालो क्रिया है उस की रक्षा कर ( अननुदः ) अनुकूल न वत्त ने 
(बंग्टद्स्य) जडर आदि पदार्थों को देने वा दुष्ट व्यवहारो का उपट्य करने | 
बाले दुष्ट मनुष्य के ( शता ) असंख्यात ( पुरः) नगरों को ( आसिन ) भेटन | 
| करते और जो ( परिस्रताः ) सब प्रकार मे उत्पन्न किये इण पदाथ हैं उन को 
(जिना) कोमल गुण युक्त कुत्तों को शिक्षा. करने वाले के समान व्यवहार के 
साथ रज्ञां करते हो इस मे आप हो सभा आदि के अध्यक्ष हाने योग्य हो ऐसा 
हस मोग निश्चय करते हैं ॥ ८ ॥ | 
भावाः -” राजमनुध्यों को दुष्ट शत्रुओं के छेदन से पूरण विद्या युक्त | 

परोपकारी धार्मिक अतिथियों के सत्कार के लिये सब प्राणो वा सब पदार्थों को. 
रक्षा करके धर्म युक्त राज्य का सेवन करना चाहिये जैसे कि कुत्ते अपने स्वामी को 
रचा करते हैं वेसो भ्रत्य जन्तु रक्ता नहों कर सकते इस से इन कुता को सिखा 
कर भीर इन की रक्षा करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 

पुनः स कि कुयादिव्यऽ 

फिर वह क्या करे इस वि० 


त्वमेताञ्जंनराज्ञो दिदेशाबन्थुना स॒चव- 

सोपजग्मष: । षष्टिं सहरू नवतिं नव 
| खतो नि चक्रण रश्या दष्पदावणक ॥6॥ 
। | त्वम्‌। एतान | जन्‌ऽराज्ञः। दि: । दश । 
आबन्धना । सऽअवंसा । उपऽजग्मघं 
षषिम्‌। सहस्रा । नव॒तिम। नव । ख्ुतः। नि। 
चक्रणे । र्या । द.5पदा । जवणक॥6॥ 


ee 
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पदार्थः-( लम ) सभादाध्यक्तः ( एतान्‌) अयुष्याढौँन्‌ 
( ननराज्ञः) जना धार्मिका राजानो येषां तान्‌ (दिः) दिवारम्‌ 
( दश) संख्यायाम्‌ ( अबंधुना ) अविदामाना बंधबो मित्रा यस्य 
तेनार्थेन सह ( सुथववसा ) शोभनानि श्ववांसि श्वणान्यन्त्रानि 
वा यस्य तेन मित्रेण सह ( उपजग्मुष: ) य डप सामोप्यं गत- 
बंतस्तान्‌ ( षष्टिम्‌ ) एतत्संख्याकान्‌ ( सहखा ) सह्खारि 
( नवतिम्‌ ) एतत्संख्याकान्‌ ( नव ) एतत्संख्यापर्रिमिताञ्छूरान्‌ 
श्दत्यान्‌ ( श्रुतः ) यः शूयते सः ( नि) निव्यम्‌ ( चक्रेण ) शस्त्र 
समूहेन चक्रांगयुक्ञेन यानसमूहेन वा ( रथ्या ) यो रथं बहति 
'तेन रघ्येन ( दृष्पदा ) दुःखेन पत्तु' प्राप्नु योग्येन ( अहणक्‌ ) 
दृचि ॥ ६ ॥ 


सह वत्तमानानुपजग्मघडपगतां षष्टिं नवतिं नब टश च सह- 
स्राणि जनराज्ञो दुष्पदा रथ्या द्षूपापकैन रथ्येन चक्रोण हिन्यह- 
| णक्‌ । नित्यं टण दृःखैः थक्‌ करोषि दृष्टांञ्च दूरोकरोषि 
तथा त्वमपि डुराचारात्टथक्‌ वस ॥ ८ | 


लिकानूराज्ञो भ्टत्यान्‌ गृहस्यान्‌ विरिक्लान्वाऽनुरञ्च शरणागतान्‌ 
पालयित्त्रा धम्य सार्वभौमराज्यमनुशासनोयम्‌। यतो दशेत्या 
ट्यः संख्यावाचिन; शब्दा उपलक्षणाथोः सन्त्यतो राजपुर: 
सर्वेषां यथायोग्यं रक्षणं दंडनं च बिधयमिति ॥ € | 


6 
पदाथ.-ई सभा और सेना के अध्यक्ष जेसे ( सुत: ) अवण करने वाले 
(लम्‌) तुम (एतान्‌) इन (अबंधुना) अबंधु अर्थात्‌ मित्र रहित अनाथ वा ( सुख 
बसा ) उत्तम यवण अन्न युती मित्र के साथ वरत्तनान ( उपजग्मुष: । समीप होने 


अन्वध-ह पभाद्यध्यक्ष यथा शुतस्वमेतानबंधुना सुशवसा | 


6 टु टु | 
भावा ग्रॅ:-चक्रवत्तिना राज्ञा सवोन्मांडलिकान्महामांड 


वाले( षष्टिम्‌ ) साठ (नबतिम्‌) नबुबे (नव) नी (दश) ( सहस्त्राणि ) दश हजार 
MSE ० 


| 


.--२ PS YT 
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! | ( जनराज्ञ: ) धार्मिक राजा युक्त मनुष्यादिकीं को ( दुष्पदा) दुःख से प्राप्त होने 
योग्य ( रथ्या ) रथ को प्राप्त करने वाले ( चक्रेण ) शस्त्र विशेष वा चक्रादि अङ्ग 
युक्ञ यान समूह से ( दिः ) दो वार ( न्यदणक्‌ ) नित्य ठुःखों से अलग करते वा 
दुष्टी को दूर करते हो वैसे तू भो पापाचरण से सदा दूर रह ॥ ८ ॥ , 


| भावादघ्र'- इस मंत्र में वाचकलु० चक्रवत्ति राजा को मांडलिक वा | 
महामांडलिक राजा शत्य ग्टइस्थ वा विरक्ती को प्रसन्न और शरणागत आये 

इए मनुष्य की रचा कर के घम युक्त सावभोस राज्य का यथावत्‌ पालन करना 

| चाहिये। और दश से आदि ले के सब संख्याबाचो शब्द उपस्चण के सिये हैं 

| इस से राजपुरुषों को योग्य है कि सब की यथावत्‌ रक्षा वा दुष्टी को दण्ड देवे ॥९॥ 


| पुन; स कोहशइूत्य ० ॥ 
| [फर वह कसा हं इस0०0 ॥ 


त्वमाविध सुचवंसं तवोतिमिस्तव बाम- 
`| भिरिन्द्रतृवेयाणम्‌ । त्वमस्मै कुल्संमतिधि- 
' | खमायंमह राज्ञे यने अरन्धनाथः ॥ १ ०॥ 
` | त्वमाआ्ाविथ।सऽअवसम्‌। तवीऊलिऽभिः। 
तव। त्रामऽभिः । इन्द्र तवघाणम्‌। त्वम्‌ । 
अस्म्‌ं। कृत्सम्‌ | अरतिथिऽग्बम्‌ । व्यायम । 


मड! राञ । यन । अरन्धनाय  ॥१०॥ 


, पदाथ.-(त्वम) सभादाध्यक्षः (आविथ) रक्षसि (सुथवसम्‌) 
सुष्ठुशवास थवणान्यन्नादोनि यस्य तस्‌ (तव) रणे बञ्ञमानस्य 
(ऊतिभिः ) रक्षणाद्भिः ( तव ) सेनादिभिः सद्ध वत्तंसाजञस्य 
( त्राममिः ) चायन्त ये धामिका विद्वांसः शूरास्ते: ( इन्ट्र | पर- 
भयप्रद ( तूवयाणम्‌ ) तूवाः शबृबलहिंसका योज्वारो यानेष 
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यस्य तम ( त्वम्‌ ) सभाशालासैनाप्रजारकः ( अच्झे ) युध्यमा- 
नाय वोराय (कत्सम) वज्वम्‌ | क॒त्सइूति वञ्त्रना० निघं० २। २० 
( अतिथिग्वस्‌ ) योऽतिथोन्‌ गच्छति गमयति वा तम्‌ (ञ्रायम्‌) 
यएति प्राभोति तम्‌ ( महे ) महोत्तमगुणविशिष्टाय ( राज्ञे ) 
न्यायविनयविद्यागुणेद्‌ दो प्यमानाय ( यूने ) युवावस्थायां बत्तेसा- 
नाय ( अरंधनायः ) अरसल धनं यस्य सइवाचरसोत्यरन्धनाय; । 
अच लडर्थ लिङ ॥ १०॥ 

ञुन्बथः-हे इन्द्र सभादाध्यक्ष त्वमृष्म महे यूने राज्ञे तवो- 
तिभिस्तव त्रामभोरक्षितं यसतिथिग्वँ तर्वयाणमायु खुश्चवससर- 
धनायो यं त्वं कुत्समाविथ तस्मे किर्माप दुःखं न भवति ॥ १० ॥ 


ह | 

भावाथ्े:-राजपुरुषे: शळून निवार्य सवान्‌ रक्षित्वा सवदा 
सुखिन; संपादनोयाः। एते किल राजोन्ततिश्विय: सटा भवेयः | 
विद्याशालाध्यक्ष: सवान्‌ सुशिक्षया विदष: शस्वास्वकशलान 
संपादोते; प्रजां सततं रक्षेत्‌ ॥ १०॥ 


पढार्थ,-है इन्द्र ) सभासेनध्यक्त ( वम्‌ ) आप ( अस्मे ) इस ( महे ) 
महाउत्तम २ गुण युक्त ( यूने ) युबावस्था में बन्तेमान ( राज्ञे ) न्याय विनय और 
विद्यादि गुणों से टेदोप्यमान राजा के लिये (तव) आप के (ऊति भिः) रक्षण आदि 
कमं से सेनादि सहित श्रीर ( तव ) वत्तेमान आप के (.तामभिः ) रक्षा करने 
बाले धार्सिक विद्दानों से रक्षा किये हुए जिस ( अतिथिगखम्‌ ) अतिथियों को 
प्राप्त करने कराने ( तूर्वयाणम्‌) शत्रु बलों के हिंसा करने वाले यान सहित 
( आयुम्‌ ) जोवन युक्त ( सुखवसम्‌ ) उत्तम श्रवण वा अन्नाद्‌ युक्त मनुष्यों को 


( अरखनाय: ) पूर्ण धन वाले मनुष्य के समान आचार करते और ( लम्‌ ) आप 


जिस (कुत्सम्‌) वज के समान वोर पुरुष को ( आविथ) रचा करते हो उस को 
कुछ भो दु:ख नहीं होता ॥ १० ॥ 


र 2 
भावाथ -राजपुरुषों को योग्य है कि शत्रश्रो का निवारण कर सब कौ 


रचा करके सर्वथा उन को सुख युक्त करें तथा ये निश्चय करके राजोन्रतिरूपो 


न ना ESS >> समस्त 
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लक्ष्मी से सदा युक्त रहें और विद्या और शाला के अध्यक्ष उत्तम सिक्ञा से सब के 
शस्त्र और अस्त विद्या में कुशल निपुण बिद्दानों को सम्पन्न करके इन से प्रजा को 
निरन्तर रक्षा करें ॥ १० ॥ ड्‌ 
पुनरेते परस्परं कथं वत्तं रन््रित्यु० ॥ 
फिर ये लोग परस्पर केसे वत्ते इस वि० ॥ 
यउहचोन्ट्र देवगो पा: सखायस्ते शिवतमा 
[| ° =| ॥ 

असाम । त्वां स्तोषाम त्वया सुवोरा 

ट्राघों य॒ आगं: प्रतरं दघाना:॥११॥१६॥ 

० रि | ~ ग 

थे । उकुऋषि । इन्द्र । देवऽगोपां; । 

= द्‌ | 20 
सखाय:। ते। शिवःतमा:। असाम | त्वाम्‌ | 
"| बौ । न । 

स्तोषाम । त्वया । सु$वीरा: । द्राधोंयः । 

आयु, । प्र तरम्‌ | दधाना, ॥११॥ १६॥ . 

पदाथः ये ) बच्यमाणलचणा वयम्‌ (डहचि) डत्ङृष्टा 
कचो यझिन्त्रध्ययने तस्मिन्‌ ( इन्द्र ) सभाद्यध्यक्ष ( देवगोपाः ) 
देवा विद्वांसो गोपा रक्षका येषान्ते । यदा ये देवानां दिव्यानां 
गुणानां कमणां वा गोपा रचकास्ते ( सखायः ) परस्पर सुहूटः 
सन्त; (ते) तव (शिवतमाः) अतिशयेन शिवाः कल्याणकारक करस 
| कुर्वन्तः कारयन्तद्य (असाम ) भवेम ( त्वाम्‌) शभलक्षणस्‌ 

( स्तोषाम ) गुणान्‌ कोत्तयेम ( त्वया ) रक्ताः शिक्षिता बा 


( सुबोराः) शोभनाञ्च ते वोराञ्च यद्वा रुष्ठु वोरा येष ते 
( द्रावोयः ) अतिशयेन विस्तोण शातदषेभ्यो,प्यधिकम्‌ (आय) 


क्र 


5 का Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


~ न कु Fo] क: 


१०१२ ऋग्वेदः अ० १ । आअ० ४ | व० १६॥ | 


जोवनस्‌ ( प्रतरम्‌ ) प्रशष्टया तरति ज्ञाववति हूरोकरोति 
| टुःखं येन तत्‌ ( दधानाः ) धरन्तः सन्त: ॥ ११ ॥ 
। चान्वध'- है इन्द्र ते तब देवगोपाः शिवतमाः सखायो 
| बयमसाम भवेस त्वया रिताः खुवोराः प्रतरं ट्राधौय आयुर्द- 
| धानाः सन्तो बयसुहचि त्वां स्तोषास ॥ ११ ॥ 
। भावाश्ः-सर्वेमचुष्येः परस्परं निश्चितां सेचौ छत्त्ा सवोन्‌ 
स्त्रोपुरुषादटिजनान्‌ खुविद्यायक्तान्‌ संपाद्य जितेन्द्रियत्वादिगु 
णान्‌ ग्रहौत्वा ग्राहयित्वा च पूर्ण मायुभाक्नब्यम्‌ ॥ ११ ॥ प 

अस्थिव्यकी बिदात्सभादाध्यक्षप्रजापुरुषः परस्परं सिचभावैन 

बत्तित्वा सवदा सुखं प्राप्वव्यमित्य्ासतएतर्क्षाधस्य परवसक्षा 
| यन सह संगतिरस्तोति बोध्यम्‌ ॥ 
| दूति षोडशो वबगस्तिपंचाशं सत्ता च सभाशम्‌ ॥ ५३ ॥ 


| पदाथ “हे ( इन्द्र ) सभासेनाध्यच (ते) आप के ( देवगोपाः ) रक्षक 
विद्वाम्वा द्व्य गुण कर्मों को रचा करने ( शिवसमः! ) अतिशय करके कल्याण 
लक्षण युक्त ( सखायः ) परस्पर मित्र इम लोग (ग्रसाम) होवें ( त्वया) आप के 
साथ रक्षा वा शिक्षा किये ( सुबोरा; ) उत्तम बोर युक्त (प्रतरम्‌) दुःख दूर करते 
3 ( द्राघौयः ) अत्यन्त विस्तार युक्ष सौ वष से अधिक (आयु:) उमर को (दधानाः) 

| | धारण करके ( उद्टचि ) उत्तम ऋचा युक्त अध्ययन व्यवहार में ( त्वाम्‌ ) शभ | | 
लक्षण युज्ञ श्राप के ( स्तोषाम ) गुणों का कोत्तन करे ॥ ११ ॥ | 


९ ; 

भाव थ,-सब मनुष्या को परस्पर निश्चित मैनी सब स्त्री पुरुषों बी | | 
उत्तम विद्या युक्त जितेन्द्रिय पन आदि गुणों को ग्रहण कर और कारा के पूर्ण आयु | 

| 

। 


5 


का भोग क्ररना चाहिये ॥ ११ ॥ । 
इस सूक्त में विद्दान सभाध्यक्ष तथा प्रजा के पुरुषीं को परस्पर प्रीति से वत्त 


मान रह कर सुख को प्राप्त करना कहा है इस से इस सूक्ताथ को पूर्व सूक्ता 
के साथ संगति जाननी चाहिये 


_ यह सोलहवां वर्ग १६ और सिरेपनवां सूक समाप्त हुआ ॥ ५३ ॥ 


ed 
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ऋग्वेद: मं० १ । अ० १० । स्‌० ४४ ॥ | १०१३ | 


अथास्येकादशचस्थ चतःपंचाशस्य स्रक्षस्थाङ्गिरसः सव्य 
| मणिः । इन्द्रो देवता १। ४। १० । विराड्जगत्तौ | २।३। ५ । | 
| निचतज्जगतो । ७। जगतो च छन्दः । निषादः स्वरः । ६। 
| विराटब्रिष्टप ।८। ८ । ११ निचतचिष्टप च छन्द: | धवत, स्वर] 
तत्रादावो खरगण उपट्श्यिन्ते 
अब वाअनबे सूक्त का आरंभ है॥ उस के पहले मंत्र में देण्वर 


के गुणों का उपदेश किया है ॥ 

: | मा नो गस्मिन्मंघवन पत्स्वंहसि नाहि 
| ते आन्तः शवसः परोणशे । अक्रन्दयो | 
नद्योइरोसंवइ्ना कृथा न क्षोणीभिंयसा 
समारत॥ १॥ | | 
मा। नः। आस्मिन्‌ | मुघऽवन्‌ । पृत्‌ऽसु । 
अंहंसि । नहि । ते । अन्तः | शवसः । 
परिःनणे । अक्रन्द्य:। नद्यः । रोण्वत्‌। 
वना । कथा । न। क्षोणो: । भियसा । 
सम | आरत ॥ १ ॥ 


॥ पदाथ निषेधाध (नः) अस्मान्‌ ( अस्सिन्‌ ) 
| जगति ( मघवन्‌ ) प्रशस्तघनय॒क्त ( श्त्स ) सेनासु (अंहसि) पापे 
( नहि) निषेषाथ (ते ) तव ( अन्तः ) पारम्‌ ( शवसः ) बल्नस्य 
( प्ररोणशे ) परितः सर्वतो नश्यंत्यदश्या भवन्ति यस्सिंस्तस्सिन। 


र हा ता 
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१०१४ ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४ । व० १७ ॥ | 


अच मअर्थे कः प्रत्ययोऽग्येषामपोति दोषश्च (अक्रन्टयः) आहृय 
(नद्यः ) सरितइब ( रोसबत्‌ ) पुनः पुनसारोह (वना) संभक्तानि 
वस्तनि ( कथा ) कथम्‌ ( न ) निपेधे (क्ञोणोः) बह्वौः शथिवो: । 
चोणीइति एथिवोना० निघं० १ । १ ( सियसा ) अयेन ( सम्‌) 
सम्यक्‌ ( आरत ) प्राभुत॥ १॥ 

अन्वय -हे मघवन्‌ जगदोचर यस्वं ्टत्सव स्मिन्परो णशेऽ- 
स्यस्झान्‌ माक्रंट्यो यस्य ते तब शवसोऽन्तो नहास्ति स त्वसस्मा- 
न्बदाः सरितइव मा श्वासय भियसा मारोझुवन्मा रोदय यस्तव 
चोणोबक्ञौः धथिवोनिमीतं धत्तं शक्गोषि तन्त्या सनुष्याः कथा 
न समारत कथं न प्रान्यः ॥ १ ॥ 

भावाश्चेः-अब्र मनुष्यः परमेश्वरस्यानन्तत्वात्सत्यभावेनो 
पासितः सन्त्रयं टःखजनकादधमसागोीन्त्रिवत्य सुखयति। एतस्या- 
नन्तरूपगणवतत्वात्क ख्िट्यस्यान्तं ग्रहोत' न शक्नोति तस्सादेत- 
स्योपासनं _ त्यक्वा को भाग्यहौनो5न्यमुपासोत | १॥ 

प्रढाशु:- ( मघवन्‌) उत्तम धन युक्त जगदौश्वर जो आप (त्सु) 
सेनाग्रों ( अस्मिन्‌ ) इस जगत्‌ और ( परीणशे ) सब प्रकारं से नष्ट करने वाले 
(अंहसि ) पाप में हमलोगों को ( माक्रन्दयः ) मत फसाइये जिस ( ते ) आप 
के ( शवसः ) बल के ( अन्तः ) अन्त को कोई भो (नहि) नहीं पा सकता वह 
आप (नद्यः) नदियों के समान इम को मत ख्रमाइये ( भियसा ) भय से 
( मारोरुवत्‌ ) बार २ मत रुलाइये जो आप ( चोणो: ) बहत गुणयुक्त एथिवी 
के निर्माण बा धारण करने को समर्थ हैं इस लिये मनुष्य श्राप को ( कथा) 
'| क्यों (न) नहीं ( समारत ) प्राप्त होवें॥ १॥ | |. 


भावागश्रः-मनुष्यों को चाहिये कि जो परसेखर के अनन्त होने से सत्य | 


प्रेम के साथ उंस की उपासना किया इआ दुःख.उत्पब करने वाले श्रधर्म मार्ग | | 

से निब्ठत्त कर मनुष्यों को सुखो करता है इस के अनन्त खरूप गुण ने से | 
| | कोड भो अन्त को ग्रहण नीं कर सकता इस से उस ईश्वर को उपासना को 

| | छोड़ के कीन अभागो पुरुष दूसरे की उपासना करै ॥ १ ॥ | 


ne 
—्—्—्—्—्  —्् —्  — — —  — ro 


॥!/” 
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। ऋग्वेद: मं० १ । अ0 १० । सु० ५४ ॥ १०१४ 


पुन; स कोहशहदूत्यु० ॥ 
फिर वह केसा है इस वि० ॥ 


„| जची शक्रायशाकिने शची वते शुण्वन्तमि- 

` | ब्टरमहयंन्नमिष्टॉहि!यो धुष्णुना शवंसारोद- 
सी उमे बुषा वृषत्वा वुंषभो न्युञ्जते ॥ २॥ 

. | आच । शुक्रायं। शाकिने । शचीऽवते । 

` | ग्रुणवन्तंम्‌ । इन्द्रम्‌ । म॒हयन्‌ । अभि | 
स्तु्ि। यः। धृष्णुना । शवसा । रोदसी इतिं। 
उमे इतिं । वृषा । वृषऽत्वा । वृष॒भः । 
निःस्रुञ्जते ॥२॥ रे 
पदाथ;-( अच ) सत्कुरु ( शक्राय) समघौय ( शाकिने ) 


प्रशस्ताः शाकाः शक्तियुक्तागुणा विदान्ते यस्मिंस्तस्मे (शचो बते) 
प्रशस्ता प्रज्ञा विदाते यस्य तस्मे । शचोति मज्ञाना० निघं० ३। 

। | € (्हण्वन्तम्‌ ) अवयं कुर्वन्तम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) प्रशस्तेखय्येयत्ती सभा- 
| दाध्यक्षम्‌ ( महयन्‌ ) सत्कुवन्‌ ( अभि) आमभिमख्ये ६ स्ति ) 
प्रशंस ( यः ) ( धृष्णुना ) दृद्त्वादिगुणयुक्तेन ( शवसा ) बलेन 

| ( रोदसो ) द्यावाषथिव्यो ( उभे) हे दृषा) जलानां बर्षक: 
(दृषत्वा) सुखवर्धकाणां भावस्तानि। अत्र शेश्छन्दास | 
ति शिलोपः ( इृषभः ) यो षान्‌ ` वृष्टिनिसित्तानि आति स 
(नि) नितरां (ऋच्छुते) प्रसाधोति। ऋच्छु ति: प्रसाधन कसी । 


निरु” €।१॥२॥ 
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| १०१६ ऋग्वेद: अ० १ । अ0 ४ | व० १७ ॥ | | 


अआन्वयः-हे मनुष्य यथा स्टूव्यो हषा दषभो वृषत्वा धष्ण- 
| ना शबसोभे रोदसो निक्टखुते तथा यो राज्यं साधोति तस्मै 
शाकिने शचोबते शक्राय त्वसच तं सर्वन्यायं स्टश्वन्तिन्दरं | | 
| महयन सन्न्नभिस्तक्ि॥ २॥ 
भावाथः-यो गणोत्शष्टत्वेन सार्वभोसः सभादाघ्यच्तो धर्मेण | | 
| सवीन प्रशास्य धर्म संस्थापयति सएव सवै बुष्येराख यितव्यः ॥२॥ 


पदाथ “है मनुष्यो तुम जेसे ( दषा ) जल वर्षाने श्रौर ( छृषभ: ) बर्षा 
के निमित्त बादलों को प्रसिद्ध करने हारा सूर्य (ठघत्वा) सुखीं की वर्षा के तल | | 
शीर ( ष्टष्णुना ) दृढ़ता आदि गुण युक्त ( शवसा ) आकषण बल से (उभे) दोनीं 
( रोदसी ) द्यावा एथिवो को ( न्घुञ्जते ) निरन्तर प्रसिद्ध करता है वेस ( य: ) 
जो तू राज्य का यथायोग्य प्रबन्ध करता है उस ( शाकिने ) प्रशंसनोय शशि 
आदि गुण युक्त ( शचीवते ) प्रशंसित बुडिमान्‌ ( शक्राय) समथ के लिये ( अर्च) 
सत्कार कर उस सब के न्याय को ( शर्वन्तम्‌ ) अवण करने बाले ( इन्द्रम्‌ ) 
प्रशंसनोय ऐशवय्येयुक् सभाध्यक्ष का (मझयन) सत्कार करता हुआ (अभिष्टु) 
| गुणों को प्रशंसा किया कर ॥ २ ॥ 


> 0 
भावाथं/-जो शणो को अधिकता होने से सावभौम सभाध्यक्ष धम 


से सब को शिक्षा देकर धर्म के नियमों में स्यापन करता है उसो का सब 
मनुष्यों को सवन वा आश्रय करना चाहिये ॥२ ॥ ' 


पुनः स कोहशदूत्य ० ॥ 
फिर वह सभाध्यक्ष केसा हे इस वि०॥ 


अचो दिवे बहते शष्यं१वच' स्वच यस्य 
छि. चुषतो चुषन्मन;। बृहच्छवा असंरो वणा . 
|. कृतः पुरी इरिभ्यां वृषभो रथो हि षः ॥३॥ | | 


न | Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


कु _ "खद: मं० १ । क १० | स० ५४ १०१७ 
दिवे । बृहते । ग़ष्यम | वचं 
be स्वऽक्षत्रम । थस्य | धष॒तः | धषत। मन 
। बृहत्‌ऽअवा;। असर: | वहणा। कृतः। पुर 


हरिऽभ्थाम । बषभः। रथः। छि। सः ॥ ३॥ 


। पदाथः अच्च) पुजय । अच इप्रचोऽतस्तिङबूति दोघ 
| (दिवि) सवथा शुभगुणस्य प्रकाशकाय (बृहत) विद्यादिगुशढ - | 
' | द्वाय ( शुष्यम्‌ ) शूषे बले साथ यत्तत्‌। शूषसिति बलना० 
निघं० २ ।८ (बच! ) विदाशिक्ञासत्यप्रापकं वचनम्‌ (स्त्रक्ष्रम्‌) 
स्वस्थ राज्यम्‌ ( यस्य ) सभाध्यक्षस्थ ( धषतः ) अधा मिकान्दष्टान्‌ 
घर्षयत स्तत्कर्मफलं प्राप्रयतः ( धृषत्‌ ) यो धुष्णोति दृढं कर्म 
करोति सः ( सनः) सर्वक्रियासाधक॑ विज्ञानम्‌ ( बुहच्छुवा: ) 
बुहच्छवणं यस्य सः ( असुरः ) सेघो वा यः प्रज्ञां राति ददाति 
सः । असुरदूति मेघना० निघं०। १ | १० । अखुरिति प्रज्ञाना० 
निघं० ३ ।८ । ( बइणा ) बडियुक्तेन ( छतः) निष्पन्न: ( पुरः ) 
(हरिभ्याम्‌) सुशिक्षिताथ्यां तरङ्गाम्याम्‌ (एषभः) यः पवो 
क्वान्‌ टषान्‌ भाति सः ( रथः ) रसणोयः (हि) वल ( सः )॥ ३ ॥ 
| अन्वय,-है बिइन्मनुष्य त्वं यस्य धृषतो मनो हि यो 
। | धृषह्ठुहच्छवा असुरः पुरो हरिस्यां युक्तो द्विइत हृषभो रौँ 
| बहणा टातस्तर वृहत स्वचत्र बधयशुष्य वचो$च च ॥ ३॥ 
| भावाथः-मबुष्येरे चवरेष्टं सभाद्यध्यक्षप्रशासितमेकसनुष्यरा 
जप्रशासनविरहं राज्यं संपाट्नोयम्‌ । यतः कदा चिह्‌ःर्वान्याया 


लस्याज्ञानशत्रुपरस्परतिरो धपो डितं न स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 


२८ ड | 
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१०१८ ऋग्वेद: अ० १। अ० ४ । व० १७॥ 


पदाश;-है विदान्‌ मनष्य तू (यस्य ) जिस ( एषतः ) अधार्मिक दुष्टो 

को कर्मी के अनुसार फल प्राप्त करने वाले सभाध्यक्ष का (एषत्‌) दृढ़ कमे करने 

वाला ( मनः ) क्रिया साधक विज्ञान ( हि) निश्चय करके है जो ( हच्च्छुवा: ) 

ऊँ महायवण युक्त ( असुरः ) जैसे प्रज्ञा देने वाले ( पुरः ) पूर्व ( हरिभ्याम्‌ ) हरण |. 

आदण करने वा अग्नि जल वा घोड़े से युक्त मेघ ( दिवे ) सूर्य के अर्थ वर्तता 

है बैवे ( इषभः ) पूर्वोक्त वर्षाने वालों के प्रकाश करने वाले ( रथ: ) यान समूह 

को ( वणा ) बद्धि से ( छतः) निर्मित किया है उस ( बुडते ) विद्यादि गुणों |. 

से हद ( दिवे ) शुभ गुणं के प्रकाश करने वाले के लिये ( खचचम्‌ ) अपने राज्य 

बढ़ा और ( शूथम्‌ ) बल तथा निपुणता युक्त ( वचः ) विद्या शिक्षा प्राप्त करने 

वाले बचन का ( अचे ) पूजन अर्थात्‌ उन के सहाय युक्त शिक्षा कर ॥ ३ ॥ ९ 

भावा थ,-मनुष्यों को अपना राज्य ईश्वर इष्ट वाले सभाध्यक्ष के शिचा 

किये हुए की संपादन कर एक मनुष्य राज के प्रशासन से अलग राज्य को संपा- 

दन करना चाहिये जिस से कभी दुःख अन्याय आलस्य अज्ञान और शज॒श्रों के 
परस्पर विरोध से प्रजा पोडित न होवे ॥ ३॥ 

पुनः स कोहश इत्य? 
फिर वह सभाध्यक्ष कमा होवे इस विर | 


| त्वं दिवो बृहतः सानु कोपयोऽव त्मना 

hs घता शम्बरं भिनत । यन्माथिनो ब्रन्दि- j 
नी मन्दिना घुर्षच्छतां गभस्तिमर्शानं | 
पतन्यासि॥ 8 ॥ | 
त्वम्‌ । दिवः | बृहत; । सान । कोपय:। || 
| 

| 


अब । त्मना | धुष॒ता । शम्बरम्‌। भिनत्‌। 
क थत्‌ । माथिन; । ब्रन्दिन: । मन्दिना ।. 
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pr | ऋग्वेदः मं० १ । अ0 १० । स्‌० ४४ ॥ १०१६ 
घुषत्‌ । शिताम्‌ । गभस्तिम्‌ । अशनिम्‌ । 
पृतन्यसि ॥ 8 ॥ 


OE. i हः 
ढाग्र;-(खम्‌) समाध्यक्ष: (द्विः) ्रकाशसयान्‌न्यायात्‌ 
(बहतः) महतः सव्यशुभगणयक्तात्‌ (सानु) सनंति संसजन्ति 
येन कमणा तत | अज्र हसनिजनि० उ० १। ३। इति अण प्रत्यय 


( कोपयः ) कोपयसि (अव) निरोधे ( त्मना ) आत्मना (धृषता) 


` | हटकर्सकारिणा ( शम्बरम्‌ ) शं सुखं टणोति येन तं सेघसिव | 


शब्नुम्‌ ( भिनत्‌ ) बिडशाति ( यत्‌ ) यः (मायिनः) कपदादि- 
ढोषयुक्वारछबुन्‌ ( ्रन्दिनः) निंदिता बन्दा सलुष्यादिसमूहा 
विद्यन्ते येषां तान्‌ ( मन्दिना ) इषकारेण बलिना ( धृषत्‌ ) 
शल्रुभषणं कुवन्‌ ( शिताम्‌ ) तोच्छधाराम्‌ ( गभस्तिस्‌ ) र शिझिस्‌ 
( अशनिम्‌ ) छेद्नभेदमेन वज्वस्वरूपास्‌ ( तन्या ) आत्मनः 
एतनां सैनासिच्छसि ॥ ४॥ 
ञ्न्बथः-ह सभाध्यक्ष यः शत्रून्‌ धुषत्त्वं यथा स्दय्यों बहतो 
दिवः सानु शितामशनिं गभस्ति वज्त्राख्यं किरणं प्रहृत्य शांजरं 
मेघं भिनत्तथा शस्त्रास्त्राण प्रच्तप्य त्मना दृष्टजनानवकोपयो 
नन्दिनो मायिनो विदृणासि तन्त्रिवारणाय एतन्यसषि स त्वं 
एज्यमहसि ॥ 8.॥ 
भावाथे;-ञअत्र वाचकलु ० यथा जगरोखर: पापकस का सिस्य! 
>» | स्वस्वपापानुसारेण दुःखफलानि दत्वा यथायोग्यं पोडयत्येबं 
“ सभाध्यक्ष: शस्त्रास्त्रशिक्षया धार्मिकश्रबो रसेनां संपादाढुष्टकस- 
कारिणो निवाव्य धामिकों प्रजां सततं पालयेत ॥ ४ ॥ 


| पदा थ,-हे सभाध्यक्ष जो ( षत्‌ ) शचुग्रों का घर्षण करता ( त्वम्‌ ) 
आप जेसे सै (हहत: ) महासत्य शभगुणयुक्त ( द्विः ) प्रकाश से (सानु) 
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१०२० ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४ । व० १७॥ 


सेवने योग्य मेघ के शिखरों पर ( शिताम्‌ ) अतितीच्ण ( अशनिम्‌ ) छेदन भेदन 
करने से वज्र स्वरूप बिजुलो और ( गभस्तिम्‌ ) वज्ज रूप किरणों का प्रहार कर 
| ( गस्बरम्‌ ) मेघ को ( भिनत्‌ ) काट कै भूमि में गिरा देता है वेसे शस्त्र और 
अस्त्रो को चला के अपने ( लना ) आत्मा से दुष्ट मनुष्यों को ( अवकोपय: ) |. 
कोप कराते (ब्रन्द्निः) निँद्त मनुष्यादि समूहीं वाले (मायिनः) कपटादि दोष 
युक्त शत्रुओं को विदोर्ण करते और उन के निवारण के लिये ( एतन्यसि) अपने 
न्यायादि गुणी को प्रकाश करने वाली विद्या वा बीर पुरुषों से युक्त सेना को 
इच्छा करते हो सो आप राज्य के योग्य होते हो ॥ ४ ॥ 


र 
भेवाीधे,-इस मंत्र में बाचकलु० जेसे जगदौखर पापकर्म करने वाले 
मनुष्यों के लिये अपने २पाप के अनुसार दुःख के फलों को देकर यथायोग्य पीड़ा 
देता है इसी प्रकार सभाध्यक्ष की चाहिये कि शस्त्रों और अस्तों की शिक्षा से 
धार्मिक शूर बौर पुरुषों कौ सेना को सिड और दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्यों का | 
निवारण करके धर्म युक्त प्रजा का निरन्तर पालन करे ॥ 8 ॥ 


पुनः स कोद्शदूत्यु० ॥ | 
फिर वह कैसा हो इस वि० ॥ | 


हू नि यदुर्णाक्षि शवसनस्य मूबैनि शुष्णस्थ 
॥ चिदब्रन्दिनो रोर्वदना । प्राचौनेंन मन॑: 

सा बड्णावता यढद्या चित्कणव: कस्त्वा || 

। परि॥ ५॥ १७॥ । 

नि । यत । वणच्षि | श्वसनस्य | मईनि। || 

पुष्णस्थ । चित्‌ । ब्रन्दिनः । रोरुवत 

| |  '। बना । प्राचीनेन । मन॑सा। ब॒र्चणाऽवता । 
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ऋग्वेद: मं० १ । अ० १० । सू ४४ ॥ छ १०२१ 
यत | अद्य । चित | कुणव: । कः । त्वा । 
परि॥५॥ १७॥ 
परडाथ,-(नि नितराम्‌ ( ) यः ( हृत्त ) व्यर्नास 


बलस्य ( चित्‌ ) इब (बन्दिनः) निंदिता बन्दा संन्ति येषां तान्‌ 
दृष्टान्‌ ( रोरूवत्‌ ) पुन पुनारोद्नं कारयन्सन्‌ (बना) रश्सियुक्तेन । 
वनमिति रश्मिना० निघं० १। ५ (प्राचोनेन) सनातनेन (सनस) 
विज्ञानेन (बह णावता) बहुविघं बहणं बधनं विदात यस्य तन | 
अच भमन्यथे सतप (यत्‌) यस्मात्‌ (अदा) अस्मझिन्दिने । निपातस्य 
चेति दोघ: ( चित्‌ ) अपि ( छणबः ) हिंसितुं शक्कोति ( कः ) 
कञ्चिदेव ( त्वा) त्वाम्‌ ( परि ) निषेधे ॥ ५ ॥ 


अआन्वयः- बिइन्‌ यदास्वं स्तव्यो वना मेघमिव प्राचोनेन 
बईणाबता मनसा 'खसनस्य शुष्णस्य मूर्धनि वर्तमाने बन्दिनो 
रोरुवत्सन्‌ यद्यास्माद्दा निटणत्षि तत्तच्माञ्चिटपि त्वा त्वां कः 
परि छणवो हिंसितं शक्नोति ॥ ५॥ 


९ दु ८ 
भावाश्रें[-अब वबाचकलु०-यथा परमेश्वरः खकोयेना- 
नादिना विज्ञानेन सब न्यायेन प्रशास्ति स्वय्यञ्च मेघं व्हिनस्ति 
तथेव सभाध्यक्षो धमण सब प्रशिष्याच्छनंस्च हिंस्यात्‌ ॥ ५ ॥ 


पदाथ,-३ सभाध्यक्ष विद्दान्‌ ( यत्‌ ) जो आप जैसे सविता (वना ) 
रश्मि युक्त मेघ का निवारण करता है बेस ( प्राचोनेन) सनातन ( बच णावता ) 
अनेक प्रकार घडि युक्त ( मनसा ) विज्ञानसे (शवसनस्य) प्राणवदलवान (शष्णस्य) 


शोषण करता के ( सूडनि ) उत्तम अङ्ग में प्रहार के( चित्‌) समाम ( ब्रन्दिन । 


(ख्जसनस्य) स्वसंति येन प्राणन तस्य (सइनि) उत्तमाङ्ग (शष्णस्य) | 


। 


निंदित कम करने वाले दुष्ट मनुष्यों को ( रोरुवत्‌ ) रोदन कराते हुए ( यत्‌) 
मप MMMM OO OD BS 0 
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१०२२ ऋग्वेदः अ० १ । अ० ४ । व० १८॥ 


जिस कारण ( अद्य ) आज ( निह्ठणक्षि ) निरन्तर उन दुष्टों को अलग करते हो 
इस से (चित्‌ ) भी (त्वा) आप कै ( कणव: ) मारने को ( कः) कोई भौ समध 
(परि) नहीं होसकता ॥ ५॥ 


गा ५ =e Ne मेश ध न्‌ नि हि 
भावाधे!-दस मंत्र में बाचकलु०-जेसे परमेखर अपने अना दि विज्ञान 
युक्त न्याय से सब को थिका देता और सूर्य मेघ को काट २ कर गिराता है वेसे 
हो सभापति आदि धर्म से सबको शिक्षा देवें और शत्रुओं को नष्ट भ्वष्ट करें ॥५॥ 


पुन;स कोटशडत्यु० ` 
फिर वह केसा हो इसवि० 


त्वमाविथ नथ न्त॒वेशं थढ़ं त्वं तुवो तिं ब॒थ्यं 
गतक्रतो । त्वं रथमेतशं कृत्व्यं चन त्वं 
पुरी नर्वातं दम्भयो नव ॥ ६ ॥ 

त्वम्‌ । आविध । न्म्‌ । तुर्व॑म्‌ । यदुम्‌ । 
त्वम्‌ । तुवो तिम्‌ । व्यम्‌ । शतक्रतो इति 
गतऽक्रतो। त्वम। रथम्‌। एतशम्‌। कत्व्ये 
थन । त्वम्‌ । पर; | नवतिम्‌ । दम्भय 


नव॥ ६ ॥ 


पदा ग्रे!-(त्वम) सभाध्यक्त; (आविथ) रक्षणादिक करोषि 
(नयम्‌) नृषु साधम्‌ (तुव शम्‌) उत्तमं मनुष्यम्‌ (यद्म्‌) प्रयतमानम्‌। 
अत यतोप्रयल्ले धातोबीहलकादौणादिकड: प्रत्ययो जस्रं च 


sc 


| 
| 


iF 


ऋग्वेदः मं० १ । अ० १० । सु० ४४ ॥ १०२३ 


( त्वम्‌ ) ( तर्बीतिम्‌ ) दृष्टान्‌ ्राणनो दोषांच्य हसन्तम्‌ । अत्र 
संज्ञायां क्विन । बढुलं छन्दसोतोडागसः ( वव्यस्‌ ) यो वयत 
जानाति तम्‌। अच वय धातोबीइलकादोणाटिको यत्प्रव्यय 
( शतक्रतो ) बहुप्रज्ञ (त्वम्‌ ) शिल्मविद्योत्यादक: ( रथम्‌ ) 
रमशुस्याधिकरणम्‌ ( णतशम्‌ ) बेगादिंगुण्युक्ताचवंतम्‌ ( छत्‌ब्य ) 
कर्तव्ये ( अने ) विद्याचक्रवत्तिराज्यसिब्ध द्रव्ये ( त्वम्‌ ) दुष्टानां 
भेत्ता ( पुर: ) पुराणि ( नवतिम्‌ ) एतत्संख्यातानि (ट्स्भय; ) 
हिंसि ( नव ) नवसंख्यासहितानि॥ ६ ॥ 


आुन्वथः-है शतक्रतो बिद्वन्‌ यतस्त्वं नयं तुवशं यदुमाबिथ 
त्वं तुर्वीतिं बय्थमाविय त्वं शत्व्ये धन एतशं रथं. चाविथ त्वं नव 
नर्वातं शत्रणां पुरो द्स्भयस्तस्माद्‌ भवानेवास्माभिरच राज्य 
काव्ये समाश्चयितव्यः ॥ ६ ॥ 


Q 3 
भावाथ्ः-मद्ष्येयों राज्यं रक्षितु' न चमः स राजा नेव 
काव्यः ॥ ६ ॥ 


९ 

पडाथ,-ह (बतक्रतो) बइत वुडियुक्त विदन्‌ सभाध्यक्ष जिस कारण (त्वम्‌) 
आप ( नय्यम्‌ ) मनुष्यों में कुशल ( तुवंशम्‌ ) उत्तम ( यदुम्‌ ) यत्न करने वाले 
मनुष्य को राका ( त्रम्‌ ) आप (तुर्वोतिम्‌ ) दोष वा दुष्ट प्राणियों को नष्ट करने 
वाले ( वव्यम्‌ ) ज्ञानवान्‌ मनुष्य कौ रक्षा और ( त्वम्‌ ) आप ( छत्व्ये ) सिड 
करने योग्य ( धने ) विद्या चक्रवत्ति राज्य से सिद्ध हुए द्रव्य के विषय (एतशम्‌ ) 
बेगादि गुण वाले अश्वादि से युक्त (रथम्‌) सुन्दर रथ को (आविय ) रक्षा करते 
ओर (त्वम्‌) आप दुष्टो के (नव) नी संख्या युक्त (नवतिम्‌) नव्ये अधात निन्नाणवे 
(पुरः ) नगरों को (दंभयः) नष्ट करते हो इस कारण इस राज्य में आप हो का 
अआयय इमलोगों को करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


भावा ,-मतष्यो को योग्य है कि जो राज्य को रक्षा करने में सम्धी 


न होवे उस को राजा कभो न बनावे ॥ ६॥ 
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८ ~ ७ © 
पुनस्तेन सभाध्यक्षेण कि कत्तव्यमित्यु० ॥ 
फिर उस सभाध्यक्ष का क्या करना चाहिये इस वि०॥ 


संघा राजा सत्पतिः शूशुवज्जनो रात- 
हव्य: प्रति यः शासमिन्वति । उक्था वा 
यो अभिगृणाति राध॑सा दानुरस्मा उप॑रा 
पिन्वते दिवः ॥ ७ ॥ 

। घ । राजा | सतऽपतिः। शशब॒त । 
जन: । रातऽइव्यः | प्रतिं। थः। शार्सम । 
इन्बंति। उकया। वा | यः। अभिऽग॒णाति । 
राधसा । दान्‌ः। अस्मं। उपरा | पिन्वते । 


द्वः ॥ ७॥ 
पदाश्ः-(सः) (ष) एवं। अत्र | चरचितुसुघ इति दौः । 


(राजा) न्यायविज्ञानादिभिः प्रकाशमानः ( सत्पतिः ) सतां 


पालसिता (शूशुबत) यो ज्ञापयत्ति बईयति वा | अयं ण्यन्तस्य 
खिधातोल डिः प्रयोगोऽडभावञ्च ( ) उत्तमगणकमभिवत्त- 
सानः ( रातह्ुव्यः ) रातानि दत्तान व्यानि येन स; ( प्रति) 


बौझ्ायाम्‌ ( यः ) ईडग्लचणः ( शासम्‌ ) शास्ति येन तं न्यायम्‌ |. 


( इन्वति ) .व्याञ्नोति । इन्वतोति व्या्षिकमंसु पठितम्‌ । निघं० 
२। १८ (उक्था) अत्तं योग्यानि वेद्स्तोत्राणि बचनानि वा (वा) 


पचान्तारे (यः) सत्यवक्ता (अभिग्ण्पाति) अभिगतान्यपद्शिति 


= le NN NSN ENE ib 


/ 
१ 
R { . 
| 


ठ मं० १ । अ० ९० । स्‌० ४४ १०२४ 


( राधसा ) न्यायप्राम्लेन धनेन ( दानुः ) दानशोलः (अच्छे) सभा- 
ष्यक्ञाय ( उपरा ) मेघदूव | उपरदृत्ति मेघना? निघं० १। १० 
उपर उपरतो मेषो भवद्युपरसन्तेऽस्मिन्बरन्त्नान्युघरताञपडू ति 
वा | निरु० २ | २१ (पिन्त्रते) सेबते सिंचति वा | अब्र व्यत्यये- 
| नात्मनेपदम्‌ (द्विः ) प्रकाशमानाइस्यौचरणात्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वधे-यो रातइवब्य; सत्पतिः सभाध्यक्षो जनो राजा 
प्रतिशासं प्रजाइन्वति न्यायंव्याभोतिवा। य: शुशवद्राज्यं क्त 
जानाति राधसा टानु; सन्नुक्‌थाऽसिणणाति सर्वब्यो मनुष्येग्य 
उपद्शत्यस्म दिव उपरा रूव्यौदुत्यद्य मेघो भामं सिंचतोब | 
सवसुखानि पिन्वते सेवत स घ राज्यं कत्त शक्कोति॥७॥ 
भावाथ,-अत्र वाचकल०-नाहि क खित्स हित्या विनयन्याय- 
. | वोरपुरषसैनाग्रहणानुषानेन बिना राज्यं शासितं शबन जेत॑ 


सवी णि सुखानि च प्राप्तं गक्कोति तस्मादेतत्सभाध्यक्षेणावश्यस 
नुष्ठेयभ्‌ ॥ ७ ॥ 


६ 


पदाथ,-( यः) जो ( रातडव्य: ) इव्य पदार्थों को देने (सत्पति ) सत्‌ 
पुरुषा का पालन करने (जनः) उत्तम गुण और कर्मों से सहित वर्तमान (राजा) 
न्याय विनयादि गुणों से प्रकाशमान सभाध्यत्त ( प्रतिशासम ) शास्त्र २ के प्रति 
प्रजा का (इन्वति) न्याय में व्याप्त करता (वा) अथवा (शूशवत्‌ ) राज्य करने को 
जानता है और जो ( राधसा ) न्याय करके प्राप्त हुए घन से (दानु:) दान शोल 
हुआ ( उक्था ) कहने योग्य वेदस्तोच वा वचनों को ( अभिग्टणाति ) सब 
मनुष्यों के लिये उपदेश करता है (अस्मे) इस सभाध्यक्ष के लिये (र्विः) (उपर) 
जसे सूय्य के प्राकश से मेघ उत्पन्न होकर भूमि को (पिन्वते) सींचता है वेस सब 
सुखां को ( पिन्वते ) सेवन करे ( स: ) बही राज्य कर सकता है ॥ ७॥ 


न्याय और वोरपुरुषों को सेना के ग्रहण बा अनुष्ठान के विना राज्य के लिये 
शिक्षा करने शत्रुओं के जोतने और सब सुखीं को प्राप्त होने को समथ नहीं हो 
सकता इस लिये सभाध्यक्ष को अवश्य इन बातों का अनुष्ठान करना चाहिये ॥७॥ 


५८ 

। 

प 

|. _ भावाध्य(-इसमंत्रमे वाचकलु०-कोई भौ मनुष्य उत्तमविद्या, विनय 
। 


२८. ms ` - 


MESS Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA ह 
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पुनः स किं कुय्यो द्वित्य ० 
फिर वह क्या करे यह वि० 


अस॑मं ज्ञचमसमा मनोषा प्र सो मपा अपस्ता 


सन्तु नेमे । ये त इन्द्र ददुषो वधयन्ति 
महिं क्षत स्थावर वृष्ण्यं च ॥ ८ ॥ 
असंमम । चत्रम्‌। असमा । मनीषा । म । 
सोम्रऽपाः । आपस्ता । सन्त । नम | य । 
| ते । इन्द्र | ददुघ: । बृड॑य॑न्ति । महि। 
क्षवम्‌ । स्थविरम्‌ । वृष्णयम्‌ । च ॥ ८ ॥ 
पदाः (असमम्‌) अविदासानः समः समता यस्सिंस्तत्कम 
साहण्यर हितम ( क्षच्रम ) राज्यम्‌ (अससा ) अविदासाना समा 
यस्यां साऽनपमा ( मनोषा ) मनो विज्ञानमोषते यया प्रञ्जया 
सा ( प्र ) प्रहृष्टां ( सोमपाः ) ये वोराः सासानोषविरस्ान्‌ 
पिवन्ति ते ( अपसा ) कर्मणा ( सन्तु ) भवन्तु ( नेमे ) सबं (ये) 
उक्का वच्यमाणाश्र ( ते ) तब ( इन्द्र ) ऐश्वययुक्न ( दद॒षः ) दत्त 
बतः ( वर्धयन्ति ) उन्‍्त्रयंति ( महि )सहागणविशिष्टस्‌ (चरम्‌) 


राजयम्‌ (स्यत्रिरम्‌) प्रबइम्‌ (ष्ण्यम्‌) श सामध्येप्रतिबन्धकेभ्यो 
इप्रभ्यो शितम्‌ ( च ) समञ्चये ॥ ८ || 


आन्वघ!-हे इन्द्र सभेश यदि ददसते तवासमं चत्रमसमा 


~ ~~ 


मनो घाऽस्त तिये नेमे सोमपा धा मिका वोरणुर्घा अप सा स्थविर 
इषण्ये मि चबं प्रबघयन्ति ते तब सभासदे। ब्डत्याञ्च सन्त ||८॥ 


जाब 


झल मं० १ । अ० १० । सृ० १४ ॥ (yt 


९ >ड oN > 
भावाद्रे!-नेवकदा चिद्राजपरुषे: प्रजा विरोध: प्रजास्थेराजपु 
रुषविरोधच काव्य! किंत परस्पर प्रोत्यपकारबध्या सवव राज्य सुखे- 
वर्धनी यम्‌ । नह्योवं बिना राजयपालनव्यवस्या निम्चला जायत ॥८॥ 


प्रढाग्र;-३ (इन्द्र समाध्यच जो (ददुषः) दान कस्ते हुए (त) आप का 
(असमम्‌ ) समता रहित कम वा सादृश्य रहित (चत्रम्‌ ) राज्य तथा (असमा) 


समता वा उपमा रहित (मनीषा) बुद्धि होवे तो (ये) जो (नेमे) सब (सोमपाः) | 
सोम आदि ओषधीरसां के पौने बाले धार्मिक बिहान्‌ पुरुष ( अपसा ) कार्म से | 


( स्थविरम्‌ ) हब ( हृष्‌रयम्‌ ) शत्ुश्रों के बलनाशक सुख वर्षाने वालों के लिये 


कल्याण कारक (महि) महा गुण युक्त (चत्रम्‌) राज्य को ( प्रवर्घयन्ति ) बढ़ाते हैं . 
बे सब आप की सभा में बेठने योग्य सभासद्‌ (च) और शत्य (सन्तु) वें ॥ ८ ॥ | 


९ 

भावाश;-राजपुरुषों को प्रजा से और प्रजा में रहने वाले पुरुषों को 
राजपुरुषों से विरोध कभो न करना चाहिये किन्तु परस्पर प्रीति वा उपकार 
बुद्धि के साथ सब राज्य को सुखों से बढ़ाना चाहिये क्यों कि इस प्रकार किये 
विना राज्य पालन की व्यवस्था निश्चय नहों हो सकती ॥ ८ ॥ 


पुन; स किं कुय्थादित्यु० ॥ 


फिर वह क्या करे इस वि०॥ 
तभ्येदेते बंडला ञट्रिंदगघाखमषदसमसा 


इन्द्र पाना: | व्यशनचि तपया काममेषामथा 
मनो वसदेयाय कुष्व ॥ & ॥ 


तुभ्य। इत । एते। बहुला; । अड्रिऽद्‌र्धाः। 
चमूऽसद्‌ः । चमसाः । इन्द्रऽपानाः । वि । 
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१०२८ ऋग्वेदः ० १ । अ० ४ | व० १८॥ 


नाइड | तपय। कामम्‌ | ण्षाम्‌। अश्। 
मन: । बसुऽदेयाथ । कुष्व ॥ € ॥ 


पदा ष्रो:-( तुम्य ) तुभ्यम्‌ । अच छान्दो वर्णलोपो बेलि 
सलोपः ( इत्‌ ) एब ( एते ) वोरा: ( बहुलाः ) बहनि सुखानि 
यइकर्साणि लांति प्रयच्छन्ति ते ( अद्विडुगूधा: ) अद्र मवात्म- 
बतेस्यो बा प्रपूरिताः ( चमूषदः) ये चमूषु सैनासु सोद्न्त्यवस्थिता 
भवंति ( चमसाः ) ये चाम्यनूत्यद्‌न्त्ि भोगान्‌ येभ्यो मंघभ्यस्त। 
चससदू तिमेघना ० निघ १ (इन्द्रपानाः) य इन्द्रं परम चव्यहेत 
सवितारं पान्ति ते | अल्ल नन्दादित्वाल्ल्यः प्रत्ययः (वि) 
विविधार्छ (अञ्ज हि) व्याज्ञहि। अब व्यत्ययेन परच््मपदम्‌ (तपय) 
प्रोणय ( कामम्‌ ) यः काम्यते तम्‌ (एषाम्‌) भत्यानाम्‌ ( अथ ) 
आनंतथ ( सनः) मननात्मकम्‌ (वसुदेयाय) दातव्यवनाय (ङृष्व) 
विलिख ॥ € ॥ 


अन्वय न्द्र सभश यथत बहुला इृन्ट्रपानाञ्चससा; 


सवीन्‌ कामान्‌ पिप्रति तथा ईट्रिडुग्धाम्जमूषटो वोरास्तुम्थ प्रोण 
यन्त ल्दमेतस्थो वसुदेयाय मन: रृष्व त्वमेतंस्तपयंषां कामं प्रपडि। 
। अधयत सवान्‌ कामान व्यञ्जष्ि॥ € ॥ 


भावाश्रः-सभादाध्यक्ञः खुशि्तितपालितोत्पादितान्‌ शूरः 
| वोरान रचित्वा प्रजा; सततं पालयित्वेते स्यः सबी रि खुखानि 


द्यादत च सभाद्याध्यक्षान नित्य सन्तोषयेययत: सव कामा 
पाणःस्य ॥ ८ ॥ 


पदाग्रं =है ( इन्द्र) सभाध्यक्त जेसे ( एते) ये ( बहुला; ) बहुत सुख 
वा कर्मों को देने वाले ( इन्द्रपाना; ) परमेश्वर्य के हेतु सूर को प्राप्त होने हारे 


RS 


| 
| 
। 
| 
| 


| | 


ड कामना पूर्ण होबें ॥ 2 ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० १० । स॒० ४४ ॥ 


(चमसाः) मेघ सब कामों को पूण करते हैं वैमे (अद्विदुग्धा:) मेघ वा पवतां खे; 
प्राप्तविद्या ( चमूषद्‌ः ) सेनाओं में स्थित शूरवीर पुरुष ( तुभ्य ) आप को ल्त | 


NS 


करें तथा आप इन को (वसुदेयाय) सुन्दर धन देने के लिये ( मन: ) मन (कव्व) 
कोजिये और आप इन को ( तपय) ढस वा ( एषाम्‌ ) इन को ( कामान्‌ ) | 
कामना पूर्ण कीजिये (अथ ) इस के अनन्तर ( इत्‌ ) हो सब कामनाक्रों को | 
( व्यम्रुद्धि ) प्राप्त हजिये ॥ 2 ॥ 


्रावाशथ्च,-सभा आदि के अध्यक्ष उत्तम शिक्षा वा पालन से उत्पादन किये 


हए शूरवीरों और प्रजा की निरन्तर पालना करके इन के लिये सब सुखी को 
देवे और ये प्रजा के पुरुष भी सभाध्यक्षादिक्रों को निरन्तर सन्तुष्ट रक्सें जिस से 


अथ स स्तूर्यदूव किं कुय्यौ दित्यु ० 
प्रब वह सूयय के समान क्याकरे रस० 


अपामंतिएड्डरुणंहरन्तमोऽन्तवुल्रस्यं जठ- | 
रेषु पर्वतः । अभीमिन्द्रो न॒द्यों वविणा 
हिता विश्वा अनछ्ठा: प्रवणेष जिघ्र ते॥ १ ०॥ 
अपाम्‌ | अतिष्ठत । घरुणऽच्चरम। तम 

अन्त; | वुचस्च । जठरेष । अभि। इम । | 
इन्द्र । नद्यः । ववुणा । हिता: विश्वा: । | 
अन्‌ऽस्थाः । प्रबणेष। जिघ्नते ॥ १०॥ | 


पदाथ,-(अपाम्‌) जलानाम्‌ (अतिष्ठत) तित (घरुणङ्करस्‌) 
वसणानि धारकाणि हूराणि कुटिलानि यस्सिस्तत (तस ) अन्च- 
कारम्‌ (अन्तः) मध्य ( त्स्य ) मेघस्य ( जठरेष ) जायन्ते श्थ्यो 


“MMOS Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


) 


१०३० ऋग्वेदः अ० १ | अ० ४ । व० १८ ॥ 


येस्थस्तष । अत्र जनेररणच | उ० ५ | ३८ इत्यरः प्रत्ययष्कारादेशस्म 
( पवतः) पवताकारो घनसमहवान्‌ मेघः (अभि ) खामिमुख्ये 


ईम्‌) जलम्‌ ( इन्द्र: ) परम्चयढाता ( नदा; ) सरितः ( वत्रिणा) | 


रूपेण ( हिताः ) चिन्वन्ति गच्छन्ति यास्ता; ( विद्या: ) सर्वी; 
(अनुष्ठाः) याअनु तिऽन्ति (म्रबण षु) निमृमागंषु (जिन्नते) गच्छ न्ति । 
अत्र बहुलंछ्न्दसो ति शपः शलुव्यंत्ययेनात्मनेपदं च॥ १०॥ 

ञ्न्बय!-हे सभेशेन्द्रस्व॑ यथा स्तर्यो ृत्रस्थापामन्त्ेठरेष 
स्थितं घरुणहरं तमोऽतिष्ठत्तन्न्रिवाय्य वब्रिणा सह वत्तमानो यः 
परवतो मेघ देसभिपातयति येन प्रवणष्वलुष्ठा विश्वाहिता नद्यो 
जिप्रते तथा भव ॥ १०॥ 


© वि) 
भावाश;-अब्नर वाचकलु०-यथा स््रव्यो यज्जलमाळष्या- | 


न्तरिक्तंनयति तद्दायधरति यद्तन्सिलित्वा पवताकार भृत्वा 
स्ूय्य प्रकाशमाटणोति तदिद्यच्छित्वा भूमौ निपातयति तदुद्ठता 
नानारूपा अधोगामिन्यो नदा: प्रचलंत्यः सत्यः ष्ट्विवोपबत- 
बच्चादौन्‌ छित्वा मित्वा च पुनस्तज्जलं सागरसन्तरिक्षं च प्राप्यवं 
पुनःपुनवषति तथा राजाद्याष्यच्ञा भवेयुरिति ॥ १०॥ 


प्रदाध:- हे समर (इन्द्रः) परम ऐखर्य देने हारे आप जैसे सुय्य ( त्रस्य) 
मेघ संबन्धी ( अपाम्‌ ) जलां के (अन्तः ) मध्यस्थ ( जठरेषु ) जहां से वर्षा होतो 
है उन में ( धरुणद्वरम्‌ ) धारण करने वाला कुटिल कर्मों का हेतु ( तमः ) अन्ध 
कार (अतिष्ठत्‌) स्थित हे उस का निवारण कर (वत्रिणा) रूप सं सह वन्तमान 
जी ( पवत: ) पक्तोवत्‌ श्राकाश में उड़ने हारा मेघ ( ईम्‌ ) जल को ( अभि 
सन्मुख गिराता हे जिस सं ( प्रवणेषु ) नोचे स्थानों में ( अनुष्ठाः ) अनुकूलता स 
बहने हारी (विश्वा:) सब ( हिता: ) प्रतिक्तए चलने वाली ( नद्यः) नदियां 
( जिन्नते ) समुद्र पर्थेन्त चलो जातो हैं वेसे आप हजिये ॥ १० ॥ 


९ < न 
भावाग्र!-इस मंत्रमेंबाचकलु०-जेसे सूर्य जिस जल को आकषण कर 


, अन्ल रिक्त में पहुंचाता और उस को वायु धारण करता है जब बह जल मिल 
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॥ 
। 
| 


हि 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० १० । स० ४४ ॥ १०३१ 


| तथा पर्वताकार होकर सूर्य के प्रकाश का आवरण करता है उस को बिजुली 
छेदन करके भूमि में गिरा देतो है उससे उत्पन्न हुई नानारूपयुक्क नोचे चलने 
बालो चलतो हुई नद्यां एथिवौ, पर्वत, और हच्तादिकों को छिन्न भिन्न | 
। कर फिर वह जल समुद्र वा अन्तरित को प्राप्त होकर वार २ इसो प्रकार | 
यषेता है वेसे सभाध्यचादि को को होना चाहिये ॥ १० ॥ 
पुनः समादाध्यचटत्यस्‌० ॥ 
फिर सभा आदि के अध्यक्षों के कुव्य का उपर ॥ 


स शेवृंधमचिं धा द्युम्नमस्मे माच चलन 
ज॑नाषाडिन्द्र तब्थम्‌। रक्षा च नो मघोनः | 
पाहि सूरीनाधे च॑ नः स्वप॒त्या इषे घा: 
॥.२१॥ १८ ॥ 

सः | गरोऽवंधम्‌ । अधि । धाः । द्यमूनम । 
अस्मेइति। महि। ्षबम।अनाषाट्‌। इन्द्र । 
तव्थम्‌। रक्ष। च। न: मघोनः। पाहि । 
सूरीन । राये। च । नः । सुऽञ्पत्ये । इषे । 
घा. ॥ ११ ॥ १८ ॥ 


पदार्थः- ( सः) सभाध्यच्त; (शेवृधम्‌) सुखम्‌ । शेबधसिति 
| सुखना० निघं० ३।६( अघि) उपरिभावे (धाः) घि ( द्यसम्‌) 
 -| विद्याप्रकाशयक्क धनम्‌ ( अस्मे) अस्झभ्यस्‌ ( महि ) सहासु 
खप्रदं पूज्यतमम्‌ ( चत्रम्‌ ) राज्यम्‌ ( जनाषाट्‌ ) योजनान्स॒ ह ते 
सः। अच छन्दसि सहः। अ०३। २ ६३ दृति सहधातो रि्व 
प्रत्ययः ( इन्द्र ) परमखय्थेसंपाटक सभादाध्यक्ष (तव्यस्‌ ) तवे बले 
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| 
| 


१०३२ नेद; अ० १ | अ० ४ । धे० १८॥ 


सबम्‌ (रच) पालय ( च ) समुच्चये (नः) अस्मान्‌ (मघोनः) सच 
प्रशस्तं धन विद्यते येषां तान्‌ ( पाहि ) पालय ( सूरोन्‌ ) मेषा 
विनो विदुषः ( राये) धनाय ( च ) समुच्चयै ( नः ) अस्माकम्‌ 


| ( खपत्यै) शोभनान्यपत्यानि यस्यां तस्यं ( इषे) अन्नरूपाये 
राज्यलच्षस्ये ( धाः ) घेहि ॥ ११ ॥ 


| 
| 


आन्वध-ह इन्द्र सभाद्यध्यक्ष यो जनाषाट्‌ सँस्वमस्ये शे 


टधे तव्यं महि चनमधिधषा मघोनो नोऽष्झान्‌ रक स्ट्ररो च पादि 
राये स्वप्रत्यादषे च दमंधा: सोऽस्माभिः कथन्न सत्कत्तव्यः॥ ११॥ 


भावाश्रः-सभाद्यध्य्ञण सवाः प्रजाः पालयित्वा सवोन्‌ 
सुशिक्तितान विदषः संपादा चक्रवत्तिराञ्यं धनं चोन्नेयम्‌ ॥११॥ 
अस्सिन्सक्ते सव्यबिदात्सभाध्य्षशूरवोरराज्यप्रशासनप्रजा 
प्रालनानि विझितान्यत एतत्यक्ताथस्य प्वस्तूक्तोक्ताथंन सह संग 
तिरस्तोति बोध्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
इ तिचतुःपञ्दचाशंसून्गसष्टादशोवर्गञ्च समाप्त: ॥ 
पदाथ; -ह (इन्द्र) परमेश संपादक सभाध्यक्ष जो (जनाषाट्‌) जनीं को 


सहन करने हारे आप ( अस्मे) इम लोगों के लिये ( शेवधम्‌ ) सुख ( तव्यम्‌) 
बलयुक्त ( महि ) महा सुखदायक पूजनोय (च्तत्रम्‌) राज्य की ( अघि ).( धाः ) 


अच्छे प्रकार सर्वोपरि धारण कर ( मघीन: ) प्रशंसनोय धन वा (नः) हमलोगी | 


को (रक्ष) रक्षा (च) और (स्‌ रौन) बुडिमान्‌ विद्वानों की (पाहि) रक्षा कौजिये 
(च) और (नः) हम लोगों के ( राये) धन (च) और (स्वपत्यें) उत्तम अपत्य युत 
( इषे ) इष्टरूप राज्य लक्ष्मी के लिये ( सुम्नम्‌ ) कीत्ति कारक धन को ( धाः ) 
धारण करते हो (सः) वह आप इम लोगों से सत्कार योग्य क्यों न होवें॥ ११ । 


भावाथ; -सभाध्यक्त को योग्य है कि सब प्रजा की अच्छ प्रकार रक्षा |, 


और शिक्षा से युक्ता विद्दान्‌ करके चक्रवर्ती राज्य बा धन को उन्नति करे ॥ १९) 
इस सून में सूथ्च,बिजुलो, सभाध्यक्ष, शूरवीर और राज्य को पालना भी 
का विधान किया है इस से इस सक्तार्थ को पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जान” 


चाहिये । यह अठारहवं[ १८ वग ॥ 
हवा १८ वग ओर चोश्रनवी सूता समाप्त ह " 
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। 
| 
| 


eee ग ॥ 


हन मं० १ । अ० ९० | स्‌० ४५ १०३३ | 


अथास्याऽष्टचस्य पज्च पञ्चा शस्य सक्कस्थाङ्गिरसः सव्य चट घिः। | 
इन्द्रो देवता १। ४ जगतो २।५। ६ । ७ निचुज्जगतो ३।८ | 
विराड्जगतो च छन्द: । निषादः खर: ॥ | 


तत्रादौ सभाध्यचगुशा डपदिश्यन्ते ॥ 
अब पचपनवे' सूक्त के पहिले मंत्र में सभाध्यच के गुणा का 
उपदेश किया हैं ॥ 
दिवखिदस्य वरिमा वि पप्र इन्द्र न 
मना पृथिवी चन मति । भरीमस्तुबिष्मान्‌ 
चर्षेणम्य आतपः शिशों ते बजु तेज॑से न 
वंसंग; ॥ १ ॥ 


दिव: चित । आस्य। वरिमा । वि। पप्रथे । 


इन्द्रम्‌ । न । महना । पथिवी । चन | 
प्रति भीमः । तविष्मान । च्षणिऽभ्यः। 


आऽतपः । शिशीते | वज॑म | तेज॑से | न) | 
बंसंगः ॥ १ ॥ | 


पदाश;~ दिव [| ( चित्‌ ) एव ( अस्य ) | 
सभादाध्यक्षस्थ ( वरिसा ) वरस्य भाव: ( वि) विविधाओें (पप्रधे) 
प्रथत ( इन्द्रम्‌ ) परमश्व्थेस्थ प्रापकस ( न ) इब ( सच्गा ) 
महत्त्वन | अत्र मङताताबाइलकादोशाद्कः कनिन प्रत्ययः 


र Rs 
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- | 
| 
है 


रि 7: 00 छ । 


त का कुम न न्य यमा 
( चिवो ) भूभिः ( चन ) अधि ( प्रति ) योगे ( भोम: ) दृष्टान्‌ 
ति भयंकर: श्रेष्ठानूमति सुखकर: ( तुविश्यान्‌ ) वुब्निमाब्‌ । 


' अब तधातोबीइलकादोणादिक इसिः प्रत्यय: स च कित्‌ 
' (चर्षणिव्यः ) दुष्टेम्य: खेछेस्यो वा अलुष्येभ्यः ( आतप: ) सं 


तात प्रतापयक्ष: (शिशौते) उदके | शिशोतमित्युदकना ° नि, | 


। १ | १२ (वस्त्रम्‌) किरणान्‌ (तेजसे) प्रकाशाय (न) इव (वसग;) 


, यो वंसं सस्झजनीोयं गच्छति गमयति वा स ट्टषभ:॥ १॥ 


उ्ुन्वधे-हे सनुष्या यथाऽस्य सबितढिँबो बरिमा सका 


। विपप्रथे एचिबो चन अून्हा तुल्या न अवति नातपो बर्ग न 
। गोसमडान्बंसणो न ष्टाबीं प्रति तेजसे बज्न शिशीत प्रक्तिपति 


| तथ. यो दृष्टेस्यो भौसो घासिकी भय: मियो भूत्वा प्रजा: पालयैत्स | 
, व्वित्सवे; सत्कत्तव्यों नेतर; खलु ॥ १ ॥ 


भावाशें-अतब वाचकलु०--यथा सब्रि्मश्डलं सभ्यो 


' लोकेभ्य उत्टाष्टगणं मह द्त्तेते यथा टषमो गोसमहेषृत्तमो महा- 


क 


बलिष्ठा वत्तत तथेवेत्कथ्गणो म'हान्मसुष्य, सभादाधिपतिः 


' कार्य; | स च सदेव खयं धर्मोत्मा सन्‌ दर्टेथ्यो भयप्रदो धामि 


क्षम्य; सुखकारो च भवेत ॥ १ ॥ 


पढाथं है मनुष्यो जस (अस्य ) इस सविता के ( द्वि! ) प्रकाश से 
( वरिमा ) उत्तमता का भाव (मन्हा ) बड़ाई से ( विपप्रथे ) विशेष करके प्रसि 


करता है ( प्रथिवी ) जिस के बराबर भूमि (चन) भौ तुच्य (न) महीं अर 


) बलवान्‌ विभाग करता कै 


कर धर्मात्माओं के वास्तै सुखदाता होके प्रजाओं का पालन करे वह सब से 


सत्कार के योग्य है अन्य नहीं ॥ १ ॥ 


7] २ पण सिल क पना & | 
ve | ऋग्वेद: सं० १ । अ० १० । स० ४४ ॥ १०३५ | 


भावाश;-इस मंत्र मं वाचकलु०-जेसे खूयमण्डल सब लीकों से उत्कट 
गुणयुक्त और बडा है ओर जेस बेल गोसम्ूहीं में उत्तम ओर महावलवानू | 
होता है वैसे हो उत्कष्ट गुणयुक्ता सब से बड़े मनुष्य का सब मनुष्या को संभा 
| आदि का पति करना चाहिये और वे सभाध्यक्षादि दुष्टों को भय देने आर | 
' ` घार्मिको के लिये आप भी धर्मात्मा छो के सुख देने वाले सदा हीवं ॥ १ ॥ 
| | पुनः स कौट्टग्गुण इत्यु ० 
5 फिर वह केसे गुण वाला हो इस वि० 


। ` सोअर्णवो न नव्यः समुद्रियः प्रति गृभ्शात्ति 
' विसता बरीमभिः। इन्द्रः सोम॑स्य धीतये 
वृषायते सनात्स यघ्म ओजसा पनस्यते! २॥. 
सः । णवः । न । नदाः | समद्रिय: । 
' ` प्रति। गुभ्णाति। विऽखिताः। बरीमऽभ्षिः। | 
ष्य ड्न्ट्रः । सोमस्थ । पोते । वषऽथयते। सना ' 
' । त्‌। सः | युध्मः। जीज॑सा। प॒नस्छते॥२॥ | 
| । पदाथ सः ) उक्कार्थ: ( अणवः) समहूः (न) इव | 


( नदाः) सरितः ( समुद्रियः ) समुद्रे अवो नौसमह:; ( प्रात) 
क्रियायोगे ( ग्भ्शाति ) गृह्णाति ( विशता; ) विविभप्रकारे: | 
सेवमाना: ( बरोमभिः ) रखरन्त ये ते: शिल्पिभिः ( इन्द्रः ) | 
सभाद्यध्यक्ष: ( सोमस्य ) वेद्यविद्यासंपाद्तिस्थ ( फेतये ) पानाय | 
(वृषायते) बषदूबाचरति ( सनात्‌ ) सवदा ( खः ) ( यध्स; ) यो | 
युध्यत सः ( ओजसा ) बलेन ( पनस्यते ) य: पनार्यात व्यवच 

रति स पनाइवाचरति ॥ २ ॥ 


६ 
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५०३६ ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४ । व० १६॥ 


' झञ्युन्वयः-य इन्दरःस््र्यद्गब सोमस्य पौतयै वृषायते सयुधमो 
विश्विता नदोऽसंवो न समद्ियः सनादोजसा वरोमभि: पन 

' स्यते राज्य प्रति शृभ्‌णाति स राज्याय सत्काराय च सबंसलुष्ये: 

' खोकाय्यंः ॥२॥ 

भावार्थ'-अचोपसावाचकलुोपमालं०-यथा सागरो वि- 

विधानि रल्लानि नानानदो क्ष स्वमहिमा स्त्रस्मिन्‌ संरक्षति 

| तथेव सभाद्यध्यक्षो विविधान्‌ पदाथोन्ब्रानाबिधाः सेनाः स्वोशत्य 
' दुष्टान्‌ पराजित्य श्रष्टान संरच्य स्वमहिमानं विस्तारयेत ॥ २॥ 


। प्रडाग्य,-जो ( इन्द्र: ) सभाध्यक्ष स्य के समान ( सोमस्य ) वेद्यक 
| विद्या से संपादित वा स्वभाव से उत्पन्न हुए रस के ( पौतये ) पौने के लिये 
। ( दृषायते ) वेल के समान आचरण करता है (स: ) वह ( युधमः ) युद्द करने 
। बाला पुरुष ( न) जेसे ( विखिताः ) नाना प्रकार के देशों का सेवन करने 

हारो ( नव्य: ) नदिया ( अणबः ) समुद्र को प्राप्त हो के स्थिर होतो भौर जेम 
¦! ( ससुट्रिय: ) सागरों में चलने योग्य नौकादि यानससूह पार पहुंचाता है 

जसे ( सनात्‌ ) निरन्तर ( ओजसा ) बल से ( वरीमभिः ) धर्म वा शिल्पी 
' क्रिया से ( पनस्यते ) व्यवहार करने वाले के समान आचरण आर पुथिवी आदि 
| के राज्य को ( प्रतिग्टभ्‌णाति ) ग्रहण कर सकता है वह राज्य करने और 
| सत्कार के योग्य है उस का सब मनुष्य स्वीकार करे ॥ २ ॥ 


भावा शी'-इस मंच में उपमा और वाचकलु०-जैसे समुद्र नानाप्रकार 
| के र्न श्रीर नानाप्रकार को नदियों को अपनो महिमा से अपने में रक्षा 
| करता हे वेस हो सभाध्यक्ष आदि भो अनेक प्रकार के पदाथ और अनेक प्रकार 


: को सेनाओं की खोकार कर दुष्टों का जोत और सष्ठीं की रक्षा करके अपनो 


| महिमा फैलावे ॥२॥ 


पुनः स कोडशइश्य॒ ० ॥ 
९5 > 0005 (८० 
फिर वह केसा हा इस वि० ॥ 


त्वं तमिन्द्र पतं न भोजसे मृदो नुम्णस्य 
 चमणामिरञ्यसि। प्र बोरे ण देवतातिचेकिति 
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ऋग्वेद: मं० १ । अ० १० । स० ४५ ॥ १०३७ 


च्छा सवन्ति॥ ३ ॥ 


विश्वस्मा उग्रः कमेणे पुरोच्ति ॥ ३ ॥ 
त्वम्‌ । तम्‌ । इन्द्र । प्तम्‌ । न । भोसे 
मद: । नम्णस्य । धमणाम | इरज्यसि । 
प्र। वीर्येण । देवता । अति | चकिते। 


विश्वस्म | उग्र: । कमण। पर: तः ॥३॥ 


पळाथ,-( त्वम्‌) ( तम्‌ ) वच्यमाणम्‌ ( इन्द्र) सभाध्यक्ष 
( पवतम्‌ ) सेषम्‌ (न ) इव ( भोजसे) पालनाय भोगाय बा 
(महः) महागुणविशिष्टस्थ ( नृम्णस्य ) धनस्य। नृम्‌णमिति 


धनना० निघं० २। १० ( धर्मणास्‌ ) धमौणां योगेन ( इरज्यासि ) 


ऐर प्राञ्नोसि । इरज्यतौ त्ये प्रव्यकमखु पठितम्‌ । निघं० २। २१ 
(प्र) प्रक्रष्टाथ ( बौयंण ) पराक्रमेण (देवता) द्योतसानएव (अति) 
अतिशये ( चकित ) जानाति | वाकून्द्सिस० इत्यभ्यासस्य गण 
( विश्वको ) सवचछ ( उग्रः) तोबकारो ( कमंणे ) कत्तव्याय (पुरो- 
हित; ) पुरोहितवढुपकारौ ॥ ३ ॥ 

अन्वध:-हे इन्द्र यो देअतोग्रः पुरोव्हितस्त्वं विदादत्पव तं 
न वौय्यंण भोजसे तं शबं इत्वा महो नृम्णस्य धर्मणां योगेनातो 
रज्यसि यो भवान्‌ विश्वस्मै कर्मणे प्रचेकिते सो$स्भासु राजा 
भवत ॥ ३॥ 


भावा थ.-अबोपमाल०--ये मनुष्या: प्रटत्तिमाश्ित्य धनं 
संपाद्य भोगाग्प्राभुवन्ति ते ससभाध्यक्षा विद्याबद्िबिनयधस- 
वोरसैनाः प्राप्य दुष्षुग्रा धामिकेष क्षमान्विता: सवेषां हितका 
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| 
| 


| 


| | १०३८ ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४ । व० १६ ॥ 


} 
| 
| 


| 

| क ई 
3॥| | छ पदढाथ.-हे ( इन्द्र) सभाद्यध्यक्ष जो ( देवता) विद्वान, ( उग्र; ) तीब्र | 

| कारो ( घुरोहितः ) पुरोहित के समान उपकार करने वाले ( लम्‌ ) आप 
| । जेसे बिजुलो ( पर्वतम्‌ ) मेघ के आश्रय करने वाले बहलीं के ( न ) समान, 
के || | ( वोधेण ) पराक्रम से ( भोजसे ) पालन वा भोग के लिये ( तम्‌ ) उस शत्र का | 
हनन कर ( महः) ( निम्‌णस्य ) धन और ( धमणाम्‌ ) धर्मों के योग से | 
[| ( भतोरञ्चसि ) अतिशय ऐश्डय करते छो जा आप ( विश्वस्मै ) सब ( कर्मणे ) । 
| करमो के लिये (प्रचेकिते) जान ते हो वद्ध आप इम लोगों में राजा इजिये॥ २॥ 

भावाथे,-इस मंत्र में उपमालं०-जो मनुष्य प्रहत्ति का आयय और | 

| धन के संपादन करके भोगां का प्राप्त करते हैं वे सभाध्यक्ष के सहित विद्या 
| बुडि, विनय, और धर्मयुक्त वीर पुरुषों को सेना को प्राप्त हो कर दुष्ट जनों के | 
| विषय तेजधारी ओर धर्मात्मा में चमायुक्त हों वे ची सब के हितकारक 
{| होते हैं ॥ २॥ 
| | ॒ पुन: स कि कुयीदित्यु० ॥ 


| झे. क फिर वह केसा कमे करे यह ०॥ | 
। सइइने नमस्यभिवचस्यते चार जनषप्रब | 
। बाण इन्द्रियम्‌ । बषा कन्दर्भवति इयतो | 

वृषा क्षेमेण धनां मघवा यदिन्वति ॥ ४ ॥ | 

स: । इत्‌। बनें । नम॒स्यऽभिंः । वचस्य । | 
 चार। जनेषु। मऽब्रृवाणः। इन्द्रियम।वर्षा। 
कन्दः । भवति | हयेत:। वषा । क्षेमेणा। 
घनाम्‌ | मघ$वा । ` यत्‌ । इन्व॑ति ॥ 8॥ 
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| | मं० १ । अ0 १० | स्‌० ४४ ॥ १०३६ 


पदाथ,-( सः) अध्यापकडपदेशको वा ( इत्‌ ) एव( बने) 
एकान्त ( नसखथि: ) नम्बेविद्यार्थिभः थोल्मि! ( वचस्यते ) 
` परिभाष्यते सरवतः स्तूयते ( चार ) सुन्दरम्‌ ( जनेषु ) प्रसिद्धेषु | 
_ मलुष्येषु ( प्रबुवाणः ) यः प्रकर्षेण बाचयत्युपदेशयति वा खरः 
` ( दन्द्रियस्‌ ) बिज्ञानयुङ्गां सनः ( वृषा ) सस्थः (छ्न्दः) स्वच्छन्दः 
| (अबति ) वत्ते ( इयतः ) सर्वेषां सुबोधं कामयमानः (दृषा) 
| सत्योपदिशवषकः ( च्षमेण ) रक्षणोन ( धेनाम्‌ ) विद्याशिक्ञा- 
| य॒क्लां वाचस्‌ । धनेति साङना० निघं० १। ११ (सघवा ) प्रश-. 
स्तविद्याधनवान ( यत्‌ ) यः ( दून्वति ) व्याञ्ञोति ॥ ४ ॥ 
ञपून्बथ;-यद्योऽष्यापक उपदेशको वा बने जनेषु चार्वि- 


०० % © हि ९ ~ ~ 
| न्ट्रियं बुवाण्णो इयतः प्रभवति षा मघवा छन्दर्टषा क्षेमेण 


' सितां घेनामिन्चति स इन्त्रमस्युभिवेचस्यते ॥ ४ ॥ ` 


€ 
भावाश'-परमविद्वान्‌ सर्वान्‌ सनुष्यान्‌ सवी विद्या: प्रापय्य 
| विद्यावतो बहुश्ुतान्‌ स्वच्छन्दान्सुरक्षितान्‌ कुयौद्यतो निःशं- 


। सया:सन्‍्त: सदा सुखिन; स्युः ॥ ४ ॥ 

पदाथ,-( यत्‌ ) जो अध्यापक वा उपदेश क्ता ( वने ) एकान्त में 
| एकाग्र चित्त से ( जनेषु ) प्रसिड ममु्यों में ( चारु ) सुन्दर ( इन्द्रियम्‌ ) मन | 
। को ( ब्रुवाणः ) अच्छे प्रकार कहता ( इश्यतः ) और सब को उत्तम बोध की | 
| काममा करता इभा ( प्रभवति ) समर्थ होता है ( हषा ) हढ़ ( मघवा ) 
प्रशंसित विद्या और धन वाला ( छन्दु: ) खच्छन्ट्‌ ( हषा ) सुख वर्षाने बाला 
( चसेण ) रचण के सहित ( धनाम्‌ ) विद्या शित्ता से युक्त वाणो को ( इन्वति) 


व्याप्त करता है ( सइत्‌ ) वक्षो ( नमस्युभिः ) नस्त्र विद्वानों से | 
॥ प्रशंसा को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ ( यु ) ; दानां सं ( वचस्यते) | 


| 
| 
| 


क्ष 


| 


को प्राप्त करके सब को विद्या युक्त बहुसुत रक्षा वा स्वच्छन्दता युक्त करे कि 


| C | 
| भावा श-डन्तम विद्यन्‌ सभाध्यच सब मनुष्या के लिये सब सिद्यात्रों | 
| सास सब निस्सन्देह हो कर सदा सुखी रहें ॥ ४ ॥ 
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{|| |च | १०४० ऋग्वेद: ० १ । अ० ४ । १० १६ ॥ | | 


पुनः स की हदव्य ॥ 

| फिर वह केसा हो यह वि० 

` सइन्म॒हानिं समिथानि म॒ञ्मना कुणीति 
` युध्म ओजसा जनेभ्यः। अधा चन अहं 
धति त्विषीमत इन्ट्राय वज निघनिष्नते 
ब॒चम्‌॥ ४ ॥ १९ ॥ 

सः। इत्‌। महानि | सम्‌ऽइथानिं। मज्मना। 
कृणोति । युध्म: । औजसा | जनेभ्य:। . 
अधं । चन | अत | दधति । त्विषिईमते। |. 

` इन्द्राय । वजम्‌ । निःघर्निप्नते । बघम्‌ 
॥ ५ ॥ १८॥ 


पदार्थ (इत्‌) एब ( महानि ) सहांति पूज्यानि |. 
( समिथानि ) सम्यक्‌ यंति यानि विज्ञानानि तानि ( मज्मना) | 
बलन | मज्‌सति बलना० निघं° २।८ ( छरशोति) करोति 
(युधसः) अविद्याकुट॒स्बस्य प्रहत्ती (ओजसा) पराक्र मेण (जनेभ्यः) 
सनुष्यस्थः ( अध ) अथ निपातस्यचेति दोघ; (चन) अपि (श्रत्‌) ¦ 
सत्यम्‌ । श्वट्ति सत्यना० निघं० ३। १० ( दधति) धरन्ति 
( ल्विषोमते ) प्रशस्तप्रकाशान्तःकरणबते ( इन्द्राय ) परमेखव्यं 
योजकाय (बब्त्रम्‌) शस्त्रसिवाज्ञानच्छेदकमपदेशम्‌ (निघनिघृते) 


i 


| 
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क मं० १ । अ० १० । सृ० ४४ १०४१ 


यो हन्ति स निम्न: स इवाचरति। अच निम्न शब्दादा चारे क्विप 
ततो लट्‌ शपः श्लव्यव्ययेनात्मनेपदं च (बधम्‌ ) इननम्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्वय,-यढि स युध्मो मजमनौजसा जनेम्य उपदेशेन 
महानि समिथानि छणोति करोति वज्वमिव वधं निघ निन्नते 5- 
वाघ तञ्चच्झा इत्‌ त्विषोमत इन्द्राय चन जनाः शहि ॥ ५॥ 

भावाशथ-अब बाचकल०-यथा सूया मेघमत्पाद्य छित्वा 
वषित्वा स्वप्रकाशेन सवीनानन्द्याति तथाऽध्यापको पदेश कावन्ध- 


परस्यरां निवाय विद्यान्यायादोन प्रकाश्य सवी: प्रजाः सुखिनो 
कय्यीताम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदाथ; सः ) वह ( युध्मः ) युद्ध करने वाला उपरेशक 
( मज्मना ) बल वा ( ओजसा ) पराक्रम से युक्ता हो के ( जनेभ्यः ) मनुष्याद्कों 
के सुख के लिये उपदेश से (महानि) बड़े पूजनीय (समिथानि) संग्रामों को जीत 
ने वाले के तुल्य अविद्या विजय का ( कृणोति ) करता है ( वजम्‌ ) वञ्रप्रहार के 
समान शत्रुओं के (वधम्‌) मारने का (निघनिघ्नते) मारने वाले के समान त्राचरण 
करता है तो (अध) इस के अनन्तर (इत्‌) हो (अस्मै) इस ( लिषीमते ) प्रश नोय 
प्रकाश युक्त ( इन्दाय ) परमेशस्य को प्राप्ति कराने वाले के लिये सब मनुष्य लोग 
(चन ) भो ( खद्द्धति ) प्रोति से सत्य का धारण करते हैं ॥ ५ ॥ 


भावाश'-इस मत्र में वाचकलु०-जैसे सूर्य मेघ की उत्पन्न, काट और 


वषा कर कै अपने प्रकाश स सब मनुष्यों को आनन्द युक्त करता है वैसे हो अध्यापक 
और उपदेशक लोग विद्या का प्राप्त करा और अविद्या का जीत के अन्धपरंपरा 


का निवारण कर विद्या न्यायादि का प्रकाश करके सब प्रजाका सुगी करे ॥५॥ 


पुनः स कि कव्यौदित्य० ॥ 
फिर वह क्या करे यह वि०॥ 


स हि अवस्थ: सदनानि कनिमा चम्रथा 
वृधान ओजसा विनाशयंन । ज्योतींषि 


२१ नाक 2... १. 
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७३ ee —— हि. — 


| १०४२ ऋग्वेद: 0 १ । उप्र ४ । व0 २० ॥ | 


| [वन्न वृक्षांश यज्यवेऽव सक्त संतबा | 
| ञुपः संजत ॥ £ 

। | स:। हि । अवस्थ: | सदनानि। कुचिमा | 
चमया।वृधानः। ओजसा। विनाशयंन | 

| ` ज्योतोषि। कुण्वन । छवकागिं । यञ्य॑वे । 
अव । सुऽक्रत्‌ः। सतवे । जप; | सुजत ॥ ६॥ 


_ पैरडा8,-(स;) उल्लः ( हि) किल ( शबस्यः ) आत्मनः | 
खबो$न्नसिच्छ: ( सदनानि ) स्थानान्युदकामि वा। सदनसिवत्यट- . 
ना० निघ’ १ | १२ (छन्रिमा) कृत्रिमाणि ( च्या ) ष्टव्या " 
ह । वेति एथिवोना० निघ’ १। १ ( हृघानः ) वर्धमानः | 
( झोजसा ) विद्याबलेन ( विनाशयन्‌ ) 'अविद्याइटर्शनं प्रापयन्‌ 
(ज्योतोंषि बिद्यादिसिङ्गुणप्रकाशकानि तेजांसि (छण्बन्‌) करन्‌ || 
 ( अहकाशि अवद्यसानचोराणि ( यज्यवे ) यज्ञाऽनुछानाय | 
(अव) विनिग्रहे (सक्तुः) शोभना प्रज्ञा कर्म बा यस्थ स (सत्तब) | 
` संतं ज्ञातु रत॒ वा ( अपः) जलानि ( सनत ) छजति ॥ ६ ॥ | 
ऋन्यय,-यः सुक्रतुरोनसा च्झया सह हधानः अबस्य | 
ज्यवे सतवे छलिसाण्यद्टकाणि सदनानि छण्वन्द्पो ज्योतींषि 
काशयन्स्ट्रयदवव ब्रिनाशयन्निब स्टजत्स डि सर्ब बुष्यैसीता 
पिता सुद्र कञ्च मन्तव्य: ॥ ह ॥ 
भावाश!-अच बाचकलु० यः स्तूर्वजडिद्यापर्मराजनोति. | 
अकाशक: सन्‌ सञान्‌ खुबोषान्‌ करोति स सर्वेरखिलस नुष्याददि 
प्राशिनां कल्याणकार्य्यस्तोति वेदास्‌ ॥ ६ ॥ | । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


6) 


i UA 


[ 
| 
; 
[। 
।। 
| 


| 
| 
॥ 


LIS क नलाई न सा 


44 | कऋग्वद: मं० ९ । अ० १० । सु० ४४ ॥ 
। ९ हु ३ है । 
। घदांथ-जो ( अक्रतुः ) श्रेष्ठ बुद्धि वा कम युक्त ( आजसा ) पराक्रम | 
| से ( च्मया ) एथिवी कै साथ ( वधान: ) बढ़ता इप्रा और ( अबस्युः ) अपने | 
, आत्मा के वास्ते अन्न की इच्छा से सब शास्त्री का सवण कराता हुआ (यज्यवे ) | 
| राज्य के अनुष्ठान के वास्ते ( सवै ) जाने आने का ( छत्रिमाणि ) किये इए | 
| ( अद्वकाणि ) चोरादि रहिंत ( सदनानि ) मार्ग और सुन्दर घरों को सुशोभित | 
। ( छृण्वन्‌ ) करता हुआ ( अप: ) जलीं का वर्षाने हारा ( ज्योतींषि ) चन्द्रादि | 
' नक्षचों का प्रकाशित करते हुए सूयय के तुल्य ( विनाशयन्‌ ) अविद्या का नाय | 
| करता इञ्रा राज्य ( अ्रवरूजत्‌ ) बनावे वही सब मनुष्यों का माता, पिता, मित्र | 
| आर रचक मानन योग्य हे॥६॥ ! 


१०४३ | 


|| 
| 
| 
|: oe चती | 
। क्षीावा्थ-इस मंत्र में बाचकलु०-सब मनुष्य जो सूश्च के सदृश विद्या | 
७ ~ << ~ ~ “५५ ८. = 
| धर्म शरीर राजनीति का प्रचार कर्ता छो के सब मनुष्यों को उत्तम योध युक्त | 
। करता है वद्ध मनुष्यादि प्राणियों का कल्याण कारी है एसा निश्चित जानें ॥ ६ ॥ | 


आदा पन: स कथं भृतःस्यादित्य० ॥ 
| फर वह कसा हो यह वि०॥ । 
` दानाय मनः सोमपावन्नस्त लेऽवीञ्चा | 
` हरी वन्दनखुदा कुंधि | यमिष्ठाप्तः सार | 
` श्यो य इन्द्र ते नत्वा केता आ द॑भनबन्ति 
भणथः ॥ ७ ॥ 
दानाय । मनः । सोमऽपाबन्‌ । अस्त । 


जक ते । अवाञ्चा | इरी इतिं। वम्दन्‌ऽसत । 
आ । कुच । यमिष्ठासः । सास्थय 


== 
र जिम्मामा मम 
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डर | 0०४४ ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४ | व० २०॥ 


= 


- ढून्द्र। त॑। न। त्वा । कैताः । आ । 
। | दभनव॒न्ति | मणय; ॥ ७॥ 


प्रदाशथ;-( दानाय ) खुपाब क्यो विद्यादिदानाय ( मनः ) 
अन्‍्त:करणम्‌ ( सोमपावन्‌ ) य¦ सोमान्‌ श्रेणन्‌ रसान्‌ पिवति 
तत्संबडौ ( अस्त) भवत ( ते ) तब (अवौञ्या) याववी ग$ज्चतस्तौ 
( हरो ) हरणशोलो ( वन्दनश्वुत्‌ ) येन वायुना वन्दनं स्तवनं 
भाषणं शणोति थावयाति वा तत्सस्बडो (आ) समन्तात्‌ (लछथि) 
“कुरु ( यसिणासः ) अतिशयेन नियंतार: ( सारथय: ) यानेगस- 
यितार; ( ये) खुशिक्तिताः (इन्द्र ) सभादाध्यक्ष ( त ) तव (न) 
निषेध (.त्वा ) त्वाम्‌ ( केताः ) प्रज्ञाः प्रज्ञापनव्यवर्‍हारान्‌ (आ) 
| | अमित: ( दभूनुवन्ति ) हिंसन्ति ( भूणैय; ) ये बिथ्वति ते । अत्र 
१ घुणिष्टद्नि० उ० ४। ५४ अनेनायं निपातितः ॥ ७ ॥ 
| अन्बवय,-ई वच्नशुत्योमपावन्निन्‍्द्र ते तव मनो दानायास्त 
ससंताद्ववत यथा वायोरवोज्यो हरो यथा मूणयो यमिष्ठास 
सारथयस्तथा सवान्‌ धसं नियच्छ सवष केता अआङशि एवंछते 


। ये तव शबः सन्ति ते ततव वशे अवन्त त्वा न दभनु न्ति ॥ ७॥ 


द्यासप्रदशास्थां सवान सत्याचरण नि्जितान कवन्ति नझ्ाताभ्था 
विना मनुष्यान्‌ धासिकान्‌ कत .शक्रवन्ति | ७ ॥ 


भ्रावाश्॑ः-अच वाचकल०-यथा खुसारथयोऽग्रानसंशिच्त् 


| 

| 

| 

| 

| 

। 
| नियच्छन्ति यथा तियंग्गामो वायश्च तथाऽध्यापको परदेशका वि- 
| 
| 


पदाथ;-ई ( वन्द्नखुत्‌ ) सुति बा भाषण: के सुनने सुनाने और 
। ( सोमपावन, ) श्रेष्ठ रसों के पीने वाले ( इन्द्र ) परमैखर्य युक्त सभाध्यक्ष (तै ) 
आप का ( मन: ) मन ( दानाय ) पुत्रों का विद्यादि दान के लिये ( आस्तु ) 
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| अच्छे प्रकार होवे जैसे वायु वा सूथ्थ के अर्वाचा ) बेगादि गुणों को प्रात 
PS `. २? त 


MS 


करग्वेदः मं० १ । अ० १० । स० ४७४ ॥ १०४४ 


छौ फन्ना 


कराने वाली ( हरी ) धारणाऽकर्षण गुण और जेसे (भूणयः) पोषक (यमिष्ठासः) 
अतिशय करके यमन करता ( सारधय: ) रथों का चलाने वाले सारथि घोड़े 
जादि के सुशिच्ह कर नियम में रखते हें वेस तू सब मनुष्यादि का धम में चला 
अर सब में ( केताः ) शास्त्रोय प्रज्ञा ओं का( आक्ृधि ) अच्छ प्रकार प्राप्त | 
कीजिये इस प्रकार करने से ( ये ) ज तेरे भत्र हैं वे (ते) तेरे वश में हो जांय 
जिस से (त्वा) तुक का ( नदभ्वुबन्ति ) दुःखित न कर सकें ॥ ७ ॥ 
भावा यय ,-इस मंत्र में वाचकलु०-जेस उत्तम सारथि लोग घोड़ों का 
अच्छे प्रकार शिक्षा करके नियम में चलाते हैं और जैसे तिच्छा चलने वाला 
वायु नियन्ता है वेते धार्मिक पढ़ाने और उपदेश करने हारे विहान्‌ लोग सत्य 
विद्या और सत्य उपदेशे से सब का सत्याचारमें निश्चित करे इन दाने के विना 
| मनुष्यों का धर्मात्मा करने के वास्ते कई भी समथ नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ 
पुनः स कोहश इत्य ० 
फर वह कसा ह इस०0 


: |. अमप्रह्षित वस बिभषि इस्तथोरषाटं सचस्त 
ब्वि खतो दधे । आव॑तासोऽवतासो न 
कत्तभिस्तनष ते ऋतव इन्द्र भर थः॥द॥ २ ०॥ 


अप्रऽक्नितम्‌। वस | बिभषि | इर्तंयोः। | 
अषाढम्‌ । सह. । तन्वि | अतः | दघे। | 
आऽवुतासः । अवतासः । न । कर्तऽभि 

/ तनूषु। ते।ऋतव:। इन्द्र । भरयः॥द॥२ ०॥ 


पढाथ,-( अप्रचितम्‌ ) यन्त्र प्रचौयते तत्‌ ( बसु ) बसंत्ति 
सखन यत्र तद्विज्ञानम्‌ ( बिभषि ) धरसि ( इस्तयोः ) करयो! 
( अषाढम्‌ ) पापिभिः सोटमशक्यस (सह: ) बलस्‌ ( तन्वि) 
शरोरे । अच वाच्छन्दसि स्बें०दृत्याडामेःरभा (श्रुतः ) यः 


- क i ञी 
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EE ही हे | १०४६ कावेद! अ० १ | अ0 ४ ॥ व० २० ॥ 


७. 


__ की” 5 ~~ 


| je । शूयते स: ( दघे ) ( आहतास: ) समन्तात्‌ सुखराच्छादिता 

| ` ( अवतासः ) सवता रक्ताः ( न ) इव (कत्तेभि;) पुरुषार्थिसिः | | 

| ' (तनष ) शरो रेषु. ( त ) तव ( क्रातबः ) प्रज्ञाः ( इन्द्र ) विद्यो- | | 

| अय्य ( भरय; ) बहव्य: । भरिरित्तिबहना* निघं० ३। १॥८॥ `` 
| आुन्वथः-हे इन्द्र थुतस्त्वं यट्प्राच्चते बस्तरघाढं सहश तन्वि | 

|. हस्तयारामलक्मिब बिभषि य आवतासा$बतासा न ते भरय 

। | क्रतवः कत्तभिश्तन्‌ष्‌ भियन्ते तान्यहं द्धं ॥ ८ ॥ | 


| भावाध!-चअबापमालं-यथघासग्यविदद्ियाचयं विज्ञा- 
| ` नं बलं थनं वणं बहनि सुकमोण् च धायते त्थेबेतत्सव प्रज्ञा 
| 
| 


-  खसनप्यराप संघाय्यन्‌ ॥८॥ 2 
. '  अस्िन्द्धक्ी खर्यपमरजासभादाध्यचरत्यंवणितमतणएवेतत्सक्ता- | ॥ 
' र्थ्य पर्वस्टरङ्ञा्थेन सह सङ्ग तरस्तोति बोध्यम्‌ ॥ ऱ्य bs 
इति विंशतितमा २० बर्गः। पञ्चपञ्चाशं ५५ स्वत्ताज्व समाप्तम्‌॥ ` || 


| 


| पदाथ'-ह ( इन्द्र) समाध्यच्च (वृतः) प्रशंसा युक्त तू जिस (अप्रचितम्‌) | | 
चय रहित (वसु) धन और ( अषाढ़म्‌ ) शत्रुओं से असह्य (-सहः ) बल को | 

। (तन्वि ) शरौर में ( इस्तयोः ) हाथ में आंवले के फल के समान ( विभर्षि ) 

| धारण करता है जो ( आहतास: ) सुखां से युक्त (अवतासः) श्रच्छे प्रकार र्षित सरि 

| मनुष्यों के ( न ) समान (ते) आप को (भूरय:) बहुत शास्त्र विद्या युक्त (क्रतवः) |_ ५ 

| बुडि और कर्मों को ( करतुभिः ) पुरुषार्थी मनुष्य (तनषु) शरौरों में धारण करते 
हैं उन को में ( द्धे) धारण करता ह ॥ ८ ॥ * 


भावाथ “इस मंत्र में ठपमालं०-जंस सभाध्यक्ष वा सभासद विद्वान्‌ 
लोग तय रहित विज्ञान बल धन अवण और बहुत उत्तम कमीको धारण करते || 
हैं वेस हो इन सब कामों का सब प्रजा के मनुष्यों को धारण करना चाहिये (८॥ | | _ 

इस सूता में सूय्य, प्रजा ओर सभाध्यक्ष के कत्य का वर्णन किया हैं इसी से 


इस सक्काथ को पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


po ¢ 
१५ > 

हि pS, हे 

कय य SS Oh A हाई 


| 

| 

| Fe 
यह वौसवां बर्ग २० और पचपनबां सूक्त समाप्त इत्रा॥ ५५ ॥ हर 


PS 


जरम्चेदः मं० १ । अ० १० । स्‌० ४६ ॥ TS | 


है | छि केका EE क प्या OO क हि 


अथास्य घडचस्य षटपंचाशस्य सूक्तस्थांगिरस: सव्य किः । 
इन्द्रो देवता । १ | ७ ४ निचज्ञगतो । २ जगतो च छन्द: 


| 
| 


| 


निषाद: स्व॒र:। ५ सिष्टप्‌। ६ मरिक्‌ बिष्टप्‌छ्न्दः। बतः स्वरः ॥ | 


तबादावध्यापक्ोपदेशकगणा डपहिश्यन्ह ॥ 
अब ळप्पनवे' सक्त का आरस्क्ष है । उस के पाहले मंत्र में अध्यापक 
ओर उपदेशक के गुणो का उपदेश किया हैं ॥ 


एषम पूर्वोरव तस्य॑ चमिषोऽत्यो न याघामुद्‌- 

ˆ` यंस्त भुवणि; । दक्षं मे पाययते हिर॒ण्यय॑ 
- स्थैमावत्या इरियोगमभवसम्‌॥ १ ॥ २ 
एषः । प्र । पूर्वों:। अव । तस्यं । चमिष:। 

॥ , जत्य योषाम्‌ । उत । छायंस्त । 

` भूर्वाणः। दचम्‌। महे | पाय॒थते। हिरण्ययम | 


रशम्‌। ञाऽवृत्य। हारिऽयो गम। कभ्ब॑सम्‌। १| 


| । ( पूषो: ) माचोनाः सनातनोः प्रजा: ( अब ) विरुद्डाथे 


| परसचव्यस्य प्राप्तये ( चम्विष: ) चास्यन्‌त्यदंति भोगास्तान्‌ । अच 
` ` बाहलकादोणादिक इसिः प्रत्ययो रुडागमच्य ( अव्यः ) च्यम 


4 अत्यइत्यञ्चबा० निघं० १ | १४ ( इब ( योषाम्‌ ) भार्याम्‌ 


(उत्‌) ( अयंस्त ) उदाच्छति ( भुविः )`बिभत्ति यः सः | 


अत ध्वज घातोबोइलकादोणादिकः करणिः प्रत्यय दक्षस्‌ ) 
! बले चातृच्य वा (महे) 


| है नि हि । र 


MR = 


| 


क 
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पूज्य व्यवहार ( पाययते) रज्ञां कायले 


पदाथ व्यापक उपदेशकरो वा ( प्र ) प्रष्टा । 


| 
| 
| 


} 


| 
| 


| 
| 
) 
॥ 


ठे का | १०४८ ऋग्वेदः अ० १ | अ0 ४ | १ २१ ॥ 
| हत महा... ~— : 5 6 
( हिरण्ययम्‌ ) तज! सुवण वा प्रचर यस्झिस्तम्‌ ( रथस्‌ ) यान- | | 
समहम्‌ ( आहत्य ) सासभ्याच्छादा ( हरियोगम्‌ ) हरोणामस- ` 
आादौनां योगो यअ्झिस्तम्‌ ( कटभ्वसम्‌ ) चरभून्मलुष्यारौ न्‌` पदा- 
योन्‌वाऽस्यन्ति थेन तम्‌ ॥ १ ॥ 

ञ्ान्बथ!-यण्ष भविस्तस्य चस्तिषः पवो: प्रजा उत्पाद 
| | यितसव्यो न योषासुट्यंस्त स तस्ये प्रजायं महे सत्यापदेशेः | | ¦ 

४ -खोताण्याटव्य हिरण्ययमभ्वसं हरियोग रथ दक्ष च प्राप्य्य | । 
`. पाययते स सर्वेसोननोंया भबति ॥ १॥ 


| भावाग्रे!-अब श्लेषोपमालङ्कारो-डपदेशकः (स्त्रसृशीं 


| a | प्र 

| दृषी स्त्रियं परिणोय यथा स्वयं एुसघानुपदिशिद्वालकानध्या-| | 

| पयैन्तथातत्स्वो स्वियडप ड दशेत्कन्या्चं एाठयेदेवं छते कर्ता्दप्य 
त्रिदाभये न पोड्येताम्‌ ॥ १॥ 


rr पा र? सकस 
CM पी भक कन 2 
| 


| ह॥ ह” 


प्रटाण्र;-जो ( एप: ) यह (भुवणि:) धारण वा पोषण करने बाला सभा 
का प्रध्यक्ष वा सू (न) जेसे ( ) घोड़ो घोड़ियों से संयोग करता है वसे | 
(योषाम्‌) विद्वान्‌ स्त्रो से युत्ता हो के (तस्य) उस परमभेश्वर्य कौ प्राप्ति लिये (चस्त्रिषः) 
भोगीं को करने वालो ( पूर्वी; ) सनातन प्रजा को ( प्रावोद्येस्त) अच्छे प्रकार 
अधर्म वा निक्कष्टता से निद्ठत्त कर बह उस प्रजा के वास्ते. ( महे) पूजनीय मार्ग 
में कान आदि इन्द्रियों को ( आवत्य ) युक्त कर (हिरण्ययम्‌) बहुत तेज वा सुवण | | 
( ऋभ्वसम्‌ ) मनुष्यादिकों कै प्रनेपण करने वाला ( हिरयोगेम्‌ ) अग्निःयुक्त वा | || 
अश्बाद्‌ युक्त हुए ( दक्तम ) बल चतुर शिल्पो मनुष्य युक्त ( रथम्‌ ) .यान समूह | | 
| का ( आद्वव्य ) सामग्री से आच्छादन करके सुख रूपो रसां का ( पाययते) पान | | 

| है वह सब से मान्य का प्राप्त हाता है ॥ १ ॥ | 


भावाय -इस मंत्र में श्रेष और उपमालं०-उपदेशक अपने तुल्य | | \ 


| बिदुषी स्त्री के साथ विवाह करके जैसे आप पुरुषा का उपदेश और बालक्गां का | | | 
दावे वैसे उस - की स्वी स्त्रियों का उपदेश और कन्यात्रो का पढ़ावे ऐसे कारंगे स॑ | | 


८ 


` ऋम्मेद्‌+ मं० १ । अ० १० । स॒० ४६ ॥ (०४६ 


| कि 2, _ पुनस्ते कोडशाइत्युर ॥ 

Sh ७ हों इस वि० | 

तँ गर्त्यो नेमन्निषः परीणसः समुद्रं न 

उचरणे सनिष्यवः । पति दक्ष॑स्य बिद- 
सही गिरिं न वेना अधि रीच | 


= तम्‌ गूर्तयः । नेमन्‌ऽइषंः । परी'णस 
“मम 


= 
ड 


पढरमान घम्‌ऽवर॑शे। सनिष्यवः। पतिम । 
f दक्षस्य। विद्थञ्च । न्‌। सह: । गिरिम | 
|| न। वेनाः। अधि । रोइ । तेज॑सा ॥ २॥ 


| ० न्या क हु बो 
| पळाथ्‌ः=( तम्‌ ) पू्वोक्षम्‌ ( गूत्तय; ) उद्यमयुक्ताः कन्या: 
( नेसन्बिष ) नोयन्त इष्यन्ते च यास्ताः ( प्रणैः ) बच्चप! 
|. परिर्शिसङूगति बहुना० निघं० ३। १६ ससुट्रम्‌ ) सागरस्‌ (न) | 


$ | इव (संचरगो) संगसने ( सनिष्यवः ) संविभागमिच्छव (पिस्‌) 


'स्वासिनस्‌ ( दक्षस्य ) चलरस्य ( वि ) बिज्ञानयुङ्कस्य ( नु) 
| शोषम्‌ ( बलम्‌ (गिरिम्‌) भेवस्‌ (न) इव (वेनाः) सेधाविन १ कको 
4 वेनति भेशाविना० निघं० ३। ( अधि) उपरिभावे (रोह) १ 
5 ( तजसा ) प्रतापेन॥२॥ = 
सग्वथ-हे कन्ये त्व॑ संचरण सनिष्यव' स्सुट्ट नद्यो न | 
गिरि न परेण सन्नि 
= न पयसो नेमन्विपो गूत्तेयों पोसत्यो नझचा रिश्शो देना 
४ वक बक क कप 7 7 - मकर भ क अक आउछु 
र भी डं कं बिट २२ k 0 ~ 


Ra 
2५: हक ७ » 
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कह ° $ क 


= wp ऋग्वेद: अ० १ । 3५४७७१० र हु उन्का 


| 
ही. ऱ्य त्यी iS 
| | सेधाविनो ब्रह्मचारिणः ससावत्तनात्पञ्चात्परस्मर प्रोव्या विवाह | 
| | कर्वन्त दच्छेल्य विदथस्य विदुषः सकांशात्मा हवद्या प्रतिमाधिरोह 2 
| तं तेज॑सा माप्य सहो लु ग्रान्नु्ि॥ २॥ क 
[~| आवाशे:-यवोपमलङ्कारो। सबैवीलकीः कन्याभिञ्च यंथाबि- | | 
| | | धिसेवितन ब्रह्मचव्य॑णाऽखिला विद्या अत्य पृ युबाबस्यायां ||| 
ं 

| 

| 


| तल्यगणकर्सखभावान्परी व्यान्योन्यम तिप्रेमोड्भ वानन्तर विवाह 
तक | ठत्तरा पुनर्य दिपणेविद्यास्तहिं बालिका अध्यापयेयुः | क्षजिय वश्य 
| शद्रबशयोग्यास्त्तहि ख २ वर्शोचितानि कमोणि कब्थः ॥ २॥ 


पदा है कन्ये तू ( संचरणे ) अच्छे प्रकार ममागममँ(न) जेस । 
सनिष्यवः ) सम्यक्‌ विविध सेवन करने हारो नदियां ( समुद्रम्‌ ) सागर को! | 
प्राप्त होतो ओर (न) जेसे बद्दल (गिरि) सेघ को प्राप्त होते हे तेस जो | | 

परीणसः ) बहत ( नेमन्निषः ) प्राप्त होने योग्य इष्ट सुखदायक ( गत्तेय १११ 
उद्यम युक्त बुडिमती ब्रह्मचारिणी और ( वेना: ) ब॒डिमान्‌ ब्रह्मचारी लोग समा | 
वःत्तन के पद्मात्‌ परस्पर प्रीति के साथ विवाह करे ( चस्य) है कन्ये तू सब | 
ब्रिद्याग्रीं में अतिचतुर ( विद्घस्य ) पूर्णविद्या युक्त बिहान्‌ से विद्या को प्राप्त हुए | 
( पतिम्‌ ) खामो को ( अधिरोह ) प्राप्त हो (तेजसा ) अतीव तेज से तम्‌) ७... 
उस की प्राप्त हो के ( सह; ) बल को (नु) शीप्र प्राप्त हो ॥२॥ °” 


भरावा थ,-इस मंत्र में दे उपमालं० सब लड़के और लड़कियों की योग्य | ६ 
है कि यथोत ब्रह्मच्ध के सेवन से संपूर्ण विद्याम्मीं को पढ़ कै पूर्ण युवावस्था में 
अपने तुल्य गुण कम और खभाव वाले परस्पर परोक्षा करके श्रतीव प्रेम के साथ 
विवाह कर पुनः जो पूर्ण विद्या वाले हों तो लड़का लड़कियों को पढ़ाया कर | | 
चत्रिय हों तो राजपालन और न्याय किया करें जो वैश्य हों तो अपने बले | 
कै कम और जो शूद्र हों तो अपने कम किया कर ॥ २॥ 

पुनस्तों कोहशादव्यु० ॥ 
[फर वे दनां के हां इस [व०.॥ 


 तुवेणिमहाआशेण पेंस्ये गिरे भुन 


| 0 20 


fe, | 


| न 
| 
| 

रछ. 


रै हि 


ऋग्वेद: मं० १ । अ0 १० । स० ५६ ॥ १०७१ 


नर 


जतेत॒जा शर्व: येन्‌ श्ण सायिनंमायसो 
द्ध भूषं रामयन्नि दामनि ॥ ३ ॥ 
तुर्वाण; । मह्दान्‌ । अरण | पास्ये । 
गिरेः । भुष्टिः। न। भुजते | तुजा । वः । 
येन । शुष्णंम्‌। मायिनम्‌ । आयसः। मदे । | 

` दुवः। आभुषु। रामयंत्‌।नि। दामंनि॥ ३॥ ` 


पदाथय उक्लाः ( तुवणिः ) शोघानन्यदांता । त 


क शी“ 


| ब्रज्जान्ति परिपचंति यस्या दष्टो सा (न) इव ( म्वाजत ) प्रकाशते 
| (तुजा).तोजति हिनस्ति दुःखानि येन तेन (शबः) बलम्‌ ( येन) 
बलेन ( शुआ्म्‌ ) बलवन्तम्‌ ( मायिनम्‌ ) प्रशंसितप्रज्ञाट्यित्ताम्‌ 
(आयसः ) विज्ञानात्‌ (सदे) हषयक्घो ( द्धः ) बलेन पण: । अच 
बशव्यत्ययेन हस्य प: ( आभूषु ) समंताडृरषिता जना येन तत 
( रासयत्‌ ) रामं मरणं कारि ( नि) नितराम्‌ ( दामनि) यः 
सुखानि दृदाति तस्झिन्‌ गृहाश्रमे ॥ ३॥ 


ई 
Ss 


अन्वध,-है वरमिच्छके कन्य यथा तै यस्त्व शणिट्प्र आयसो 


महान्‌ पार्ये तुजा ५भूष्वरेणु सदै रासयच्छवः.प्राप्प शिरेस्टेष्टिर 
क न्तो नेव वाजते तं शुष्णं मायिनं जन दासनि निबरक्षासि तथा | | 
| स वरोऽपि तेन त्वां निबश्नोयात ॥ ३ ॥ 


ञः = स क क 


स्र 


* ० 
>” 
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के १०४२ अरग्बेदः अ० १ । अ० ४ । व० २१ ॥ े | 


= भावाषशे,- आत्रोपसावाचकल्‌ ०-स विवाह उत्तमतमो यथ 

समानरुपशो लौ कन्यावरी स्यातां परन्तु कन्याया: सकाशाइूवरस्य | 

बलायबो हिंगणे साडकगण वा अवेतास्‌ ॥ ३॥ a 
पढाथ,-₹ उत्तम वर की इच्छा करने हारो कन्या जस तू जो (तुवि) 


शीघ्र सुख कारी ( दुभ्नः ) बल से पूर्ण ( ्रायसः ) विज्ञान सं सुक्त (महान्‌) 
| सवीतक्रष्ट ( पौंस्ये ) पुरुघाथ युक्त व्यवहार म प्रवोण ( तुजा ) दुःखों का नाणक 
| ( आसूषु ) सब प्रकार सब को सुभूषित कारक ( अरेण ) तय रडित कम को 
) हृधित होने में ( रायमत्‌ ) क्रीड़ा का हेतु ( शव ) उत्तम बल को प्राप्त 


i नकि ला 


— पण 


टा” 


वी 
हो वेसे ( स; ) वह वर भी तुझे उसो बल से प्रेमबद्द करे ॥ ३ ॥ हि... | 
मावाश'-इस मंत्र में उपमा बाचकलु-अति उत्तम विवाह दह है 


जिस में तुल्य रूप स्वभाव युक्त कन्या और वर का सम्बन्ध होवे परन्तु कन्या से | 
बर्‌ का बल और आयु ढूना वा झोठ़ा होना चाहिये ॥ ३ ॥ | | 


नस्तो कोड शौ स्यातामित्याह ॥ 
[फर व कस डा यह [4० ॥ 


देवी यदि तविषी त्वावंधीतय इन्द्रं सिष 
कत्यबद्वं न सर्वे, | यो धष्णना शवसा बा- 


घतेतम इयति रशं बह हरिष्वाण; ॥8॥ 
देवों | यदि | तविषो । त्वा$वँधा । ङ्ग॒तथे 
इन्द्रम । सिषत्ति। उषसंम। न । सरथः ! 
गबंसा । बाघते। तमः | 


ह 


रक ०. 
७ ह: तिन त अर 
MEN Ro he ` 
८7 क 


र्र न द 


७ अ | हह 


ऋष्येदः मं० १ । अ० १० । स० ५६॥ १७३ 


इथत्ति। रेणप्र | बहुत खाई रिऽस्वनिः। 8॥ 


न 
पदाशे:-(दृवो। दिव्यगुणेबत्तमाना स्व (यदि) चेत्‌ (तविषो) 
बलाद्गणयक्षा ( त्वाह॒था ) या त्वां वधवते सा ( ऊतये ) रच्च- 


णाद्याय ( इन्द्रम्‌) परमसुखप्रदे पतिम्‌ ( चिषक्ति ) समवैति 

( उषसम्‌ ) प्रत्यब:काळल्‌ (न ) इव ( स्वूव्य:: ) सबिता ( यः ) 
घुष्णुना) ध॒ टु (शवसा) बलेन (बाधत) निवत्तयति (तस 
राचिम्‌ (इयन्ति) प्रान्नोति ( रणुम्‌ ) विद्यादिशुभप्राप्तम्‌ (बहत) | 
सहत्‌ ( अहंरिष्वणितः ) यो५हौ न्‌हि सकाञ्न संभजतिस;॥ F ॥ 


अन्वय;-३ स्वियो5हे रिष्षणिधुष्णुना शवसोषसं प्राप्यस्त्- 
थो बहच्तमो न दु.खं बाधते हे पुरुष यदि त्वाट्टधा तविषो देवी 
रया ल्वामियत्यतये इन्द्र त्वां सिषक्ति खसा च युवां परस्परस्या 
\n 
नन्दाय सततं वत्तेयाथास्‌ ॥ ४॥ 
भावाश्च,-अब्नरोपमाबाचकलु०-यदा स्वौमियः पुरुष: पुसघ- 
प्रिया भायो च भवित्तद्ब मंगलं वल ॥ ४ ॥ 


पदाथ;-ह सनि ( यः ) जो (अह रिष्षणिः) अहिंसक धार्मिक और पापी | 


लोगों का विवेक कत्ता पुरुष (ष्णुना) हढ़ ( शवसा ) बल से ( न ) जेसे (सूच) 
रवि ( उषसम्‌ ) प्रातः समय को प्राप्त हो के ( बृहत्‌ ) बड़े ( तमः) अन्धकार को 
दूर करदेता है वेसे तेरे दुःख को टूर कररेता है । हे पुरुष (यदि) जो 
( त्वाह्ृधा ) तुझे सुख से बढ़ाने हारो ( तविषी ) पूणं बल युक्त ( देवी ) विदुषी 
अतोव प्रिया स्त्री ( | ) रमणीय स्वरूप तुक को ( इयतति ) प्राप्त होती है 
और ( ऊतये ) रचादि के वास्ते ( इन्द्रम्‌ ) परम सुख प्रद्‌ तुझे ( सिषक्ति) उत्तम 
सुख से युक्त करती है सो तू और वह स्वी तुम दोनों एक दूसरे के आनन्द के 
लिये सदा वत्ता करो ॥ ४ ॥ 


भावीथ,-डस मंत्र में उपमा और वाचकलु०-जब स्तो के प्रसन्न पुरुष 


और पुरुष कै प्रसन्न स्वी होवे तभी ग्टहायम में निरन्तर आनन्द छोडे | | 
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| 


क 


। 00७४ करग्वेद अ० १ | अ0 ४ । व० २९ ॥ | 
 __ + 


पुन: जा कोड्शो भवेदिलु” 

फर वह कसा हा इस ॥व> 
बि यत्तिरी घरुणमच्यंतं ्जोऽतिंडिपो दिव 
आातास बा । स्व॑मोंटे यन्मद इन्टर ह 
घ्योऽइंन व॒लं निरपामाबजी अणंबम्‌ ॥४ 
बि। थत । तिरः। धरुणम। अच्युतम्‌ । 
रज; । अतिस्थिपः । [दवः | आतास । 

हणा । स्वःऽमोठे । यत। मदे । इन्द्र । 

हष्या । आइन । बम । निः । अुपाम्‌। ` 
ञबजः | अर्णवम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदाथ विशेषार्थं ( यत्‌ ) यम्‌ (तिरः) तिरस्कारो 


( समयाम्‌ ) आधारकम्‌ ( अच्युतम्‌ ) कारणरूपेण प्रवाहरूपेण 
वाऽविनाशि (रजः) शथित्यादिलोकजातम्‌ (अतिष्ठिप,) संखाप- 
ये: ( द्वि; ) प्रकाशादाकर्षणाद्वा ( आतासु ) स्वीस दिक्ष | 
अताइलि दिङ्ना निघं० १ । ६ ( वहणा ) बझ्ञाते येन तत्‌ 
बसी ठे) खः किरणान्‌ जलानि वा मेहयति य'ाद्न्तरिक्षा 
सन्‌ (यत्‌) तम्‌ (मदे ) सारदंति यस्सिंस्तस्थिन (इन्द्र ) 
यंदूव प्ररमश्वव्यकारक (हष्या) हष जनितं योग्यानि कसी 
हन्‌) हन्ति ( इचस्‌ ) मेघस्‌ (निः) नितराम्‌ (अपास्‌) 
काशात्‌ ( ओजः ) यउजव्याजवौ करोति तेन निहृत्तः 


आ 
। /। 


9 


क्रग्ेदः मं० १ । अ० १० । स्‌० ४६ ॥ १०५१ 


अन्दय:-ह इन्द्र यथोनो स्टरय्यलोको दिव आतार तिरो 


ऽन्तरिक्षे हष्यी हषकराणि कमौणि कुर्वन्‌ यदं श्‍वमहन्वपाम- 

| णंवं निर्वर्तयति यथा स्वराज्यन्यायौ घत्वा शत्रन्हत्वा पत्न्या आ 

। नन्दं जनय || ५॥ र क 

भावाध,-अत्न बाचकलु०-यथा सूर्यलोकः ख्रप्राकाशाकर्ष- 

' णादिगुणे; सवाङ्ञोंकान्‌ रवस्वकचाञ्च म्वामयन्‌ सवासु दिन्न स्तरते 

| जसा रसं हृत्वा बर्ष; जनयन्‌ प्रजापालनहैतुरबरत्तत तथा स्वो पुरुषा 
स्थां वत्तितव्यम्‌ ॥ ५॥ 


6 
* ळर > “> ~~ ~ = 
पदाथ, “है परमश्वय्य युक्त ( इन्द्र ) समेश जैसे ( औन: ) कोमल करने 

~ ~ ज >: य हु ~ 
याले से सिद्द हुआ (यत्‌ ) जो सूर्य ( द्विः ) प्रकाश वा आकर्षण से (आतासु) 
दिय्ाओं में (तिरः) तिरछा किया हुआ ( बहणा ) उडि युक्त ( अच्यतम्‌ ) कारण 
रूप बा प्रवाह रूप से अबिनाथि (धरुणम्‌) आधारकर्त्ता ( रज: ) एथिवी आद्‌ 


युक्ष ( स्वमोढे ) अन्तरिक सै वर्तमान ( इर्ष्या ) इष उत्पन्न कराने योग्य कम 
को करता हुआ (यत्‌) जिस (हत्रम्‌) मेघ को (अहन्‌) नष्ट कर (आतासु) दिशाओं 
में श्रपाम्‌ ) जलों के सका से (अणवम्‌) समुद्र को सिह करता है वैसे अपने 


राज्य और न्याय को धारण कर शत्रुओं को मार अपनी स्ती को आनन्द द्या 
कार ॥ ४ ॥ 


ब + ~ » ~ 
भावा थ.-इस मंत्र में वाचकलु०-जेसे सूर्यं लोक अपने प्रकाश आर 
आकर्षणादि गुणों से सब लोकों को अपनोरकचा में श्रमण कराता सब दिशाओं 
में अपना तंजवारस को विस्तार और वर्षाको उत्पन्न करता हुआ प्रजा के 
त्त 5 > Lo 
पालन का हेतु होता है। वेसे स्तो पुरुषों को भी वत्तैना चाहिये ॥ ५ ॥ 
पुन; स सभाष्यक्ष: कौहशइत्य» ॥ 
२ > 
[फर वह सभाध्यक्ष कसा हा इस वि०॥ 
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| बहेणा$च्यृतं धरणं रजो व्यतिष्ठिपो व्यवस्थापयति मदे खनीट- | 


सब लोकों को ( व्यतििपः ) बिशेष करके स्थापन करता और (मदे) आनन्द | 


त्वंदिवों धरुणं धिष॒ ओज॑सा पथिव्या ईन्टर 
"उनो उकण धिव ओजसा पृथिव्याइन्द | 


ह्ड 
न 


र 


|] १०५६ क्टखेदः अ० ९ । अ० ४ | १० २९ ॥ 


| 
~ | उदनेष माहिन:। त्वं सृतस्य॒ मदे आरणा 
| अपो वि वृत्रस्य समया पाष्या र्ञ; ॥६॥२ १ 
त्वम | दिव: । धरुणम्‌। धिषे | ओजसा। 
| पृश्चिय्याः। इन्द्र। सदनेषु। माहिन:। त्वम्‌ । 


सृतस्यं। मदे। अरिणाः । अप: । वि । वुच- 
व्यं । समया । पाष्या । असुञ्जः॥ ६॥ २१ ॥ 


पदाग्र;~( त्वम्‌ ) सभाध्यक्ष: ( दिव: ) दिव्यगुणसमृहान्‌ 
(धरुणम्‌) सवमृततंट्रव्याणामाश्षारम्‌ (सिषे) दधासि । अच बाच्छ- 
न्द्सि सब ०इृति ड्विवचनाभाव! ( ओजसा ) बलेन ( एथिब्या; ) 
भूमेराज्यम्‌ ( इन्द्र ) परमश्वव्धसंपाद्क ( सद्नेषु ) शुदादिषु 
( सानः ) पूज्या सहत्वगुणविशिष्टा; ( त्वम्‌ ) शल्नुविनाशकः 
(सुतस्य) संपराद्तिस्य ( मदे ) आल्हाट्कारकै व्यवहार (अरिणा!) 
| प्राप्नोसि (अघः) जलानि (वि) विशेषेश ( ृत्रश्य ) मेघस्य (समया) 
/ | यथासमयम्‌ (पाष्या) पोषणयोग्यानि कमी णि | अब पिघलधा- 

| तोण्यत्‌ वणव्यत्ययेन पबस्थाऽऽकारः सुपांसुल गित्याकारादेशस् 
रूज!) अआमद्य ॥ ६ ॥ 


न्वथ,-ह इन्र मािनस्वसोनसा यथा रूर्यो दिवः 


जरण सट्नेषु घरात तथा प्रजा चिषे यथेन्द्रो विदद्‌ ृल्नस् 


त्वा5पो वषति तथा त्वं सुतस्थ मदे ससया पाष्या शबन 
संखमरिणा ॥६॥ 


थे; बाचकलु०-येविद्दांस; सतूर्य वन्न्यासं प्रकाण्य 


की | 
| 
| 
| 
| 


ऋग्वेद: मं० ९ । अ० १० | स० ४७॥ १०७७ 


| शुक्र न्विवाय प्रजा: पालयन्ति तयबा5छाभिरखनुष्ठयम्‌ ॥ ६ ॥ 


अच स्त॒व्थविद्यक्षणवणनादेतदुक्लाथंसा प्रवस्धक्षाथन सह 
संगतिरस्तोति वेद्याम्‌ ॥ 
दृत्य कविशों वग: षट्पचाश स्तूती च समाजस ॥ ५६॥ 


प्रदाञ्च,--३ ( इन्द्र) परमे खब्ये संपादक सभाध्यक्ष ( माहिन: ) पूजनीय 


| महत्त गुण वाले ( वम्‌ ) आप ( श्रोजसा ) बल सं जेसे सविता ( द्विः ) दिव्य- 
गुण युक्त प्रकाश से (पथिव्याः ) एथिवी ओर पदार्थो का ( षरुणम्‌ ) आधार है वेस | 


( सदनेषु ) ग्टहादिकां में ( धिषे) धारण करते हो वा जैसे बिजुली ( त्रस्य ) 
मेघ को मार कर (अप: ) जलों को वर्षाती है वेंसे (त्वम्‌) आप (सुतस्य) उत्पन्न- 


| हुए वस्तुओंके ( मदे ) आनन्द कारक व्यवहार में (समया) समय में (अपः) जलं 
कौ वर्षा थे सव को सुखदेते हो वैसे ( पाया ) अच्छे प्रकार चूर्ण करने रूप सिद्ध | 
किये इथे रस के ( मदे) आनन्द रूपो व्यवहार में ( पाष्या ) चूर्ण कारक क्रिया | 
| थे भ्रुं को (व्यरुजञः) मरण प्राय कर के (अरिणा:) सुख को प्राप्त कीजिये ॥ ६ ॥ 


भावाथः- इस संत्र में वाचकलु०-जो बिद्दान सूर्य के समान राज्य को 
सुप्रक्षा शित कर घचुओं को निवार के प्रजा का पालन करते हैं वैसा हौ हम सब 
लोगों को भी अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
इस सूक्त में सूर्य्य वा विद्दान्‌ के गुण वर्णन से इस सूकार्थ की पूवे सूक्षाथ के 
साथ संगति जाननो चाहिये॥ ` 
यह इकीसवँग वर्ग २१ और छप्पनवा सूब्गा समाप्त हुआ ॥ 
आथ ड़चस्य सझपंचाशस्य स्टुक्तस्यारिरसः सव्यङ्गटरिः । 


इन्द्रो देवता १ । २।४। जगतो ३ विराट्‌ ६ निचञ्चगतो छन्द; । 


| निषाद, स्त्ररः | ५ । भुरिक्‌ लिष्ठप्‌ छन्दः | मध्यम; स्वरः ॥ 


पुनः सभाध्यक्षो कोदुशो अवेदित्यु० 
फिर वह सभाध्यक्ञ केसा हा इस वि० 


प्र मंडि्ाथ बहते बृहद्रये सत्यशष्माथ त 


। वसै मतिं मरे । झआापमिव प्रवणे घस्य 


अंह० २३ 
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ची — | 

Sr MRR. 
2) ॥ / 
र. 


HT 


टघर राधो विगवायु शवस आपावतम॥ ९॥ 


| 

| 

। प्र। मंहिष्ठाय | बचते | बृहषत्‌ऽरथ। सत्य 
| (बाष्माय । त॒वसे । मतिम्‌। भर । अपाम्‌ 
| 


ऽइव । प्रवणे । थस्थ। द्‌:ऽचरम्‌। राथ 
विश्वऽआयु | शर्वे | अपऽवृतम्‌ ॥ १ 


पदा प्रहाष्टा्थं ( मंहिष्ठाय ) योऽतिशयैन मचिता 
दाता तस्मै । सइति दानकर्ससु० निघं० ३ । २० (बुहत ) गुण 
मंहते ( बृहद्रये ) बृहन्तो रायो धनानि यस्य तस्म । अच बयव्य- 
त्ययेन एकारस्य खान एकारः ( सत्यशुष्माय ) सत्यं शुष्म बलं यस्य 
| तस्मै (तवसे) बलबते (मतिम्‌) बिज्ञानम्‌ (भर) धर (अपामिव) 
| नल्ानासिव ( प्रवणे ) निमे ( यस्य) सभाध्यक्षस्थ (दुर्धरम्‌) शत्र- 
| भि्डुःखेन घत योग्यम्‌ ( राध:) विद्याराजयसिद्ठ धनम्‌ (बिश्वाय) 
विश्‍वं सवसाययस्मा त्तत्‌ (शबसै) संन्यवल्लाय (अपाहतम्‌) दानाय 
भोगाय वा प्रसिद्घम्‌ ॥ १ ॥ 

उुन्वध,-यथा$हंयस्थ सभद्यध्यच्चय शवस प्रवण$पानिवा- 


पाहतं विद्वायु दुधरं राधो$स्ति तस्मे सत्यशुष्माय तवसे बृहद्रये 
५ महाय मतिं प्रभर तथा य॒यसप्रि संघारयत ॥ १ ॥ 
मवाय;-श्रचोपमालं०--यथा जलमध्वीददेशादागत्य निस- 


देशस्थ जलाशयं प्राप्य स्थिरं स्वच्छ भवति तथा. नम्बाय धार्मिकाय 
बलवत पुषाथिने सनुष्यायाक्षयं घनं निम्चल॑ जायते यो राज्य श्िय॑ 
[प्य सवहिताय बिद्यादये शरो रात्मबलो न्वतये प्रददाति तमेव 
एर सभाशालासेनापतित्वे वयमनिषिंचेम ॥ १ ॥ ह 8. टपतित्येकयसभिपिचेस॥,१ ॥ > | 

ध १ 
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~ 


२७ ०० २, 


नया 


( प्रभरे) उत्तम रौत से धारण करता &' वैसे तुम भो धारण कराओ ॥ १ ॥ 


देश अर्थात्‌ जलाशय को प्राप्त हो के स्वच्छ स्थिर होता है वैसे नम्तर बलवान्‌ 
पुरुषार्थो धार्मिक विद्दान्‌ मनुष्य को प्राप्त हुआ विद्यारूप धन निल होता है 
जो राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हो के सब के डित न्याय वा विद्या को वृद्धि तया शरीर 
आत्मा के बल की उन्नति के लिये देता है उसो शूरवोर विद्यादि देने वाले सभा 
शाला सेनापति मनुष्य का हम लोग अभिषेक करे ॥ १ ॥ 


पुन! त्रिदुद्वत्सभाध्यक्ञगुश्शा उप० ॥ 


फर बिजुली के दृष्टान्त से सभा आदि के अध्यक्ष के गुणों का उप० ॥ 
|| 


पन 


अध ते विश्वमनु हासटिष्य आपो निम्‌ 
नेव सवना इविष्मतः | यत्पवेते न समशो त 
घंतइन्द्र॑स्य॒ वज: शनथिता हिर एयय: ॥२॥ 
अधं । ते | बिश्वम्‌ । अनु । इ । असत । 
दृष्ट्ये' । आप! । निमना$इव । सवना । 


हविष्मंतः। यत । पवते । न । समःअशोत । 
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९ 
भावा -इस मंत्र में उपमालं०-जैसे जल ऊचे देश से आकर नीचे | 


ऋग्वेद: मं० ९ । अ0 १० । सु० ४७ ॥ १०५६ | 


पळा, - जैसे मैं यस्य जिस सभा आदि के अध्यक्ष के (गवसे) बल के लिये . 
(प्रबणे) नोचे स्थान में (अपासिव)जलों के समान (श्रपाद्ठतम्‌) दान वा भोग के लिये | 
प्रसि (विश्वायु) पूणे आयु युक्त (दुर्धरम्‌) दुष्ट जनीं का दुःख से धारण करने योग्य | 
( राधः ) विद्या वा राज्य से सिद्द हुआ धन है उस ( सत्यछसाय ) सत्य बलों का 
निमित्त ( तवस्े ) बलवान, (बृहद्रये) बड़े उत्तम २ धन युक्त (बृद्ते) गुणी से बड़े | 
( मं हिष्ठाय ) अत्यन्त दान करने वाले सभाध्यक्ष के लिये ( मतिम्‌ ) विज्ञान का ' 


2 >>> >>> > कना नर 


। ह. 
| १0६0 करग्येदः अ० १ । अ0 ४ | ॥० २२ ॥ | | 


त 
NN 


हर्यतः । इन्द्र॑स्य। बज: नथिंता । दिर ¦ 


| 

| 

| 

। 

| र्थः ॥ २ ॥ | 

। ].--( नन्‍्तयें ( से ) तव ( विश्वम्‌ ) सर्व जगत. 

| पदाय.-\ अघ) आन स्‌ | 

( अद्ध) अनुयोगे (ह ) निञ्चये ( असत्‌ ) अवेत्‌ ( इच्ये ) अभो- ` | 

टसिङ्गये ( ) जलानि ( निस्‌नैव ) यथा निम्मानि स्थानानि IN 

गच्छन्ति तसा ( सबन ) एश्वरयाणि ( हविज्ञतः ) प्रशस्तानि | | 

'हवींणि बिदान्ते यस्य ( यत्‌ ) यस्य ( पर्वले ) गिरो सेघे बा (न) | ` 
| | 


| इब ( समशोत ) सम्यग्व्याञ्जयात्‌ । अन बहुलंऋचदसो ति ओलुक्‌ 
हर्यत! ) गसयिता कमनोयो वा ( इन्द्रस्य ) विदातः ( वज्न: ) | 
| फषाससह: ( अथिता ) हिंसिता (डिरिण्यय!) ज्योतिसंयः॥ २॥ 
आुन्बघ;-यदास्य हविष्यतो जनखेन्द्र िरण्ययो ज्योति: | 
मयो बस्त्र: पर्वते अथिता नेव इयतो व्यवहारः समशोताव ते ' 
ससाश्चयेन विश्वं सव जगत्यवना5पो निमूनेवेष्टये ह खख्धन्वस- | 
त्योस्मासिः समाश्‌ यितव्यः ॥ २॥ || 
भावाथ+-अब श्लेषवाचकलु०-यथा शेलन मेघं बा समाखित्य | 
| सिंहाढ्यो जलानि वा रक्षितानि स्थिराणि जायन्ते तेव सूभा- | । 
5 व्यध्यच्ायवंण प्रजा, स्यिरानन्दा सब न्ति ॥ २॥ | 


 पदाथ,-(यत्‌) निस ( इविष्षतः ) उत्तम दान ग्रहण कत्ती ( इन्द्रस्य) | 


। को जाते हैं वैसे ( इंटये ) अभोष सिद्धि के लिये (इ) निश्चय 


) हो उसो सभाध्यक्ष वा बिजुली का हम सब मनुष्यों को समाखय 
चाहिये ॥ २ ॥ 


| ` ऋग्वेद: मं० १ । अ० १० | सु० ५७॥ १०६१ | 


| 
भावांश इस सन्त में शलेष ओर वाचकलु०--जेसे पवत वा मैच का | 


| 
समाय्य कर सिंह आदि या जल रचा का प्राप्त होकर स्थित छीते हैं जसे नीचे 


स्थानो में रहने वाला जलससूच सुख देने वाला होता है बसे हो सभाध्यच के 
| भाथय मे प्रजा की रक्षा तथा बिजुली को विद्या से शिल्प विद्या को सिबि के | 
' प्राप्त होकर सम प्राणो सुखो होवें ॥ २ ॥ 

| पुनः ख कोदश इत्यु० 
चः a ~ 

फिर्‌ बह केसा हो डसावि० ु | 


` असी भौमाय नमसा समध्वर उषो न शंभु 
आ भरा पनों यसे। यस्य॒ घाम अवसे नामें- | 
| 
| 


न्ट्रियं ज्योतिरकारि इरितो नायसे ॥३॥ 
अस्मै । भोमायं । नमसा । सम्‌। आध्वरे । | 
` उष॑ः । न । शुभे च्या । भर | पनीयसे । 
। यस्य । चामं । अव॑से । नामं । इन्द्रियम्‌ । 
` च्योतिंः। अकारि। हरित: ।न। आयसे॥३॥ | 
' पदाञथः-(अस्मे) उभाध्यक्षाय (भोमाय) दुष्टानां भयंकराय 
(नससा) सत्कारण ( सस्‌ ) समृयगण ( अध्यर ) अहिंसनोये पम 


यज्ञे (उषः) उषा: | अत छुपासिति विभक्लेलंक (न) इव (शुभ्वे) | 
शोभसाने सुखे (आ) समन्तात्‌ (भर) धर ( पनोयसे ) यथायेग्यं | 
| व्यवहार कुवते स्तोतुसर्‍होय ( यस्य ) उक्लाथस्य ( घास ) द्षाति | 
| प्राज्ञोति वियादिखुखं यास्मं स्तत्‌ (सबसे) थबणार्‍यान्याय वा (नास) 
| प्रख्यातिः(दू न्ट्रियम्‌)म्रशस्तं बुद्ध्यादि चच्षरादिकं बा(ज योः) | 
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ऋग्वेद: अ० ९ । २० ४ । व० २२ ॥ 


जायविनवमचारकम्‌ (अकारि) क्रिय ते ( हरितः) दिशः (न) 
इव (अयसे) विज्ञानाय । इरित इति दिङ्‌ ना° निघ” १।६॥३॥ 


आन्बथः-हे मनुष्य त्वं यस्य धाम श्यवसैऽस्ति येनायसै 


इरितो न येन नासैन्द्रियं ज्योतिरकारि क्रियतेऽस्मे भोमाय 
पनोयसे शुभ्वअध्वर उषो न प्रातःकाल इव नमसा समाभर ॥३॥ | 


| 
भावाथेः-अरबरोपमालं० --मनुष्येयंथा प्रातःकालः सबान्ध- 
कारं निवाय सवान्‌ प्रकाश्यादलादयति तथेव न्यायविनाशको 
गणाविक्येन प्रशंसितः सत्ङत्य संग्रामादिव्यवहार संस्याप्य; | 
यथा दिशो ब्यवहार प्रज्ञापयन्ति तर्थव बिद्याखुशिकासैनाविन- 
यन्यायानुछानाद्नि सवान्‌ भूषयित्वा धनान्ब्राद्भिः संयेज्य 
सततं सुखयेत्‌ । स एव सभाद्याधिकारे प्रधानः कातंव्यः ॥ ३ ॥ 


पदाथ,-६ विद्दान्‌ मनुष्य त्‌ ( यस्य) जिस सभाध्यच का ( धाम) 


विद्यादि सुखीं का धारण करने बाला (अवसे) यवण या अन्न के लिये है जिसने 
( अयसे ) बिज्ञान के वास्ते ( इरितः ) दिशाश्रो के ( न) समान (नाम) प्रसिद्ध 
( इन्दियम्‌ ( प्रशंधनोय ) बुडिआढि वा च्चु आदि ( अकारि ) किया है (अस्मे) 
( भौमाय ) दुष्ट वा पापिथे को भय देने ( पनीयते ) यथा योग्य व्यबहार 
स्तुति करने थाग्य सभाध्यच के लिये ( शुख्रे ) शोभायमान शुद्िकारक ( अध्वरे) 
हिंसनोय धम्मयुक्न यज्ञ ( उषः) प्रातःकाल के (न) समान ( नमसा ) नमस्ते 
वाक्य के साथ ( समाभर ) अच्छे प्रकार धारण बा पोषण कर ॥ ३ ॥ 


| भावाथ.-इस मंत्रं उपमालं०--मनुथो को समुचित है कि जैसे प्रात: 

काल सब अंधकार का निवारण और सब को प्रकाश स आनन्दित करता है 
शत्रु भ्रों को भय करने वाले मनुष्य को गुणों कौ अधिकता से सुति 
सङ्य़ामादि व्यवहारो में स्थापन करें जैसे दिशा व्यवहार की जमाने 
बसे हो जो विद्या उत्तम शिक्षा सेना विनय न्यायादि से सब को 


आहि स संयुक्त कर सुखो करे उसो का सभा प्रादि अधिकारों 
tT को अधिकार देव ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० १० । स० ५७॥ ` १०६३ 


अआधमस्यरगरणा[जउपदिश्यन्त ॥ 
अब अगले मंत्र में इश्वर आर सभा आदि के अध्यक्ष के गणों का 
उपदेश कया है ॥ 


इसे तंइन्ट्र ते वयं पंरुष्टत ये खारम्य चरा- 
मसि प्रभवस्ती । नहि त्वदुन्धी गिवंणो गिर 
सघंतज्ञोणोरिव॒ प्रति नो इये तद्दचः ॥8॥ 
इमे । ते । इन्द्र ते। वथम्‌ । पुरुःस्तुत ।ये। 
त्वा।झाऽरभ्य। चरामसि। प्रभवसो इति 
.. प्रभऽवस्तो। नडि। त्वत्‌। अन्य: | गिवंण: । 
गिर: | सघत्‌। क्षोणी' इव | प्रति । न; । 
र्यं । तत्‌। वचः ॥ 8 ॥ | 
पदाथ सब प्रत्यक्षा मनुष्याः ( ते ) तव ( इन्द्र ) 


सुसभिबहञभिः स्तु तस्तत्छब्बुङ्ञौ (ये) पूर्वोक्ताः (त्वा) त्वाम्‌ (आरब्य) 
त्वत्सामघ्यसा श्चिव्य (चरामसि) विचरामः (प्रभूवसो) प्रभः सवस 
मर्थ वसुः सुखेषु वासप्रद्यासों तत्सस्वद्दौ ( नक्ठि ) निषेध 
( त्वत्‌) तव सकाशात्‌ ( अन्यः ) भिन्‍्नस्वत्सहक्‌ ( गिर्वणः ) यो 
गो भिव॑ द्विद्यासंस्डताभिवीगूभिवन्यते संभञ्यते तत्सस्ब ड्टौ । अब 
गिसपपदाद्वनथातोरोंणादिकोऽसुन्‌प्रत्ययः (गिरः) वाचः ( सघत ) 


जगद श्र ( से ) सर्व परोक्ञाः ( बयम्‌ ) सर्व मिलित्वा (पुसष्टत) | 


| 


हिंसन्‌ । अच बहुलं छन्दसोति ओलक्‌ (क्ञोणो रिव) यथा एथिवो 


ली ही हि सइक्‍ससससस-ा->-व.................. 
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PP 


| 
१०६४ अठग्वेद: अ० १ । आ0 ४ । व० २२ ॥ । | 
— | 2 


(प्रति) प्रापूव्यध ( नः ) | 


नतत 


चोणोरिति शविबौना० निघं० १। १ 
अच्यम्यम्‌ ( हये ) कमनोय सवंसुखप्रापक ( तत्‌ ) बच्यमाणाम्‌ | 


(बच; ) उपदेशक्षारवां वैद्बचनम्‌ ॥ ४ ॥ 


| 
| 
| 
| 
अन्वयः-₹ प्रभूवसो गिर्वणः घुरष्ठुत हेन्द्र जगदोरर | 
| 

' ते तव छपासहायेनेमे वयं सषत्चोणो रिव त्वार्य शथिबोदाज्य | | 
| चराससि र्वं नो$स्सस्थै गिरः थुधि त्वद्ग्यः कञ्चिदपि नो रचक- | 
| 


| 
| 
| 
| | 
| । दूति नहि विजानोमो यञ्च भवदुङ्ञं वेदबचस्तह्दयमाश्चयेम ॥ ४॥ 
| | भावा ग्रे!-बे मनुष्या परबह्मणो भिन्न वस्तुपास्यत्वैन | 
| नांगोकुवन्ति तटुक्कवेदाभिव्हितं मतं विहायान्यन्ते बसन न्यन्ते 


तण्वाच पञ्या जायन्ते ॥ ४ ॥ ` | 


पदाथ “है (प्रभूषसो ) समथ वा सुखी में वास देने ( गिर्वणः ) बेड्‌ | 


| 
| विद्या से संस्कार किडे हुई बाणियों से सेवनोय (पुरुष्टत) बहुतों से सुति करने 
| वाले ( इयं) कमनोय वा सर्व सुख प्रापक ( इन्द्र ) जगदौश्बर ( ते ) आप की | | 
छपा के सहाय से इमलोग (सघत्‌) ( च्ञोणीरिव) जैसे शूरवीर शचश्री को मारते 
| इए एथिवी राज्य की प्राप्त होते हैं वैसे ( न: ) इमलोगों के लिये ( गिर; ) वेद्‌ | 
॥ 
|| 


| विद्या से भ्रधिष्ठित वाणियी को प्राप्त कराने कौ इच्छा करने वाले ( त्वत्‌) 
भाप से (अव्यः) भिन्न (नहि) कोई भौ नहीं है (तत्‌) उन (वचः) वचनो को सुन 
| कर बा प्राप्त करा जो (इमे) ये सच्ुख मनुष्य बा (चे) जो (ते) दूर रहने वाले 
| मनुष्य और ( बयम्‌) हमलोग परस्मंर मिलकर (ते) आप के शरण होकर 
ल्वारभ्य ) आप के सामध्य का आशय करके निर्भय हुए (प्रतिष्दरामसि) परस्पर 
दासुख युक्त विचरते हैं ॥ ४ ॥ 


० 


; » बाथ “इस मच में श्षेष शौर उपमालं०-जैसे शूर बोर शत्रा के 


बलो को निवारण भ्रौ राज्य को प्राप्त कर सुखो को भोगत हैं वैसेही ३ जगदी | 
अ्हितोय आप का आसय करके सब प्रकार विजय बाले कर 
इ को कराते हुए सुखी होते हैं ॥ ४ ॥ | 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० १० । सु ° ४७॥ १०६५ 


पुनः सः कोहशदूत्यु ० ॥ 
फिर वह केसा हा इस वि० ॥ 


भरि त इन्द्र वीये ९ तवं स्मस्यस्य स्तात 
मघवन्काममा पंण। अनं ते द्योबेंहतो वीय 
मम इथंच ते पृथिवी नेम ओजसे॥ ४ ॥ 
भरि। ते। इन्द्र । वोम | तव । स्मसि। 
अस्य। स्तात: | मघव॒न्‌ । कामम । आ । 
पुण | अनं । ते ला; | बुडती । वीर्यम्‌ । 
ममे । इयम । च। ते | पशथिवों। नेमे । 


छाजंस ॥ ४ ॥ 
प्रदाग्र॒'-( भूरि) बह ( ते) तव (इन्द्र) परमात्मन्‌ (वोव्यम्‌) 
बलँ पराक्रमो वा ( तब ) ( स्मसि ) स्मः ( अस्य ) वच्यमाणस्य 


(स्तोतुः) गुणप्रकाशकस्य ( सघवन्‌ ) परम पूज्य (कासम्‌) इच्छाम्‌ 
(आ) समंतात्‌ ( एण ) प्रपड्डि ( अनु ) पश्चात्‌ (ते) तब (व्योः) 
सूयौडिः ( बृहतो ) मतो ( बोव्येम्‌ ) पराक्रमम्‌ (ममे) सिमोते 
( इयम्‌ ) वच्यमाणा ( च ) समुच्चये ( त ) तव ( एथिवो ) भूमि 
( नेमे ) प्रद्वौ भूता भवति ( ओजसे ) बलयुक्ताय ॥ ५ ॥ 


उपन्वथ;-हे मधवन्निन्द्र यस्य ते तब यद्भूरि वोय्यस स्ति यहय॑ 


| ससि यस्य तवेयं बृहतो यौः शथिको चौजसे नेसे भागाय प्रङ्वौ 


भूता नस्रेव भवति स त्वमस्य स्तोतुः काससाए्ण ॥ ५ ॥ 


अट० २४ 
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ob >>) 


| निऽवृताः। सतवे। झप: । सचा । विश्व॑म्‌। 


ऋग्वेद: अ० ९ । अ० ४ । व० २२ ॥ 


१०६६ 
भावाश;- मबुष्चेरौबरखानन्ते केर्यसाश्चित्य काससिङ्डि 
एचिवोराज्यं संपादा सततं सुखयितव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


दाथ.-६ (मघवन्‌) उत्तम घन युक्त (इन्द्र) सेनादि बल वाले सभाध्यक्ष 


जिस (ते) आप का जो ( भूरि ) बहुत ( वौयम्‌ ) पराक्रम है जिस के इम 
लोग ( स्मसि) आश्रित और जिस (तव) आप की ( इयम्‌ ) यह ( बातो ) 
बड़ी ( द्यौः ) विद्या विनय युक्त न्याय प्रकाश और राज्य के वास्ते ( एथिवो ) भूमि 
( ओजसे ) बल युक्त के लिये और भोगने के लिये ( नेमे ) नस्त्र के समान है बह 
आप ( भस्य ) इस ( स्तोतुः ) स्त॒ति करता के (कामम्‌) कामना को (आपण 


परिपूर्ण करे ॥ ५ ॥ 
भावाश;-मनुथ्ोंको योग्य है कि ईशर का आश्रय करके सब कामना 
गं की सिद्धि वा एथिवी के राज्य को प्राप्ति करके निरन्तर सुखी रहि ॥ ५ ॥॥ 
पुनस्तदुपासकः कोटशो भवेद्त्यु ०॥ 
फिर इश्वर का उपासक केसा हो इस वि० 


त्वंतमिन्द्र पवैत॑मृहामरु बजेण बजिन्पवेश 

आकत्तिय। अवासज [नवता सतवा अप: 

सचा विश्व दधिषे केव॑लं सह; । ६।२२।१ ०॥ 
त्वव्‌।तम्‌इन्ट्रापवेतम्‌।म॒हाम्‌।उरुमा।वजेण। 
'व॒जिन्‌। पर्वश;। चकर्तिथ। अवं । असज 


दधिषे । कवलम्‌ । सह; ॥ ६।२२।१०॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० १० । स्‌० ४७॥ १०६७ 


शल्नुबलविटारक ( पर्वतम्‌ ) मेषाशितं जलमिव पर्वताश्वितं 
शलुस्‌ ( मह्ठाम्‌ ) पूज्यतमम्‌ ( उरुम्‌ ) बहुबलादिगुस्यविशिष्टम्‌ 
( बञ्त्रेण ) किरणेरिव तोच्छेन शस्त्रसमूहेन ( वज्निन्‌ ) शस्त्रास्त्र- 
धारिन्‌ (पवशः) अंगमंगस्‌ ( चकतिथ ) छन्तसि ( अब ) विनिग्रहे 
(अर्ज: ) स्टज ( निएताः ) निवारिताः (सर्तवे) सत्तं गंतुम्‌ 
( अप; ) जलानोव ( सत्रा ) सत्यकारणरूपेणाऽविनाशि । सत्रति 
सत्यना० निघं० ३ | १० (विर्वम) जगत्‌ (दधिषे) धर्रास (केवलम्‌) 
सहायम्‌ ( सहः ) बलम्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वथः-हे बञ्िन्निन्द्र यस्वं महासुसं वोराणां पूज्यतां 
सेनासवबासजो वज्वेण यथा स्तूर्यः पर्वतं छित्त्वा निता अपस्तथा 
शत्रसमहं पर्वशस्रकत्तिथाङ्गमङ्ग डांतसि निवारर्यास सचा विश्व 
केवलं सञ्च सर्त वै दधिषे तन्त्वां सभाद्यधिपति वयं गङ्गोमः॥६॥ 


भावाथ'-अत्र बाचकलु०--मनुष्येय'शब्रणां छत्ता प्रजापा- 
लनतत्मरो बलविद्यायक्तोस्ति सएव सभाद्यध्यक्ष: काव्यः ॥ ई ॥ 
स्झन्‌ स्त्रक्तोऽग्निसभध्य्ञादिगुणवणनादतद्थस्य पुवसृक्ला- 

घन सह संगतिवद्या ॥ 


दूति इबिंशो वर्ग; २२ सप्नपंचाश खत च समाशतम्‌ ॥ 


पदाः “है ( बजिन्‌ ) प्रशस्त शस्त्र विद्यावित्‌ ( इन्द्र दुष्टों के विदारण 
करने हारे सभाध्यक्ष जो (त्वम्‌ ) आप ( महाम्‌ ) श्रेष्ठ (उरम्‌) बड़ी वोर पुरुषों 
की सत्कार के यीग्य उत्तम सेना को (अवासुजः) बनाइये ओर ( वञ्तण ) बज से 
जैसे सूब्ध ( पर्वतम्‌ ) मेघ को छिन्न भिन्न कर ( निह्तता; ) निवत्त हुए ( अपः ) 
जलीं को धारण करता ओर पुनः एथियो पर गिराता है वसे शत्रु दल का 
( पर्वशः ) अङ्ग २ से ( चकत्तिथ ) न्नछि भिन्न कर शत्रश्रों का निवारण करते हो 
(सत्रा) कारण रूप से सत्य खरूप ( विशवम्‌ ) जगत्‌ को अर्थात्‌ राज्य को धारण 


करके ( केवलम्‌ ) असहाय ( सहः ) बल को ( सत्तंवे ) सब को सुख से जाने 
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न्न क CC क्ला 
१०६८ ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४ । व° २२ ॥ 


| 

| आने कै न्याय माग में चलन को (दधिषे) धरते हो (तम्‌) उस आप को सभा 
| | आडि कैपति हम लोग स्वो कार करते हें॥६॥ 

| 

| 


भावाथ,- सस मंत्र में वाचकलु० -मनुप्यौं को योग्य है कि जो शत्रओं | 
के छेदन प्रजा के पालन में तत्पर बल और विद्यासे युक्त है उसो को सभा आदि 


का रक्षक अधिष्ठाता खामी बनावे ॥ ६ ॥ 
इस सूक्त में अग्नि और सभाध्यक्ष आदि के गुणों के वणन से इस सूज्ञाथ | 


की पूर्व सूक्षाथे के साथ सङ्गति जानिनी चाहिये ॥ 
यह वाइईसवँग वर्ग २२ ओर सप्तावनवाँ सूता ५७ समाप्त हुआ ॥ 
6 ¢ | 
अथ नवचस्याष्टपंचाशस्य स्पूत्तस्य गोतमो नोधा घटषिः। | 


७ 
अग्निट्बता । १ । ५ जगतो २ विराड्‌ जगतो ४ निचञ्जगतो च 
छन्द; । निषाट्‌; खर: । ३ चिष्टप ६। ७। ८ । निचत चिष्टपद.. 
। 


बिराड थिष्टप्‌ छ्न्दः | घेबतः स्वर) || 
अधाईग्निटष्टान्तेन जोवगुणा उप द्यन्ते ॥ 
अब अट्टावनवे सुक्त का आरम्भ है| उस के पहिले मंत्र में 
अग्नि के ट्रृष्टान्त से जीव के गुणों का उप० | | 
नृचित्सहोजा अमतो नि त॑न्दते | 
|पित्सहाजा अमूतो नि तुन्दते होता | 
यद्द्तो जमवद्दिवखतः । वि साधिंछेभिः `` 


तः | चित्‌। सइ!$जा; । अमत; | नि। तन्दते। 


जि 


TP RR 


न प 


ऋग्वेद: मं0 ध । अ० १० । सु० ५८ ॥ १०६६ 
वि। साधिष्टेमिः । पथिभिः । रज:। ममै। 
आ । देवऽतांता। इविषा । विवासति॥ १॥ 
पदाय:-( नु) शोघ्रम्‌ ( चित्‌ ) इव (सहोजा:) यः सहसा 


। बलेन प्रसिद्ध: ( अमृत; ) नाशरितः ( नि) नितराम्‌ ( तुच्दत) 


व्यथते । अत्न वाछून्द सि सर्वविधयो भवन्तौ ति नुमागमः (होता) 
अत्ता स्वल्वादाता (यत्‌) यः ( दूतः) डपतप्ता देशान्तर प्रापयिता 
( अभवत्‌ ) भवति ( विवस्वतः ) परमेश्वरस्य ( वि) बिशेषाथं 
(साझिष्ठेभिः) अधि्ोऽविडानं समानमधिठान येषां तेः (पथिभिः) 
सारै; ( रज; ) एधिव्यादिलोंकसमूहन्‌ ( समे ) सिसौते ( आ ) 
सर्वतः (देबताता) देवाएव देवतास्तासां भावः (इविषा) आद्‌त्तेन 
देहेन ( विबासति ) परिचरत्ति॥ १॥ 


आन्ब॒थ;-हे मनुष्या यदाश्विद्दि यु दिवा$मृत: सहोजा होता 
टूतो$भवह्‌ देवतातासाधिष्ठे भिः पथिभोरजो नु निमौ तु विवखतो 


मध्ये वत्तमानः सन्‌ इविषा सह विवासति खकोये कर्मणि 
व्याससे स जोवात्मा वेदितव्यः ॥ १॥ 


भावाथः-३ मनुष्या यूयमनादो सच्चिदानन्दस्वरूपे रुवेश- 
क्रिम ति स्वप्रकाशे सवीऽऽवारेऽखिलविश्रोत्मादके देशकालवस्तुप- 
रिच्छेदशन्ये सवीभिव्यापके परमेश्वरे नित्येन व्यापकसम्बन्धेन 
योऽनादिरनिव्य्षेतनोऽल्पोऽल्पज्ञोऽस्ति सएव जोवो वस्ततडूति 
बोध्यम्‌ ॥ १ ॥ 


6 
पद्‌ [श,-हे मनुष्यो (यत्‌) जो (चित्‌) विद्युत्‌ के समान स्वप्रकाश (अस्तः) 
स्वस्वरूप से नाथ रहित ( सहोजा: ) बल को उत्पादन करने हारा ( होता) 
कर्म फल का भोक्ता सब मन और शरोर आदि का धर्तता (टूस:) सब को चलाने 


हारा (अभवत्‌ ) होता है ( देवताता) दित्यपदार्थो के मध्य में दिव्यखरूप 
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0९०७० ऋग्वेद: अ० ९ । अ0 ४ । व० २३ ॥ 


आदि लोकीं को (नु) शोघ्र बनाने हारे ( विवस्वतः ) स्वप्रकाश स्वरूप परमेश्वर 
के मध्य में वर्तमान होकर (हविषा) ग्रहण किये इए शरीर से सहित (नितुन्दते) 
निरन्तर जग्म मरण आदि में पोड़ित होता और अपने कर्मों के फलों का 
( विवासति ) सेवन श्रीर अपने कर्म में ( व्याममे) सब प्रकार से वत्तंता है सो 
जीवाल्मा है ऐसा तुमलोग जानो ॥ १॥ 


| 
। ह 
F ( साधिष्ठेभिः ) अधिषठानों से सह वर्त्तमान (पथिभिः) मार्ग से (रजः) एथिवी 


0 

भावाग्र,-हेमनुथलोगो तुम अनादि त्र्थात्‌ उत्पत्ति रहित, सत्यस्वरूप, 
| ज्ञानमय, प्रानन्ट्खरूप,सवशकिमान्‌, खप्रकाश,सब को धघारण,ओऔर सब के उत्पा- 
| दक, देश काल और वस्त्री के परिछेद से रहित और सर्वत्र व्यापक परमेश्‍वर 
में नित्य व्याप्य व्यापक सम्बन्ध से जो अनादि नित्य चेतन अल्प एकदेशस्य और 
| अल्पज्ञ है वहो जोव है ऐसा निश्चित जानो॥ १ ॥ 
| सुनः स कोहशद्ूत्य्‌० ॥ 

€ = > त्य 
| [फर वह कसा ई यह [व०॥ 


आ स्वमझ यवमानो अजरस्तष्बंवि ष्य- 
न्नतसेष तिष्ठति । अत्यो न पुष्ठ॑ प्रषितस्थ 


रोचतेदिवो नसानस्तनयन्नचिक्रदत॥२| 
आ। स्वम्‌। अद्य। यवमानः। अजर; । तष | 


अविध्यन्‌ । अतसेषृं। तिष्ठाति । अत्य: 

न। पुष्ठम्‌ । प्रषितस्थ । रोचते। दिवः 

न। सानु। स्तनयन्‌ | ग्रचिक्रटत ॥ २ ॥ 
र्‌ 


(आ) समन्तात्‌ (स्त्रम्‌) स्तरको यम्‌ (अद्य) अत्त मई 
|: श | ११5) संयोजको मेट्कञ्च | अत्र ब्गव्यत्ययेन ) संयोजको सेटकश्च | अब वर्णव्यत्ययेन 


च 


शआत्मनेपदं च ( अजर: ) स्वस्वरूपेण नोणीवस्यार हितः (दषु) 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० १० । सु० ४८ ॥ १०५१ 


शौघ्रम्‌ | ष्विति ज्षिप्रना० निघंञ २। १५ (अविष्यन्‌) रच्तणादिक 
करिष्यन्‌ (अतसेषु) विस्द्तेष्वाकशपवनादिषु पदार्थषु ( तिति ) 
वर्त्तते ( अव्यः ) अम्रः ( न ) इव ( एछम्‌ ) पृछठभागम्‌ ( प्रषितस्थ) 
स॒िग्धस्थ सध्ये ( रोचते ) प्रकाश्चते ( दिवः ) स्त्रय्येप्रकाशात्‌ (न) 
इव ( सानु ) मेघस्य शिखरः ( स्तनयन्‌ ) शब्दयन्‌ ( अचिक्रदत्‌ ) 
विकलयति ॥ २॥ 

आुन्वथ'-हे मनुष्या यूयं यो युवमानोऽजरो देहाद्िकसवि- 


~ 
७१ 


ष्यन्नतसेषु तिषति प्रुषितस्य पूर्सात्य मध्ये स्थितः सन्‌ पछ्सत्यो न 


देहादि वहति सान द्वि न रोचत विदुत्स्तनयन्विवानच्िक्रदत्‌ 
स्वमझ ढष्वाभुङ्क्के स देको जोब इति सन्तवब्यम्‌ | २ ॥ 


ब्‌ अच वाचकल०-यः पण नेचरे ण धत आकाशादिष 
भ्‌ ब ¢ २3 . ० ८ ३ 


प्रयतते सर्वान बध्यादोन प्रकाशते इश्चरनियोगेन स्तङतस्य 
शभाशुभाचरितस्य कर्मणः सुखडु:खात्मकं फलंभङक्ते सोच शरोरे 
स्वतन्लकत्तो भोक्ता जोतोऽस्तोति सनुष्येबंदितव्यम्‌ ॥ २ ॥ 


पदा ०“ है मनुष्यो तुम लोग जो (युवमानः) संयोग ओर विभाग करता | 


(अजरः) जरादि रोग रहित देह आदि की (अविश्न्‌ ) रक्ता करने वाला होता | 
हुआ (अतसेषु) आकाशादि पदार्थों में ( तिष्ठति ) स्थित होता ( प्रषितस्य ) पूणे 
परत्मा में कार्थ का सेवन करता हुआ (न) जैसे (अत्यः) घोड़ा ( एष्ठम्‌ ) अपनो 
पौठ पर भार को बचाता है वैसे देहाहि को बहाता है (न) जैसे ( द्वि: ) 
प्रकाश (सानु) पर्वत के शिखर वा मेघ को घटा प्रकाशित होती हे वेसे (रोचते) 
प्रकाशमान होता है (स्तनयन्‌) बिजुलो शब्द करतो है वेसे (अचिक्रदत्‌) सर्वथा 

व्ट॒ करता है जो (स्रम्‌) अपने किये (पद्म) भोक्तव्य कस को (टघु) शीघ्र (आ) 
सब प्रकार से भोगता है वह देह का धारण करने वाला जोब है ॥२॥ 


भावाथ,-इस मंच में बाचकल्‌ ०-जो पूण इश्वर ने धारण किया 
आ 
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दी 


रत 


| | १०७२ ऋग्वेद: अ० ९ । अ० ४ । व० २३॥ 


आकाशादि तती में प्रय कत्ता सब बुडि आदि का प्रकाशक ईश्वर के न्याय नियम 
३ अपने किये शभाशभ कर्म के सुख दुःख रूप फल को भोगता है सो इस शरोर 


में खतंत्र क्ता भोक्ता जोब है ऐसा सब मनुष्य जान ॥ २॥ 
पुनः सकोटशदूत्यु० 
फिर वह कैसा है इस वि० 


| क्राणा रुट्रेमिर्वसंमिः पुरा चिंती होता निष 
| तो रथिषारूमत्य:। रथो न विच्वञजसान 
| आयुषु व्यानुषग्वाया देव ऋण्वति ॥ ३॥ 
क्राणा । शट्रेभिः । वसुंऽभिः । पुरःऽच्चितः 
| 


होता । निऽसत्तः । रथिषाट्‌ । अम्य; 
रश्रः। न। विक्षु । कज्जसान:। ञ्ायषं 
वि। आनुषक्‌। वाया देव: गु वृति ॥ ३॥ 


पदा (क्राणा) कत्तो। अत्र । सञ्‌ षतोबीहलकदो णा दिक 
| आनच्‌ प्रत्ययः | खुपांखुलु गित्याकारादैशख ( रुद्रे भिः ) प्राणे 
(बसुभिः) एथिव्यादिभि: सहः (पुरोहितः) पूर्व ग्रह्योता (होता) 
अत्ता (निसत्त;) स्थितः (रयिषाद्‌) योरयिं ट्रव्यंसहते ( अमर्त्य: ) | | 
रहित; ( रथः ) रमणोयस्त्ररुपः ( न ) इब ( विक्षु ) प्रजासु 
सानः) यच्टजति प्रसाधोति सः। अत्र च्टंजि्षिमद्‌० उ०२। 
नि सानच्प्रत्ययः (आयुष) बाल्यावस्यासु (बि) विशिष्टाथं 
षक्‌ ) अनुकूलतया (वायौ) वत्त योग्यानि बस्त नि ( देव: ) 
न; ( कटणवति ) कमोणि साधोति ॥ ३ ॥ 
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पे ७ 


I 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० १९ । स्‌° ४८॥ १०9३ | 


उान्वग्र -हे मनध्या यो सद्रेभिर्वसुभिः सह निषत्तो होता 


पुरोहितो रयिषाडमत्यः क्राणा चटंजसानो विक्षु रथो नेवायु- 
व्वानषखाय्या व्यणबति साधोति सण्व देवो जोवात्माऽस्तोति यूयं 


विजानोत ॥ ३ ॥ 
० ~ ° ~ ~ 
भावाथ!'-अक्ोपमालं०-ये पुथिब्यां प्राणक्षष्टन्त सनोऽनु- 
कलेन रथेनेव शरोरेण सह रमन्ते खेडानि वस्लूनि सुखं च च्छन्ति 
& 
तएबजोवाइति वेदाम्‌ ॥३॥ 
© ~ रि ~ 
पदाथ ,-हे मनुष्यो तुम जो ( रुद्रेभिः ) प्राणों और ( वसुभिः ) वास 
देने हारे पथिको आदि पदार्थों के साथ (निसत्तः) स्थित चलता फिरता (होता) 
[दि का धारण करने हारा (पुरोहितः) प्रथम ग्रहण करने योग्य (रयिषाट) 
- | धन का सहन करता ( श्रमत्यः ) मरण घस रहित ( क्राणा) कर्मों का करता 
( ऋञ्जसान: ) जो किये इए कर्म को प्राप्त होता ( विक्षु ) प्रजां में (रथोन) 
रथ के समान शरोर सहित होके ( आयुषु ) बाल्याद्‌ जीवनावस्थाओं में (आलु- 


षक ) अनुकूलतासे वत्तैमान ( वार्या ) उत्तम पदाथ और सुखां को ( व्युखति ) 


विविध प्रकार सिद्ध करता है वही (देवः) शब प्रकाश खरूप जोवात्मा है 
ऐसा जाना ॥ ३ ॥ 


© ~ ~ ०००० 
भावाद्रें;-इस मच में उपमाले०-जो पुथिवो में प्राणों के साथ चेष्टा 
मन के अनुकूल रथ के समान शरीर के साथ क्रीड़ा श्रेष्ठ वसु भीर सुख को 
इच्छा करते हैं वे हो जीव हैं ऐसा सब लोग जाने ॥ ३ ॥ 


पनः! स कोहश दूत्य० ॥ 
फिर वह कसा हे इस वि०॥ 


वि वातजतो उअतसेष तिष्ठते वथा जहभिः 
'सण्या तविष्वणिः । तष यद्ग्ने वनिनो 
वृषायसे कृष्णन्त एम॒ रुगदूम अजर ॥8॥ ` 


जर२ २५ 
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॥००४ क्ग्वेदः अ० १ । अ० ४ । व० २३ ॥ 

वि । वात॑जूत: | अतसेषु | तिष्ठते । वृ । 
जहिं । सण्या । तविरष्वाणः । तुष । 

घत | अग्न | वनिनः । वृषऽयसे। कषणम | 


ते । एम | रशतुऊम । अजर ॥ 8 ॥ 


पदा वि) बिशेषार्य ( वातजतः) वातेन बायना 


जूतः प्राप्नबेगः ( अतसैषु ) व्याश्चव्यषृ ढणकाएभूमिजलादिषु 

( 'तिष्डते ) वर्तते (था ) व्यथं ( जुङ्कभिः ) जुचद्चति याभिः 
| क्रियाभिः ( रूण्या ) धारणेन हननेन बा । द्विविधा स्टणिर्भवति 
भती च इन्ता च। निस्‌ १३ । ५( तविष्वणिः ) यस्तविषो 
बहून्‌ पदाथोन्‌ वनति सम्भजति सः ( तुषु ) शोघ्रम्‌ ( यत्‌ ) 
यः ( अग्ने ) विद्युद्ृद्तमान ( वनिनः ) प्रशस्ता रश्मयो बनानि 
वा येषा तषुवा तान्‌ ( टषायसै ) हष इवाचरसि ( छष्णम्‌ ) | | 
कषति विलिखति येन ज्योति:समहेन तम्‌ (त) तव ( एम) | 
विज्ञाय माघुयाम ( रुशदूमें ) रुशंत्य ऊर्मयो ज्वाला यस्य तत 
संबुद्दों अजर ) स्त्र्‍यं जरादिदेषरहित ॥ ४ ॥ 


| अनन्‍न्वय,-ह रुशदूमंऽनराग्ने जोव या भवानतसेष वितिछते 
' - | यद्यो वातजूतो जुहुभिः ख्ण्या च सह बनिन; प्राप्य त्व॑ तष 
| वृचायसै यस्य ते छष्णं स्वरुप वयमेभ स त्वं व थाऽभिमानं 

रज्य स्वात्मानं जानोव्हि॥ ४॥ 

[वाथः-सवोन्‌ मनुष्यान्‌ प्रतो खररोऽभिवद्ति मया यदुप- 

३ अदात्मस्वरुपरसस्तोति वेद्तिव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

[थः -हे ( रुमदूमे ) अपने खभाव को लहरी युक्त (अजर ) दबा 


शन मं० १ । अ० १९ । स॒० ए८ ॥ १०७५ 


अवस्था से रहित ( अब्ने) बिजुली के तुल्य वर्तमान जोव जो तू ( अतबेडु ) 


~` | आकाशादि व्यापक पदार्थों में ( वितिष्ठते ) ठहरता (यत्‌) जो ( वातजूतः ) 


° OS lh. HEE SN 
° i ' रः 


वायु का प्रेरक और वायु के समान बेग वाला ( तुविष्वणिः ) बहुत पदार्था का 
सेवक ( जुहभि: ) ग्रहण करने के साधनरूप क्रियाओं और (खर्या) धारण तथा 


इननरूप कम्मं से सह वर्तमान ( वनिनः ) विद्युत्‌ युक्त प्राणों का प्राप्त होके तू 
( दषु ) शीघ्र ( हघायसे ) बलवान्‌ होता है जिस (ते) तेरे ( क्कष्णम्‌ ) कर्षण 
रूपगुण का इम लेग ( एम ) प्राप्त होते हैं सो तू ( हथा ) हथा अभिमान के! 
छेड़ के अपने स्वरूप को जान ॥ ४ ॥ 
भावा *_सव मनुष्यों को ईशर उपदेश करता है कि जैसा मैंने जोव के 
स्वभाव का उपदेश किया है वही तुम्हारा स्वरूप है यह निश्चित जानी॥४॥ 
पुनः स कोडश इत्य" | 


फिर वह कैसा हे यह वि०॥ 

तपंजम्भी बन आ वातचोदितो थूग्र 
साच अब वाति वंसंग: । अभित्रजन 
नक्षितं पाजसा रज: स्थातच्रथ भयते 
पतत्रिणः ॥ ५। २३ ॥ 

तपं:$जम्भ; । बने । आ । वातंऽचोदितः 
यथे । न। साह्चान | अव । वाति। वंसग 
अभि$ब्रजन। अच्तितम | पाज॑सा । रज्ञ! । 
स्थात्‌ः। चरथम | भुयत । पर्तावण; ॥५।२ ३॥ 


पदाथ.-( तपुजंस्म; ) तपंषि तापा जंभो वक्कसिव यश्य स 


Se ~ 
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( बने ) रशमो ( आ) समन्तात्‌ ( वातचोदित; ) वायुना प्रेरित 


——— क 


MS... 
। | | 0००४ ऋग्वेदः अ० १ । अ० ४ | व० २४ ॥ 
| CRF 

| 


(यथे) सैन्ये (न) इव (साह्वान्‌ सहनशोलो वोर! (अव) विनिग्रहे 
(बाति) गच्छति ( बंसगः ) यो बंसान्‌ सभक्षान्‌ पदाथीन्‌ गच्छति 
प्राञ्गोति सः ( अभिव्रजन्‌ ) अभितः सवेतो गच्छन्‌ ( अक्नितम्‌ ) 
न्यरन्हितस्‌ (पाजसा) बलन । पाजदूति बलना० निघं० २।९ 
(रजः) सकारणं लोकसम हम्‌ (स्यातः) झत स्थिते: (चरथम्‌) चयते 
गम्यते अच्यते यस्तम्‌ (भयते) भयं जनयति। अच बहुलं छन्दसोति 
शपोलुक्‌ व्यव्ययेनात्मनेपद्‌ं च ( पतलिणः ) पच्चिण; ॥ ५ ॥ 
ञान्वध:-हे मनुष्या यो बंसगो बातचोदितस्तपुजंभोऽख्नि- 
रिव जोबो यथे साह्वानाववाति बिस्ततो भूत्वा हिनस्ति योऽ- 
भिब्रजन्‌ चरथसक्तितं रज; पाजसा धरति खात स्तिष्ठतोषृ क्षादेसध्य 
प्रतल्रिणइव भयते तद्य ्षाकसात्मस्वरूपसस्तोति बिजानो त ॥५॥ 


भावाग्रेः-मनुष्येयोऽन्तःकरणप्राय यिन्द्रशरोरप्रेरकः सवे 
षासेतेषां धत्तो नियन्त्ताऽधिषाते च्छाद्वे षप्रय्लखुखड़ःखञ्जाना दि- 
गणोऽस्ति सो$च देहे जोवोऽस्तोति वेद्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

प्रदाश,-है मनुष्यलोगो जो ( वंसगः ) भिन्न २ पदार्थों की प्राप्त होता 


(वातचोदित:) प्राणों सं प्रेरित ( तपुजम्भ: ) जिस का मुख के समान प्रताप वद 
जीव अगिन के सदृश जैसे (यूथे) सेना में (साह्वान्‌) इननशील जीव (आववाति) 
| सब शरोर को चेष्टा कराता है जो विस्तृत छो के दुःखां का इनन करता जो 
| (अभिव्रजन्‌) जाता भ्राता हुआ ( चरथम्‌ ) चरने हारे ( त्रक्षितम_ ) चयरहित 


ह), | स्थिर दत्त में बंठे हुए ( पतत्रिण! ) पक्षो के समान ( भयते) भय करता है सो 


भ्‌ न ब ७ ७, घट हु 
भावाथ;-मनुषयों को योग्य है कि जो अन्तःकरण मन बुद्धि चित्त श्रौर 


इन का धारण और नियन्ता खामी इच्छा देष प्रयत्न सुख दुःख शरीर ज्ञान 
एला हे वह इस देह में जीव हे ऐसा निश्चित जानो ॥ प्‌ ॥ 
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| (रजः) कारण के सहित लोक समूह को (पाजसा) बल से धरता जो (स्थातुः) | | 


र प्राण अर्थात्‌ प्राणादि दशवायु इन्द्रिय अर्थात्‌ श्रोत्रादि दश इन्दियों का 


CS ५... - गए अयाता 


विजानोडि ॥ ६ ॥ 


आ मं० १ । अ० १९ । सृ० ५८॥ 


पुनः स कोडशइत्यु० ॥ 
फिर वह कंसा हे इस व०॥ 


दष्टा भगवो मानषेष्वा राय न चारं सुच्व 
जनेभ्यः । होतारमग्ने अतिथि वरेण्यं मिं 
न शेवं टिव्याथ जन्म॑ने ॥ ६ ॥ 

दघः | त्वा। भगंबः। मानपेष। या । रथम्‌ 
न । चाशम। सहवंम्‌। जनेभ्यः। छोतारम्‌। 


अग्ने । अतिथिम्‌। वरे ण्यम्‌ । मित्रम्‌। न। 
णेवम । दिव्याय॑। जन्मने ॥ ६ ॥ 


पदाथ धरन्त (त्वा) त्वाम्‌ (्टगवः) परिपक्क विज्ञाना 
मेधाविनो विद्वांसः (मानषेष) मानवेषु (आ) समन्तात्‌ (रयिम्‌ 
धनम्‌ (न) इव ( चासम्‌) सुन्दरम्‌ ( सुहवम्‌ ) सुखेन होतु योग्यम्‌ 
( जनेभ्यः ) सनुष्यादिस्थः ( होतारम्‌ ) दातारम्‌ (अग्ने ) पावक- 
बहुवत्तमान ( अतिथिम्‌ ) न विद्यत नियता तिथियस्य तम्‌ 
( बरेण्यम्‌ ) बरोत॒महं अेऽम्‌ (सिचम्‌) सखायम्‌ (न) इव (शवस्‌) 


 सुखखरूपस्‌ । शेवमिति सुखना० निघं० ३। ६ ( दिव्याय ) 


'दिव्यभोगान्विताय ( जन्मने ) प्रादुभोवाय ॥ ६ ॥ 

झन्वथ'-ह अग्ने स्वप्रकाशस्तरूप त्वे यं त्वा स्टगवो सालुणैषु 
जनेस्यञ्ञारं सुहवं रयिं न धनसिव होतारमतिथिं वरेण्यं शेबं 
लब्‌ध्या दिव्याय जन्मने सिचं न सखायसिब त्वाऽऽद्धुस्तमेव जोवं 
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ह... शू 


: ह वि 
भावा य्रे/-यथा मनुष्या विद्याथियो मिश्र प्राप्य सुखमेधन्ते : 
तथेब जोवस्वरुपस्य वे दितारोऽत्यंतानि सुखानि प्राञ्चवन्ति ॥ ६ ॥ 


पदाथ, - ( रश्ने) अग्नि के सदृ प्रकाश खरूप जीव तू जिस (ता) 
तुझको ( भुगवः ) परि पक्ष ज्ञान वाले विद्वान्‌ ( मानुषेषु ) मनुष्यों में ( जनेभ्यः) 


| १०७८ ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४ । व० २४ ॥ 


NN 


विद्वानों से बिद्या को प्राप्त होके (चारुम्‌) सुम्दर स्वरूप ( सुहव्म्‌ ) सुखीं के देने 
हारे ( रयिम्‌ ) धन के (न) समान ( होतारम्‌ ) दान.शोल ( अतिथिम्‌ ) 
अनियत स्थिति प्रधात्‌ अतिथि के सदृश देह देहान्तर और स्यान स्थानान्तर में 
जानेहारा ( वरेण्यम, ) ग्रहण करने योग्य ( शेबम्‌ ) सुख रूप जीव को प्राप्त हो 
के ( दिव्याय ) शद्द ( जन्मने ) जन्म के लिये ( मित्रन्न ) मित्र के सदृश तुक को 
( आदधुः ) सब प्रकार धारण करते हैं उसो को जोब जान ॥ ६ ॥ 

भावा -इस म'च में उपमालं०-जैसे मनुष्य विद्या वा लक्ष्मी तथा | ' 


| 
| 
|| 
| 
| 
| 
मित्रों को प्राप्त होकर सुखों को प्राप्त होते हैं बेसे छो जीव के स्वरूप को जानने 
वाले विद्यान लोग अत्यन्त सुखों को प्राप्त होते हैं॥ ६ ॥ 
| 
छ) 


पुन, स कोह शदत्य ० ॥ 
[फर वह कसा हे इस वि०॥ 


होतारं सपूत जुद्धी ३ यजिष्ठं य॑ वाघतो 
वृणत अध्वरेषु | अग्नि विश्वेषामरतिं 
वसनां सणथामि मरयस्ता यामि रतनम॥ ७॥ 
होतारम्‌ | सपत । जच्च; । यजिष्ठम । घम । 
i अध्वरष । ञुग्निम्‌ । 


आहो... 


| 
| 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० १० । सृ० ४८ ॥ १०५७६ 


2१ प्रदाग्र,-(होतारम्‌) सखदातारस्(सप्त)एतत्संख्याका:(जच्च:) 
' | यासिजुह्ृत्युपट्शिति परस्परं ताः(याजष्ठम्‌) अतिशयेन यष्टारम्‌ 
( यम्‌ ) शिल्यकायोंपयो गिन म्‌ (वाघतः) मेधाविनः । वाघतदूति 
मेधाबिना० ३ । १५ (हस्त) संभजन्ते (अध्वरष) अनष्ठातब्यष 
कससयेष यक्षष(अग्निम्‌) पावकम्‌ (विश्वेषाम्‌)सव षाम्‌ (अरतिम्‌) 
प्रापकम्‌ ( वस्तूनाम्‌ ) प॒थिव्यादोनाम्‌ ( सपयासि ) परिचरासि 
(प्रयसा) प्रयललेन (यामि) प्राञ्जोसि (रल्लम्‌) रमणोयस्वरूपस्‌ ॥७॥ 


ञन्व॑थः-हे मनष्या यस्य सप्न जु हस्तं होतारं यजिष्ठं विश्वेषां 


वस्त्ूनासरतिं यं वाघतः प्रयसाऽग्रिमित्राध्वरष हणते सभजन्ते तं 
| रल्रमह यामि सपयामि च ॥ ७॥ 


भावाश,-ये मनुष्याः स्वात्मानं विदित्वा परं ब्रह्म विजा- 
नन्ति तएब मोक्षमधिगच्छन्ति ॥ ७ ॥ 


पदार्थः-१ मनुष्यो जिस के ( सप्त) सात ( जुह्लः) सुख की इच्छा के 


साधन हैं उस ( हीतारम्‌ ) सुखों के दाता ( यजिष्ठम्‌ ) अतिशय संगति में नि- 

ण ( विश्वेषाम्‌ ) सब ( वसूनाम्‌ ) एथिव्यादि लोकों को ( अरतिं ) प्राप्त होने 
हारा (यम्‌ ) जिस को ( वाघतः) वुडिमान्‌ लोग ( प्रयसा ) प्रीति से (अध्वरेषु) 
अङिंसनोय गुणों में ( अग्निम्‌ ) अग्नि के सदृश ( ह्वणते ) खौकार करते हैं उस 
( रल्लम्‌ ) रमणोयानन्द्‌ स्वरूप वाले जोव को में ( यामि ) प्राप्त होता और 
( सपर्यामि ) सेवा करता इ ॥ ७॥ 


भावाथ ४-जो मनुष्य अपने अत्मा को जान के पर ब्रह्म को जानते हैं वेी 
| मोक्ष पातेहें ॥ ७ ॥ 
f अधात्सविढो योगिनः'कोहृशा! स्यरित्य० | 
| अब आमज्ञ यागोजन कसे हां यह वि० ॥ 


। | अच्छिट्रा सूनो सहसो नो अद्य स्तोतृम्या 
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जज 


| गा 
मिचमह' शर्म यच्छ । अग्ने गुणन्तमंइस 
उर्ष्याजी नपात्पूभिरायसीमिः ॥ ८ ॥ 
च्छिद्रा। सनाइति। सहस:। न: । अढा। 
स्तातभ्यः। मित्र;मइ' । शम | यच्छ। अग्न। 
गणन्तम। अंच स:। उरुष्य:। ऊर्जे:। नपात्‌ । 
 प:मि: । आयंसीभि: ॥ ८ ॥ 


पदाथ,-( अच्छिद्रा) अच्छिट्राणि छिट्रर हितानि (सूने) 
यः सूयते सुनोति वा तत्सस्वुद्दो ( सहस: ) विद्याविनयबलयु- 
ततस्य ( नः ) अस्मम्थम्‌ ( अदा ) अस्मिन्दिने ( स्तो भ्यः) विदाया 
पदार्थनुणस्तावक्ेस्यः ( सिचमहः ) मिचाणाँ महः सत्कारस्य 
कारयितः ( शर्म) शमोणि सुखानि ( यच्छ ) प्रदेहि ( अग्ने ) 
अस्निसिवप्रकाशक विइन्‌ (गृणन्तम्‌) स्तुवन्तम्‌ (अंसः) ढुःखात्‌ 
| ( उसष्य ) श्घग्रक्ष । अयं कण्वादिगण नामधातरणनोयः (ऊर्जः) 
पराक्रमात्‌ ( नपात्‌ ) न कटाचिदः पतति ( पर्सि; ) प॒णीभि 
| प्रालनसमर्थाभिः क्रियायुक्ताभिरन्नमयाद्भिः ( आयसोसि: ) 
| अयसः सुवणंनिमितान्याभूषणानो वेच्वरेण र चिताभिः ॥ ८ ॥ 


| 
स्य | | अन्वथ.-हे सहस: स्नो मिचमहोऽग्ने वइं स्वम दा त्म स्तर 


र धी 
| रूपोपदेशेन नोंऽहसः पाह्मच्छिट्रा शर्मयच्छ स्तो ढभ्योनो विद्या 


प्रापय। | है विइस्वमात्मानं गृणन्तं स्तवन्तमायसो भिः प्नि रूर्ज 
उस्प्य दु.खातष्टथग्र् ॥ ८ ॥ 
€ 


ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४ । व० २४॥ 


दी 


| 
| 
| 
क भावाष्य:-हेत्रात्मपरमात्मविदो योगिनो ययमात्मपरमात्मन | 
| उपदेशेन सवान्‌ नन्‌ दःखाहरे हत्वा सततं सुखिन; करल ॥ ८ ॥ | 


fs, 


et 
(6. : 


ह मं० ९ | अ० ११। सू० ५८ ॥ १०८१ 


। 6 

पदा थे,-हे ( सहस्तः) पूण ब्रह्मचर्य्य से शरोर और विद्या से आत्मा के 
बल युत्ता जन का ( सूनो ) पुत्र मित्रमहः ) सब के मित्र और पूजनोय (अशनेः) 
अस्निवत्‌ प्रकाशमान विहन्‌ (नपात्‌ ) नोच कचा में न गिर ने वाला तू ( अद्य) 
अज अपने आत्म खरूप के उपदेश से (न: ) हम को ( अंहसः ) पापाचरण 
से ( पाहि ) अलग रक्षाकर ( अच्छिद्रा ) छेद भेद रहित (शर्म) रुखों को (यच्छ) 
प्राप्त कर ( स्तोढभ्यः ) बिद्दानों से विद्याओं की प्राप्ति हम को करा । हे विहन्‌ 
त्‌ आत्मा कौ ( ग्टणन्तम, ) सुति के कर्त्ता को ( आयसोभि:) सुवर्ण आदि आभू- 
षणां की ईश्वर की रचना रूप (पूर्भिः) रचा करने में समर्थ अन्न आदि क्रियाओं 
के साथ ( ऊजे: ) पराक्रम के बल से ( उरुष्य ) दुःख से एथक्‌ रख ॥ ८ ॥ 

भावाथ,-हे आला और परमात्मा को जानने वाले योगी लोगो तुस 


भ्रात्मा भीर परमात्मा के उपदेश से सब मनुष्यों को दुःख से दूर करके निरन्तर 
सुखो किया करो ॥८ ॥ 


पुन: सः सभेश कोहशइव्य० ॥ 
फिर वह सभापति कक्षा हे यह वि०॥ 


भवा वरूथं गुण॒ते विभावो भवा मघवन्म- 
घवदभ्यः शमे । उसष्याग्ने अंडसा गुणन्तं 
प्रातमंचू धियावसुर्जगम्यात ॥ €॥२४॥ 
भव । वरूथम्‌ । गुणते । विभा5व॒: । भवं | 
मघऽवुन्‌ । मघवत5भ्य; । शर्म । उश्ष्य । 
ञ॒ग्ने। अंच्सः। गृणन्तम्‌ । प्रातः | मक्षु। 
घियाऽवसुः । जगम्यात्‌ ॥ = ॥ २४॥ 


ह क 
पढाथ,-( सबः ) ( वरूषम्‌ ) हस्‌ । वरूधमिति गहना» 


RY _ 


नेट ० २६ 
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चिक 0 डिना जा” 
१०८२ ऋग्वेद: अ० । | अ० ४। व० २४ ॥ 


याक... 7 
नि, ३ । ४( णणते ) गणान्‌ कौतयते ( विभावः ) विभावय 


नवन्‌ ( सघवढ्स्य: ) विद्याद्विनयुक्रेन्य: ( शम ) सुखम्‌ ( डस्ष्य ) 
पाहि ( अग्ने) विज्ञानादियुङ्ञा ( अंहसः ) पापात्‌ ( शृणन्तम्‌ ) 
स्तबन्तम्‌ ( मातः ) द्नारब्ये ( समक्ष ) शोघ्रम्‌ । अद चटचितुनु० 


( जगस्यात्‌ ) खश प्राञ्नयात्‌ ॥ € ॥ 

ञुन्वथः-हे मधवन्वग्ने विदस्त ग्रणते मघवढ्ञ्यञ्च वरूथ॑ 
विभावो विभावय शस च णृगांतमंहसो मच््रूष्य पाहि त्तसप्यं- 
हस! एथगभव यो धियावसुरवं प्रातः प्रतिप्रजारक्षणं विधत्त स 
सुरवानि जगन्याइश प्राभयात ॥ € ॥ 


भावाशथ!--मच्ष्येयो बिइ्ान्धमविनयाश्यां सबा; प्रजाः प्रशास्य 
पालयेत्सएब सभादा ध्यक: स्वौ काय्यः ॥ € ॥ | 
चअस्सिन्स्‌ त्ञोऽग्निविहज्ग्णवणनादेतद्थस्य परवस्त्रक्षाधन सह 
| संगतिवोध्या ॥ 
इत्यष्टपंचाशं सद्र चतुविशो वर्गच समाप्त: २४ ॥ ५८ ॥ 
प्रदाथ,- ( मघवन) उत्तम धन बाले (अग्ने) विज्ञान आदि गुण युत्त 
~ सभाध्यक्ष बिन्‌ त्‌ ( व्टणते ) गुणों के कोन करने वाले ओर ( मघवद्भ्यः ) 
| विद्याद्‌ घन युक्त विद्दानों के लिये (वरूथम्‌ ) घर को और ( शरम) सुख को 
के | ( विभाव: ) प्राप्त कोजिये तथा आप भी घर और सुख को ( भव ) प्राप्त हो 
| ( ग्यणन्तम्‌ ) सुति करते हुए मनुष्य को ( अंहसः ) पाप से (मक्ष) शीघ्र (उरुष्य) 
रक्षा कौजिये आप भी पाप से अलग ( भव ) हजिथे ऐसा जो ( धियावसुः ) 


[ कमस वास कराने योग्य ( प्रातः ) प्रति दिन प्रजा की रक्षा करता है 
वह सुखां को ( जगम्यात्‌ ) अ्रतिशय करके प्राप्त होवे ॥ & ॥ 


पापा 


(भव ) अलोभयत्र इप्रचोऽतस्तिङदइतिदोघः ( मघवन्‌ ) परमध- | 


इति दोघ; (वियाबसुः) धिया कमणा प्रज्ञया वा बासयित योग्यः | | 


।।वाथ.-मनुथ्या को योग्य है कि जो विद्दान्‌ धम वा विनय से सब 


| 

|| 

| 
| 
॥ 
| 
| 


अ 
| 
| 
} 
| 


ऋग्वेद: मं १ । अ० ११ । स्‌० १६ ॥ ९०८३ 


इस सूक्त में अग्नि वा विद्दानों के गुण वर्णन करने से इस सूक्ता को पूर्व 
(| सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननो चाहिये ॥ 
| यह अटठावनवां सूक ५८ और चोवोशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ २४ ॥ 
| अथास्य सप्नचस्येकोनषष्टितसस्य सक्तस्य गोतमो नोधा चषि! | 
आअश्निवश्वानरों देवता । १ निच॒त्चिष्टप २ | ४ विराट निष्टप ५७ 
चिष्टप्‌छ्न्दः । घेबतः स्वर: । ३ पंङ्गिशछन्दः। पंचस; स्वर; ॥ 
अथाग्‌नौचरगुणाउपद्श्यिन्ते ॥ 
अब उनसठवे सुक्त का आरंभ है उस के प्रथम मंत्र में अग्नि 
ओर ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है ॥ 


वया इठग्न अग्नय॑स्ते अन्ये त्वे विशवे 
अमृता मादयब्ते। वेश्‍वानर नामिरसि 
[चितीनां स्थणव जना उपमिद्ययन्थ॥ १ ॥ 
बया:। इत्‌ । अग्ने । अग्नय॑: । ते । अन्ये । 
_त्वेइति। विश्वे। अमताः। मादथन्ते। वेणवी- 
_ नर | नाभि: । असि | बितीनाम | स्थणा 
| $इव | जनान | उपऽमित | ययन्यथ॒॥ १ ॥ 


पदाथ,~(बयाः) शाखा: | बयाः शाखा वेतेरवातायना भवन्ति 
निरु० १ । ४ ( इत्‌ ) इव ( अग्ने ) सबाधारे खर (अग्‌नयः) सूया- |. 
द्य इव ज्ञानप्रकाशकाः ( ते ) तब ( अन्ये ) त्वत्तो भिन्वा: ( त्वे ) 
त्वयि ( विश्वै ) सबं (अमृताः) अविनाशिनो जोवाः (साद्‌ यन्ते) 
हषेयन्ति ( वच्चानर ) यो विद्वान सवान्‌ पदाधान्‌ नयति तत्स- 
स्बुद्यौ ( नाभि: ) मध्यवत्ति: ( असि) ( चितीनाम्‌ सनुप्याणास्‌ 
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RRR ६. तिज 
त्रे | 
| १०८४ ऋग्वेदः आ । । अ० ४ व २४ ॥ | 


f ( खूणेब ) यथा धारकस्तंभ: ( जनान्‌ ) मलुष्यादोन्‌ ( उपस्तित ॥॥ 
यडप समोपे मिनोति प्रत्षिपति स: (ययन्ध ) यच्छति ॥ १ ॥ /' 
ञान्वथः-हवञ्रानराऽग्ने जगदो चर यस्य ते तव ये त्वत्तो5न्ये । 
भिन्ना विश्वेम्म॒ता अग्नयदूब जोताखव त्वयि बयाइन्‌ मादयन्ते 
यख्व चषितोनान्नाभिरास जनानुपमित्सन्‌ स्थृशेव ययंथ यच्छ 
सो5स्मराभिमपासनोय:॥ १॥ | 


| भावा थ,-यथा दक्ष: शास्त्रा: खूणा गृहं घृत्वाऽऽनन्दयन्ति। 
तथेव परमेश्वर: सवान्‌ घत्वा$$नन्द्याति ॥ १ | 


“6 

पदतघ्र:-# (वैश्वानर) संपूर्ण की नियम में रखने हारे (आग्ने) जगदो खर 
जिस (ते) आप के सकाश से जो ( अन्ये ) भिन्न (विखे) सब (अस्ताः) अविनाशो | 
(अग्नयः) सूय आदि ज्ञान प्रकाशक पदार्थों के तुल्य जोब (त्वे) श्राप में ( बया: ) | "] 
शाखा कै (इत्‌) समान बढ़ के ( माद्यन्ते) आनन्दित होते हैं जो आप | 
( जितोनम्‌ ) मनुष्यादिकों के ( नाभिः ) सध्यवर्त्ति ( असि) हो (जनान्‌) मनुः | 
प्याटिकां को ( उपमित्‌ ) धर्म विद्या में स्थापित करते इए ( स्थणेब ) धारण 


करने वाले खंभ के समान (ययब्य) सब को नियम में रखते हो बकी आप हमारे 
उपास्य देवता हो ॥ १ ॥ 


भावाथ,-जेसे इच्च अपनो शाखा और खंभा स्ट को धारण करके 
| आमन्दित करता है वेस हो परमेश्वर सब को धारण करके आनन्द देता है ॥१॥ | 


पुनः स कीइशइत्य० ॥ 
[फर वह कसा है इस वि० ॥ 


| भूदा दिवो नाभिरग्निः पंधि्या अथाभ 
| र वदरतोरोदस्यो । त त्वादबासोी $जनयन्त 


॥ 


दे 


ऋग्वेद; मं १ । अ० ११ । स॒ ४६ ॥ १०८५ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
है 
| 
| 


दो दिव:। नाभि:। अग्नि: । पुथिव्या 
आअथ। । अभवत । अर्रात; । रोदस्यो: | तम। 
त्वा। देवार्स:। अजनय॒न्त । देवम्‌ । वेश्‍वा- 


नर । ज्योति: | इत | आशोाध ॥२॥ 


पद्ाथ;-(मूङी) उत्लष्ट: (दिवः) स्दव्य दिप्रकाशात्‌ (नाभिः) 
मध्यवर्ति; ( अग्नि; ) नियन्त्रौ विद्ुद्व ( एथिव्या: ) विस्तुताया 
भूमेः ( अथ ) अनन्तरे ( अभवत्‌ ) भवति ( अरतिः ) स्वव्यापूत्या 


चत्ता (रोदस्योः) प्रकाशाऽप्रकाशयोभमिस्त्ूययोः (तम्‌) उक्ताथम्‌ 


(त्वा) त्वाम्‌ ( देवास: ) विद्वांसः ( अजनयन्त ) प्रकटयं ति (देरस्‌) 
द्योतकम्‌ ( वेश्चानर ) सर्वप्रकाशक (ज्योतिः) ज्ञानमकाशम्‌ (इत्‌) 
एव ( आयोय ) ऊत्तमगश्यस्त्रभाबाय ॥ २॥ 


ञन्वथ.-ह वेश्वानर यो भवानग्निरिव दिवः एथिव्या मूडी 
नाभिञ्चाभवाद्थ रोद्स्योररतिरभवदायीयेज्ञ्योतिरिदेत्र यं देवं 
देवासोऽजनयन्त तनूत्वा वयसुपासोसहि ॥ २॥ 


भावाः यो जगदोच्वर आय्यौणां विज्ञानाय सर्वबिद्या 


प्रकाशकान्‌ वेदान्‌ प्रकाशितवान्‌ यः सवतः उत्ङष्टः सवाधारो 
नगदी खरोस्ति तं विदित्वा सएव मनुष्ये: सवदोपासनोयः ॥२॥ 


पदा थ.-६ (वेश्यानर) सब संसार के नायक जो आप (अग्निः) बिजुली 
के समान (द्विः) प्रकाश वा ( एथिञ्याः ) भूमि के मध्य समान ( सू ) उत्कष्ट 
और ( नाभिः ) मध्यवतिव्यापक ( अभवत्‌ ) होते हो (अध) इन सब लोकीं 
को रचना के अनन्तर जो ( रोदस्यो: ) प्रकाश और अप्रकाश रूप सूर्यादि और 
भूमि आदि लोकीं के ( अरति: ) आप व्यापक हो के अध्यक्ष (अभवत्‌) होते हो 
जो ( भ्रायाय ) उत्तम गुण कमे स्वभाव वाले मनुष्य के लिये ( ज्योति; ) ज्ञान 
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ई तामा) | _ 


__._ ० ( .. SS 


| १०८६ ऋग्वेद: अ0 १ । अ0 ४ | व २९ 


। प्रकाश वा मत्तं द्रव्यों के प्रकाश को (इत्‌) हो करते हैं जिस (देवम्‌) प्रकाशमान 

| (त्वा ) आप को (देवासः) विद्वान्‌लोग ( अजनयंत ) प्रकाशित करते हैं वा जिस 

| बिजली रूप अग्नि को विद्दान्‌ लोग ( अजनयंत ) प्रकट करते हूँ ( तम्‌ ) उस 

| ग्रापहो को उपासना हमलीग कर ॥ २ ॥ 

| fn a र 

| भावाय्र/-जिस जगदौखर ने आर्य अर्थात्‌ उत्तम मनुष्यों के विज्ञान 

| 
| 
| 
| 
| 


के लिये सब विद्याग्रो के प्रकाश करने वाले वेदीं को प्रकाशित किया है तथा 
जो सब से उत्तम सब का आधार जगदोखर है उस को जान कर मनुष्यों को 
उसो को उपासना करनो चाहिये ॥ २॥ 
पुनः स कोदृश इत्यु’ ॥ 
फिर वह केसा है इस वि० ॥ 

आ सरथ्ये न रश्मयो धरुवासो वैपवानरे 

दधिरेऽग्ना वसूनि। या पतै तृष्वोषंधीष्वप्सु || 

या मानुप्रष्वसि तस्य॒ राजा ॥ ३ ॥ 

आ। सथ | न। र॒ग्मय, | घरुवास:। वश्वानर | 

दघिरे । अग्ना । वर्सनि । या। पर्व तेष । 


ओपष॑धोष | आप्सु। या। मानषेष। असि। 
तस्यं । राजा | ३ ॥ 


| पदा ससन्तात्‌ | रूयं ) सविद्वमण्डले (न 
: ह ( रश्मयः ) किरणाः (धुवास:) निञ्चलाः (वेश्वानरे जगदो अवरे 
ह धिर) धरंति (अग्ना) विदादिव बर्त्तमाने । अच सुपांखुलु गिति 
[दशः | अस्टूनि ) सवोणि ट्रव्याणि (या ) यानि ( पबतेषु ) 
५ गग ) यवादिषु ( अप्सु) जलेषु (या ) ह अब रत अपृ) गलेषु (या) यानि 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० ११ । सृ० ४६ ॥ १०८७ 


( सानुषेघु ) मानवैषु ( असि) (तस्य) ट्रव्यसमूहस्ध जगत: (राजा) 
प्रकाशक:॥ ३ ॥ 

आन्वद्य'-है जगदोदर यस्यास्य जगतस्वं राजाऽसि तस्य 
सध्ये या पर्वतेष योषधोष या5प्खु यानि साबुनेषु वर्तनि वत्तते 
तानि सवीणि सय रश्मयो नेव वेखानरे$ग्ना त्वयि सति धुवास; 
प्रजा: सव देवास आढ्घिर घरन्ति | ३ ॥ 


भावाशे!-अत्रोपमालं०-अन पूवस्मान्मंत्ना दवासइति पद्म 
लुवत्तते। सन्नुष्ययथा प्रकाशसाने सय विद्यामाने सात काया णिनि- 
बेत्तते तथेवोपासिते जगढौरे सवी णि कायाण सिध्यंति । एबं क 
बन्त्रृणां नेव कद्िचत््‌सुखधननाशो दुःखदा रिट्रप्र चोपजायेत ॥३॥ 
टे - 
पराथय,-३ जगदोश़र जिस इस द्रव्य समूह जगत्‌ के आप ( राजा) 
प्रकाशक (असि) हैं (तस्य) उस के मध्य में (या) जो ( पवतेंषु ) पर्वती में 
(या) जो ( ओषधीषु ) ओषधियों में जो ( अपूसु ) जलीं में और (मानुषेषु) जो 
मनुष्यों में ( वसूनि) द्रव्य हैं उन सब को (सूर्य) सविढलोक में ( रश्मय: ) 
किरणों के (न) समान ( अग्ना) ( वेशवानरे ) आप में ( घ्रुवास; ) निञ्चल 
प्रजां को बिद्दान्‌ लोग ( आढ्घिरै ) धारण करते है ॥ ३ ॥ 
९ 0 NN / ५ 
भावा ,-इस मंत्र मैं उपमालं०-तथा पूव मन्त्र से (देवास:)इस पद को 
अनुव्त्तिआतो है | मनुष्यों को योग्य है कि जैसे प्राणि लोग प्रकाशमान सूय के 
विद्यमान होने में सब कार्यो को सिद्ध करते हैं वेसे मनुष्यों को उपासना किये हुए 
जगदौश्वर में सब कार्यों को सिद्ध करना चाहिये । इसी प्रकार करते हुए मनुष्यों 
को कभी सुख और धन का नाश हो कर दुःख वा दरिद्रता उत्पन्न नहों होते ॥ ३ ॥ 
सघ नरोतक्तमगुणालप० ॥ 
अब अगले मंत्र में पुरुषोत्तम के गुणों का उप० ॥ 


बुहतीईव सूनवे रोदसी गिरी होता 
मनुष्यीड न दक्ष: । स्ववेते सुत्यपष्माय 
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ण १००८ ऋग्वेद: ० १ | अ० । व २४ ॥ | 

। | पूर्वी वे श्‍वानराय नृतमाय यच्चौ; ॥ 8 ॥ 

| बृहतीइवेति बुहतो$इंव । सूनवे। रोदसी- 
ed इतिं । गिर; । होता । मनुष्य: | न। दक्षः। |! 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


“> १३. । ही के जे 
स्वःऽवते । स॒त्यशष्माय । पूर्वों: । वैश्वान- 
| । न्य 
राय । नुःतंमाय । यक्षो: ॥ 8 ॥ 
र 
पदाथः-( बृहतोइव ) यथा मझागुणयुक्ता पूज्या माता 
(सूनवे ) पुत्राय ( रोदसो) द्याबापुथिव्यो (गिरः) वाणी! (होता) 
दाता ग्रहोता (मनुष्यः) मानव: (न) इव ( दक्षः) चतुरः ( स्वर्वते ) 
प्रशस्तं स्वः सुखं वत्तते यस्सिंस्तस्मै (सत्मशुष्ाय) स॒त्यं शुषं यस्य | )' 
तस्मे (पुर्वौ;) पुरातनो; (बैश्वानराय) परबच्यो पासकाय (नृतमाय) | | 
अतिशयन ना तस्मे ( यह्वौः) महतो! । यद्भइति महन्ना* 
निघंश २ । ३ अच्माइूबद्वा दिभ्यक्षान्तर्गत्वान्‌डौष्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय:-यचा स्नव बुहतोदूव रोइसो दो मनुष्य: पिता 
न विद्वान्‌ सुरष इव होतखर सभाध्यक्षे वा प्रोतो अवति यथा 
या [tS खनत सब्य शव नृतमाय बैज्वानराय पूर्वी य॑ वी गिरो 
- वा दविर तथव तस्मिन्‌ सव नुष्येवंतितव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
| भावार्थः-अब्रोपमावाचकलु०-यथा भमिसर्य प्रकाशौ धत्वा 
|| ० ० < 


सुखयतो यथा पिताइध्यापको बा पुबशिष्ययोर्डिताय प्रवर्तते 
C~ 

खर. प्रजासुखाय प्रवतत तथेव सभाध्यक्ष: प्रयतेतेति सवी 

ण्य अतिपाद्यन्ति ॥ ३ | 

थ,-जेसे ( सूनवे ) पुत्र के लिये ( बुचतोइव ) महागुणयुक्ञ माता 


है ( रोदसी ) प्रकाश भूमि और (द्‌: ) 


[5 चतुर ( मनुष्य: ) पटाने | 
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ऋग्वेद: मं० १ । अ० १९ । स्‌० ४६॥ १०८६ 


हारे विद्वान्‌ मनुष्य पिता के ( न) समान (होता) देने लेने वाला विद्वान्‌ इश्‍वर 
"| वा सभापति विद्वान्‌ में प्रसन्न होता है जैसे विद्दान्‌ लोग इस ( स्रवते) प्रशंसनोय 
सुख वतमान (सत्यशुष्षाय) सत्यबलयुक्त (नतमाय) पुरुषों में उत्तम ( वेश्वानराय ) 
परमेश्‍वर के लिये (पूर्वों:) सनातन ( यह्वीः) महागुण लक्षण युक्त ( गिरः ) 
वेदवाणियों का ( दधिरे धारण करते हैं वैसे हौ उस परमेश्वर के उपासक 
सभाध्यक्ष में सब मनुष्यों का वर्तना चाहिये ॥ ४ ॥ 

भावाष्टा/-इ्प मंत्र में उपमा ओर वाचकलु०--जेस भूमि वा सूर्य प्रकाश 


सब का धारण करके सुखी करते हैं जेसे पिता वा अध्यापक पुत्र के हित के 
लिये प्रद्बत्त होता है जेसे परमेश्वर प्रजा सुख के वास्ते वर्तता है वैसे सभा- 
पति प्रजा के अथ वते इस प्रकार सब वेद्वाणियां प्रतिपादन करतीं हैं ॥ ४ ॥ 
पुनः स कोहश इत्य | 
फिर वह कैसा हा इस वि० ॥ 


दिवर्शित्ते बडतो जातवेटो वेश्‍वानर प्र 
रिरिचे महित्वम्‌ । राजा कुणीनामसि 
मानुंषोणां युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ॥५॥ 
दिव; । चित्‌। ते । बहत: । जातऽवेदः । 
वेशवानर । प्र । रिरिचे । मचिईत्वम । 
राजा । कृष्टीनाम्‌। असि । मानंषोणाम । 
यृचा । देवेभ्यः । वरिव; । चक ॥ ५॥ 


पदार्श्र:- द्विः) विज्ञानप्रकाशात्‌ ( चित्‌ ) अपि ( ते) 
तब ( बहतः ) महत; ( जातवेद्‌ः ) जाता वेदा यच्याज्जगढोचआ- 
राज्जातान्‌ वैदान्‌ वेत्ति जातान्‌ सवान्‌ पदार्थान्‌ विदन्ति जातेष 
पदाथषु विदाते वा तत्सस्बुडो ( वेश्वानर ) सर्वनेतः ( प्र) प्रहृष्टां 


अट ० २७ 


नि ` ` | 
|. 
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ऋग्वेद: आ० १ । "प० ४ । व९ २५ ॥ 


| १०६० 


| 

| 

| (रिरिचे) रिणक्ति ( महित्वम्‌ ) सहागुणस्त्रभावम्‌ ( राजा ) |` 
| प्रकाशमानोऽशीशः ( हष्टीनास्‌ ) सलुष्याणाम्‌ ( असि ) ( मानु 

| फीखाम्‌) मलुष्यसम्बन्धिनोनां प्रजानाम्‌ ( युधा) युध्यन्ते यस्मिन्‌ 
| संग्रामे लेन अब छतो बहलमित्यधिकरण चिप ( देवेभ्यः ) वि- 
| 
| 
| 
| 


इद्भ्यः ( वरिवः ) परिचरणम्‌ ( चकर्थ ) करोषि ॥ ५ ॥ 
उयन्बयः-हे जातवैदो वश्वानर जगदोग््वर यस्य त तब म 


त्वं बृहतो दिरवाच्चत स्रयादेम हतः प्रकाशादपि प्ररिरिच प्रक 
तयाऽपिक्कम स्ति यस्त्वं ढष्टोनां सानुषोखां प्रजानां राजासि यस्‌ 
त्वं देवेभ्यो यथा वरिवश्चकर्थ स भवानच्ा क॑ न्यायाधो शो स्वि ति॥५। 
भावाथ!-अब् श्लेषालं्सभासद्भिमनुष्यः परसेः््वरोऽनन्त 
सासध्यीबच्वात सवाशी शत्वैनिपासनो यः। सभादा चो स हाशुभग- | 
शान्वितत्वात्‌ सवाधिप तित्वेन समाशित्य य्न ढुष्टान्विजिद्य | ' 
धार्सिकान प्रसाद्य प्रजापालनं विधाय विटुषां सेवासङ्गो सदेव 
कत्तेव्यौ ॥ ५ ॥ 
पदाश्च.-६ (जातवेदः) जिस चे बेद उत्पन्न इए वेदीं को जानने वा उन 
को प्राप्त कराने तथा उत्पन्न इए पदार्थों में विद्यमान ( वेशवानर ) सब की प्राप्त 
होने वाले ( प्रजापते ) जगदौश्वर जिस ( ते) आप का ( महित्वम्‌ ) महागुण 
| युक्ष प्रभाव ( हृतः ) बड़े ( द्विः ) सब्धादि प्रकाश से ( चित्‌ ) भी ( प्ररिरिचे ) 
| अधिक है जो श्राप(क्ष्टौनाम्‌) मनुष्याद् (मानुषीणाम्‌) मनुष्य सम्बन्धि प्राजझँ 
| के (राजा) प्रकाथमान अधीश (असि) हो और जो आप (देवेभ्यः) विद्दानों के लिये 


धा) सङ्ग्राम से ( वरिव; ) सेवा को ( चकथ ) प्राप्त कराते हो सो आप हो 
गो के न्यायाधीश हजिये ॥ ५ ॥ 


बग्न "भर ० | 
वाथः-ऽस मन्त्र में खलेष अलं०- सभा में रहने वाले मनुष्यों को | 


TN TR कप मी र 


oe > >: 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० ९९ । सु० ४६ ॥ १०६१ 


पुनः स कीदृश इत्यून ॥ 
फिर वह केसा है इस वि० ॥ 

प्र नू मित्व वुंषभस्थबोचं यं पूरवो वृत्नहयां 
सचन्ते । वेश्वान॒रो दस्युंमग्निजघन्वा आ- 
धनोत्काष्ठा अब शम्ब॑रं भेत्‌ ॥ ६ ॥ 

प्र। न । महिउत्वम । वृषभस्यं । वोचम्‌ । 
यम। परव: । वृत; हनंम | सचन्ते। वश्वानर:। 
दस्यम । अग्न: | जघन्वान्‌ । अधनोत्‌। 
काष्ठा: । अवं । शम्बरम्‌ | भेत्‌ ॥ & ॥ 


पदा्थः-( प्र) प्रलष्टार्थ (बु) शोप्रम्‌ (महित्वम्‌) सहत्वम्‌ 


(दृषभस्य) सर्वोत्‌छडस्य ( वोचम्‌ ) कथयेयस्‌ ( यस्‌ ) वच्यमाणस्र 
(प्खः) सजुष्याः । प्रवदति अलुष्यना० निघं° २। ३ (एचहणम्‌) 
यो रत्नं मेघं शत्र वा हंति तम्‌ ( सचन्ते ) समवयन्त्ति (बेश्वानरः) 
सवनियन्ता ( दस्यम्‌ ) डुटखवभावयुक्तम्‌ ( अग्नि: ) स्वयं प्रकाश 
(जघन्वान्‌) इृतवान्‌ ( अधूनोत्‌ ) कंपयति (काषाः) द्शिस्तचस्याः 
प्रजा; (अब ) विनिग्रहे ( शस्बरम्‌ ) मेषस्‌ । शस्वरसिति मेषना० 
निघं० १ । १० ( भेत्‌ ) भिन्‌दात्‌ ॥ ६॥ 


अन्वयः:-यं परमेश्वर पूरवः सचन्ते $ग्निटेचहणं सबितार- 
मिव सवोन्‌ पदाघीन्‌ दर्शयति यथा बेआनरो दस्युं शस्त्रं 
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ग 0०६२ क्रग्वेदूः अ० १ । अ० ४ । व० २३ ॥ 


:] जघन्वानधनोटवसत यस्य सध्य कष्ठा: सन्ति तस्य एषभस्य मित्य 
| महं नु प्रवोचं तथा सर्व विद्वांसः कयं; ॥ ६ ॥ 


| 

! 

| 

| 

| ह | 
| भावाथे;-अत्र वाचकलु०-यथ्यायं सवः संसारो स हिमास्ति| 
| | 
| सएवानन्तशक्तिमान्‌ परमेश्वर; सरवेरुंपास्यो सन्तव्यः ॥ ६ ॥ 
| 
| 
| 


पदाथ तम्‌) जिस परमेश्‍वर को (पूरवः) विद्दान्‌ लोग अपने आता // 


के साथ (सचन्ते) युक्त जरते हैं जैसे ( अग्नि! ) सवत्र व्यापक विदात (वचह णम) | । 
मेघ के नाश करता सूर्य को ट्खिलाती है जेसे ( वैखानरः ) सम्पर्ण प्रजा को 
नियम में रखने वाला सूय्य़ (दस्युम्‌) डांकू के तुल्य (शब्बरम्‌) मेघ को (जन्वघान्‌) 
इनन ( अधूनोत्‌ ) कंपाता (अवमेत्‌) विदोण करता हे जिस के बीच में (काष्ठाः) 
दिशा भो व्याप्य हैं उस (द्वषभस्य) सब से उत्तम सूर्य के (महित्वम्‌ ) महिमा की 


में (नु) थप्न ( प्रवोचम्‌ ) प्रकाशित करूं वैसे सब विद्यान्‌ लोग किया करे ॥६॥ 


rs 


भावाशे;-इस मंत्र में बाचकलु०-जिस की महिमा को सब संसार |. 
प्रकाशित करता है वहो अनन्त यक्तिमान्‌ परमेश्वर सब को उपसना के योग्य है ॥६॥ | 
पुनरोश्वरग॒णा उप० ॥ | 

फिर अगले मंत्र में इश्वर के गुणों का उप० ॥ | 


वजवानरी मचिमूना विश्वकुषिभरद्वाजेपु 

यजतो बिभावा। शातवनेये गतिनीमिरगिन; 

 पुंरणौधे जरते सूनुतावान्‌ ॥ ७ ॥ २५ ॥ |, 

| वश्वानर: । मिमना । विश्‍वःकॉग्र: । भर 

| तवाजषु। यजत:। विभाषवा | शातवनेये । 

| शतिनोमि: । अग्नि: । परुःनीधे | जरते । 
| सूनुताऽवान्‌ ॥ ७ ॥ २५ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० १९ । स्‌० ४६ ॥ १०६३ 


पदाधेः- बेञ्चानर; ) सर्वमेता ( सह्सा ) खप्रभावेण 
(विश्वक्षष्टि:) विश्वाः सवी: छष्टोमनुष्यादिकाः प्रजाः (भरद्वाजेषु) 
ये भरन्ति ते भरत: | वज्चन्त ज्ञायन्त यस्तं वाजा भरतञ्च त वा- 
जाञ्च तेषु शथिव्यादिष | भरणाद्भारइाजः। निरु० ३। १७ (यजत:) 
यष्टुं संगंतुमहः ( विभावा ) यो विशेषेण भाति प्रकाशयति सः 


| ( शातवनेये ) शतान्यसंख्यातानि वनय: संभक्कयो येषान्ते शत- 


वनयस्तेनिर्टत्ते जगति (शतिनो भि!) शतसंख्याताः प्रशस्ता गतयो 
यासु क्रियाखु ताभिः सह वर्तमानः (अग्निः) स्तू्य्येइब स्वप्रकाशः 
( घुसनोधे ) यत्पुसभिर्महभिः प्राणिभिः पदाथेवी नोयते तस्छिन्‌ 
(जरते) सत्करोति । जरतद्व्यर्चतिकर्ससुपडिंतम्‌। निघं० ३। १४ 
(सूनृतावान्‌) स्हनृता अन्त्रा दोनि प्रशस्तानि बिदान्ते यस्मिन्स:॥७॥ 

ञपयन्बथ!-यो बिश्वङष्टीरुत्माद्तिवान्‌ यजतो विभावा सनृ- 
तावान्‌ वेश्वानरोऽग्निः सबेद्योतकः परमात्मा स्वम हिसा भरङ्वा- 
जेष शतिनोभिः सह वर्तमानः सन्‌ पुरुनोथे शातवनेये वर्तते 
तं यो जरतेऽचति स सत्कार प्राञ्गोति ॥ ७ ॥ 


भावाश्ेः-यो संख्यातेषु पदाधंष्वसंख्यातक्रियाहैतु विद्य दि- 
वेश्वरो बर्तते सरब सब जगडरति यो मनुष्यस्तट्बिद्यां जानाति 
स॒ सततं महोयते ॥ ७॥ 


6 


अच वश्चानरशब्दथत्रणनादेतत्सूकाथस्थ पूवसूत्ताथन सह 
संगतिरस्तोति वेदितव्यम्‌ ॥ 
इति पंचविंशो वर्ग: २५ एकोन षष्टितमं सूत्ता च समाप्तम्‌॥ 
प्रदाश;-जो (विखकष्टोः) सब को उत्पन्रकर्ता (यजतः) पूजन के योग्य 
( विभावा ) विशेष करके प्रकाशमान ( सूढतावान_ ) प्रशंसनोय अन्नादि का 


आधार ( वश्वानरः ) सब को प्राप्त कराने वाला ( अग्नि! ) सूख्थ के समान 
जगदौश्वर अपने जगत्‌ रूप ( महिना) महिमा के साथ ( भरदाजघु ) धारण 
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। $ | 


| 
१०६४ ऋगेदः अ० ९ । अ० ४ । व० २६ ॥ | 


| | छ 
| करने वा जानने योग्य एथिवो आहि पदार्थों में ( शतिनोभिः ) असंख्यात गति 

| युक्त क्रियात्रीं से सहित ( एरूणोधे ) बहत प्राणियों में प्राप्त ( शातवनेथे ) 
| असंख्यात विभाग युक्त क्रियात्रो से सिड हुए संसार में वसंता है उस का मनुष्य 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


उ _ 
= 


( जरते ) अचेन पूजन करता है वह निरन्तर सत्कार को प्राप्त होता है ॥ ७॥ | 


6 
भावाशथ,-जो असंख्यात पदाथों में श्रसंख्यात क्रियाओं का हेतु बिजुलौ 
रूप अग्नि के समान ईश्वर हें वचो सब जगत्‌ को धारण करता है उस का पूजन 
जो मनुष्य करता है वह सदा महिमा को प्राप्त होता है॥ ७ ॥ 
इस सूक्त में वेश्वानर शन्दाथ वर्णन से इस के अर्थ को पूर्व सूक्वाध के साथ 
संगति जाननो चाहिये ॥ 
यह पद्चोशवँ बर्ग २५ अर उन सठवां सूक्त समाप्त हुआ ५८ ॥ 
अथास्य पंचचस्य षष्टितमस्य सङ्गस्य गौतमो नोधा ऋषि: | 
अग्निदबता १ विराट्‌ चिष्टप्‌ ३। ५ चिष्टप च छन्द: । धैवतः 
ख्बरः। २ । ४ । भुरिक्‌ पंक्तिश्छन्द | पंचम: स्वर: ॥ ३ 
पुन; स परेशः को हशइत्यू० ॥ | 
फिर वह ईश्वर कैसा है यह वि० ॥ | 
वन्हिं य॒शसं विदथस्य केतं संग्रा दतं || 
१4  सद्योअयम्‌ । दिजन्मानं रथिमिंव प्रश॒स्त | 
| रातिंभरद्भृगवे मातरिएवा ॥ १ | 
वन्हिम्‌ । य॒शस॑म्‌ । विदथस्य । केतम । 


सुप्र झव्यंम्‌ । दूतम्‌ | स॒द्यःऽअर्थम। हिऽज 
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ऋग्वेद: मं० १ । अ0 १९ । स्‌० ६० ॥ ९०९४ 


00 0 


प्रटाथ;- हजतिस्‌) पदाथौनां बोढारम्‌ (यश रूम) कोन्तिकरस्‌ 


( बिढ्घस्य ) बिज्ञातव्य जगताऽस्य सध्य (केतम्‌)ध्वजवद्दत्तेमानम्‌ 
( सुप्राव्यम्‌ ) सुष्प्रावितुं चालितुमहेन्‌ (दूतम्‌) देशान्तरप्रापकम्‌ 
( सद्योअर्थम्‌ ) शोत्रगासि एथिव्यादि द्रव्यम्‌ ( द्विजन्मानम्‌ ) 
दवाम्यां वायुकारणाब्यां जन्म यस्य तम्‌ ( रयिसिव ) यथोत्तसां 
खियम्‌ ( प्रशस्तम्‌ ) श्रेष्तमम्‌ (रातिस्‌) दातारम्‌ (भरत्‌ ) वरति 
( भुगवे ) अञ्ञेनाय परिपाचनाय (मातरिस्रा) आकाशे शयिता 
बायुः ॥ १ ॥ 


झुब्बथ'-हे मनुष्या यथा मातरिश्वा भुगवे बिद्थस्य केतु 
यशसं सुप्राव्यं दूतं रातिं प्रशस्तं दिजन्मानं बन्हिं रयिमिव सद्यो 
अर्थं भरद्वरति तथा यूयसप्याचरत ॥ १॥ 
© कट 
भावाञश्चः-अचोपमवाचकलु०-यथा वायुः पावकादिवस्तु 


चत्वा सवाञ्चराऽचरंज्ञोकान्धरति तथा राजपुरुषेवि द्याधम धार 
णुपुर:सर प्रजा न्याये धतव्या: ॥ १ ॥ 


पदाशथ;-३ मनुष्यो जेस ( मातरिश्वा ) अन्तरिक में शयन करता वायु 


( झूगवे ) भूजने वा पकाने के लिये ( विदथस्य ) युद के (केतुम्‌) ध्वजा के समान 


( यथसम्‌ ) कोति कारक ( सुप्राव्यम्‌ ) उत्तमता से चलाने के योग्य ( दूतम्‌) 
देशान्तर को प्राप्त करने ( रातिम्‌) दान का निमित्त ( प्रशस्तम ) अत्यंत | । 
(दिजन्मानस ) वायु वा कारण से जन्म सहित ( वन्हिम) सब को वहने हारे अग्नि 
को ( रयिमिव ) उत्तम लक्ष्मी के समान ( सद्मोग्रथम_ ) शोप गामि एथिव्यादि 
द्र्य को ( भरत.) धरता है वैसे तुम भी काम किया करो ॥ १ ॥ 


€ 
भावा इस मन्त में उपमा आर वाचकलु ० -जेसे वाय बिजुलो अदि 


बसु का धारण कर के सब चराऽचर लोकों का धारण करता है वेसे राजपुरुष 
विद्या धम धारण पूवक प्रजाग्रों को न्याय में रक्वै ॥ १ ॥ 
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| 


[ | 


= २ जि 
शी | १०६६ ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४ | व० २६॥ 


पुनः स कोहशहूत्यु० ॥ 
फिर वह केसा है इस वि०॥ \ 


अस्य शासरुभयासः सचन्ते इविष्म॑त्त | 
उशजो ये च मत्ता:। दिवश्चित्पवो न्यसादि | 
होतापृच्छ्यो विएपतिविक्ञ वेधाः ॥ २ ॥ 
अस्य । शास. । उभधासः । सचन्त । इवि 
ध्मत्तः । उशिज्ञ:। ये। च। मत्ती; । दिवः। 


चित्‌। पृवैः। नि। असादि । होता । | 
आऽपृच्छःः | विश्पति। विच्ु। बेधाः॥ २॥ | 
| 
। 


पेंदा[थ;-( अस्य) वच्चमाणख ( शासु ) न्यायेन प्रजायाः 
प्रशासित; ( उभयासः ) राजप्रजाजनाः ( सचन्ते ) ससवयन्ति | 
| ( हविष्मन्त: ) प्रशस्तसासयौसन्त; (उशिज ) कामयितारः (ये) | | 
/ | धमविदय चिकोर्षवः (च ) ससुञ्चये ( मतो; ) मनुष्याः (दिवः ) |. 
| मकाशाढुत्मन्नः (चित्‌) अपि (पर्व;) अवाग्वत्तमान: (नि) नितराम्‌ 
| (असादि) साद्यते ( होता) ग्रह्मेता आएच्छर; ) समंतान्ति- | | 
8... Dsl मधु योग्य; (विशपतिः) प्रजाया पालयिता (विन्षोप्रजासु $ 
| ) विविधशास्त्र जन्य मेधा यङ्ग; । बिधाओवे्रच उ० ४। २३२। । 
गासुन्‌प्रत्ययो वैधादेशञ्च ॥ २ | | 


अ न्वथ,-ये हबिष्न्त उशिज उभयासो सत्ती यस्यास्य | 


OS 


सचन्त यो इोताऽऽए्च्छतो वेधा बि एपतिदिवः पर्वस्चिद्व 3 
। धामिकराज्याय न्यसाटि नियोज्यत सर्व: च स समाश्यितव्यः।२॥ | 
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ऋग्वेदः मं० ९ | अ० ११ । सू० ६० ॥ १०६७... | : 


0225 ° NAC ज्ञ 

भावाथ;-अवोपमालं ° -मनुष्येविदुद्भि वी सिकैन्यायाधौश; 
प्रशंस्यते येषां च विनयात्सवीः प्रजा: सन्तुध्यन्ते ते सवेःपिढवत्से- 
वितव्या; ॥ २ ॥ 

6 

प्रढाग्र;--( ये) जो ( हृविश्नन्त: ) उत्तम सामियी युक्त ( उशिज; ) शभ 
गुण कर्मों को कामना करने हारे ( उभयास: ) राजा और प्रजा के ( मर्ता: ) 
मनुष्य जिस (अस्य ) इस ( शासु: ) सत्यन्याय के शासन करने वाले ( विक्षु ) 
प्रजाश्रों में ( सचन्ते ) सथुत्ता होते हैं जो (होता) शुभ कर्मो का ग्रहण करने हारा 
(आएच्छा:) सब प्रकार के प्रश्ों के पूछने योग्य (वेधाः) विविध विद्या का धारण 
करने वाला (विश्पतिः ) प्रजां का स्वामो ( द्वि: ) प्रकाश के पर्व स्थित 


सूये के ( चित्‌ ) समान धामिक जनों ने जो राज्य पालन के लिये नियक्त किया 
हो (च ) बहौ सब मनुष्यों को आखय करने के योग्य है ॥ २॥ 


6 
ब्‌ 9 [ = - ~ 
भावाश,-इस मंत्र में उपमालं०-मनुष्यों को योग्य है कि जो विद्दान 
~ ~ ~ . ~ 
धर्मात्मा ओर न्यायाधीशों से प्रशंसा को प्राप्त हों जिन के शौल से सब प्रजा 
सन्तुष्ट हों उन को से वा पिता के समान सब लोग करे ॥२॥ 


पुनः स कोहश इत्य ० 
फिर वह कैसा हो इस वि० 


तं नव्य॑सी चद आ जाय॑मानमस्मत्सु 
की त्तिमधुजिच्चमश्या: । यमृत्विजी' बुजने 
मानषास: प्रयस्वन्त आयवो जीजनन्त | ३| 
तम्‌। नव्य॑सी । इंद: | झा | जाय॑मानम्‌ । 
अस्मत्‌। सुऽकीतिः।मधंऽजिहम। झाः । 


SRS कन्नन न 
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. | था सत्कत्तव्या: सन्ति ॥ ३ ॥ 


१०६८ ऋग्वेद: अ० ९। अ० ४ | व० २६॥ 


छम | कृत्विजं: । वृजने । मानुंषासः । 
प्रयखवन्त; । आयव: । जीज॑नन्त ॥ ३॥ | 


पदाशथः-(तम्‌)विनयादिशुभगुणाढयरम्‌ (नव्यक्ती ) न व॒तरा प्रजा 
( इद! ) सहद: ( आ ) समंतात्‌ ( जायमानम्‌ ) खत्यदासानम्‌ 
(अस्त) अग्माकं सकाशात्प्राप्तया शिक्षया (सुको तिः) अतिप्रशं- 
सनोयः ( सधजिद्वम्‌ ) मधुरजिद्वस्‌ (अश्याः) भोगं कुयो: (यम्‌) 
क्कम्‌ (क्टत्विज:) य घहतुषु यजन्ते ते विद्वांसः (जने)व्यक्नापम | 
साग । अत्र कृश्हजिसं० २। ७९ अनेन इजघातो; क्यु: प्रत्ययः | 
( साजुध्रासः ) सननशौजा मानवा: ( प्रयस्वन्त; ) प्रशस्सानि 
प्रयांसि प्रज्ञानानि विदान्ते येषान्त ( आयवः ) प्राप्तसत्यासत्य- 
विधेचना: (जोजनन्त) जनयन्ति | अच ल्य लुङडभावश्च ॥३॥ 


आम 


ञुन्वथ'-हे मनुष्य यथा क्विज: प्रयखन्त आयवो हृदो | 


मालुषासो जिज्ञास्दून्‌ हजने जोजनन्त जनयन्ति यंजञायसानं 
मधुिल्ञं नव्यसो प्रजाप्रोद्य सैबते तमस्मत्सकोत्तिस्वमाश्या:॥३॥ | 


१ € |. | 
भावार्थ,-मन्नुष्येयेऽवमं त्याजयित्वा धर्स ग्राहयन्ति तेसर्व | 


पदाय “है मनुष्य जेसे ( ऋत्विजः ) ऋतुओं के योग्य कर्म कात | 


। 


ऋग्वेद: मं १ । अ० ११ । सु० ६० ॥ १०६६ 


भावा '-मनुष्णों को उचित है कि जो अधम को कुडा के घम- का 
ग्रहण कराते हैं उन का सब प्रकार से सन्‌सान किया करे ॥ ३॥ 
पुन; स कोष्ठ शट्टत्यु० ॥ 
फिर वह केसा हो इस वि० ॥ 


उशिक्‌ पाव॒को वसुमीनुषेषु वरेण्यो होता 
धायि विंचु। दम्‌ंना गुइप॑तिदेम जाञग्नि- 
भुवद्रथिपतों रखो णाम्‌ ॥ 8 ॥ 

उशिक्‌। पावकः। वस्‌: | मानुषिषु। वरे एयः । 
होता। अधघायि। विकज्ष। दम ना:। गृह पंतति:। 
दमें | आ । अग्नि: । भुवत्‌ । रयिषपति: । 
रयीणाम्‌ ॥ 8 ॥ 


प्रदाधध;-( डशिक्‌ ) सव्य कामयमान: ( पावक ) बिच 


( बसु! ) बासयिता ( माज्नुषेष्‌ ) यक्गयाज्ञारविहारकत्तष (वर्ण्यः) 


बरित स्वोकत्तेमह: ( होता ) सुखानां दाता ( अधायि) धोयते 
( बिक) प्रजासु ( दमूनाः ) दाम्यति येन खः । अच ट्मेरनसि 
Coe] ४ । २४० दूव्यनसप्रथयोऽन्येषामपोति दोघे; ( शक्षघतिः ) 
गृहस्य पालयिता (दमे) शहे (आ) समन्तात्‌ (अग्निः) मौ तिको- 
ऽग्निरिव ( भवत्‌ ) भवेत । अयं लेट्‌ प्रयोगः (रयिपतिः) नानां 
प्रालयिता ( रयोणाम्‌ ) राज्यादिधनानाम्‌ ॥ ४ ॥ 


उअन्वथ.-मनुष्यये उशिक्‌ पावको बसुवरेण्यो दमूना 
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। गुहपती रयिएतिरस्निरिब मानुषेषु विक्षु दमे च रयोणां होता | 
दाता भुवद्भवित्‌ स प्रजापालनक्षमआधयि ॥ ४ ॥ । 
भावाछ:-मनुष्येनैव कदाचिद्विद्वानधा मिको राज्यरक्षा- | 


पदाथः-मतम को उचित है कि जो ( उशिक्‌ ) सत्य को कामना युक्त 
( पावक: ) अग्नि के तुल्य पवित्र करने ( वसु: ) वास कराने ( वरेण्यः ) स्वौ कार | 
करने योग्य (दमूनाः) दम अर्थात शांतियुक्त ( ग्ट्हपति: ) ग्रह का पालन करने || 
तथा ( रधिपतिः ) धनां को पालने ( अग्नि: ) अग्नि के समान ( मानुषेषु ) युत्ति || 
पूर्वक आहार विहार करने वाले मनुष्य ( वितत ) प्रजा और ( दमे ) ग्यह में 
( रयीणां ) राज्य आदि धन और ( होता ) सुखां का देने वाला ( भुवत्‌ ) होवे 
बच्चो प्रजा में राजा ( अधायि ) धारण करने योगय है ॥ ४ ॥ 


भावाशे!-मलयो को उचित है कि श्रधमों मूर्खजन को राज्य की रचा 
का अधिकार कदापि न देवें ॥ ४॥ 
पुनः स कोदशदूत्यु० ॥ 
फिर वह केसा हा इस वि०॥ 


तं त्वा बदं पतिमग्ने रयोणां प्र शंसामो 
मतिमिर्गातमास: । झाशं न वाजंभरं मर्जः 
घ॑न्त्तः प्रातमं चू धियावसुजंगम्यात्‌ ॥५॥२६। 
| तम्‌। त्वा | वयम्‌ । पतिम्‌ । अग्ने | रयी- 
| णाम्‌।प्र। गंसाम:। मति मि । गोतमासः 
| आशुम्‌। न। वाजम्‌ऽभरम्‌ । म॒र्जय॑न्तः । | 
च।धियाऽव॑सुः। ज॒गम्यात्‌|५॥ २६। 


| 
| यामधिकत्तव्य: ॥ 8 ॥ | 
| 
| 


TT 2: टन ५ 
थे ४ हट 
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ऋग्वेद: मं १। अ० ११ । स्‌ ६० ॥ ११०१ 


पदा विद्वांसम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ (बयम्‌) (प्रतिम्‌) 
प्रालयितारम्‌ ( अग्ने ) विद्युद्‌ बद्वत्तमान रयीणाम्‌ ) चक्रव- 
त्तिराज्य थियाट्घिना नास्‌ (प्र) प्रहराथ (शंसाम) स्तुमः (मतिभिः) 
समेघाविभि) सह । मतयदवति मेधाविना० निघ’ ३ । १५ ( गोत 
सास: ) येऽतिशयेन गावो बेदाद्यथानां स्तातारस्त । गाँरिति 
स्तोहना० निघं० ३। १६ ( आशुम्‌ ) शोघ्रगमनहेतुमचम्‌(न) 
डूब (वाजंभरम्‌) यो वाजं बग बिर्भात्ति तस (सतयन्त,) शोधयन्त; 
( प्रातः ) प्रातःकाले ( मक्षु) शौघ्रस्‌ ( धियावसु: ) घियाँ बड्डोनां 
वासयिता ( जगस्यात्‌ ) पुनः पुनग्टश ज्ञानानि गमयेत ॥ ५ ॥ 

ञअुन्वथः-हेऽग्ने परावकवत्प्रकाशमान थियावसुमतिसि; 
सह वाजस्कषरं प्रातराशुमश्‍वं न मक्षु रयोणां पति जगय्यात्तथा 
त्वा तं सर्जयंतो गोतमासो बघं प्रशंसाम; ॥ ५ ॥ 

९ व टर छ 
भावा थे-अबोपमावाचकलु ०-यथा मनुष्या याने$ख्वान्यो ज- 


यित्वा तण गच्छन्ति तर्थव विदृवद्धिः सह सङ्गत्य विद्यापारावार 

प्राप्नवन्ति ॥ ४ ॥ 

अच शरोरयानादिषु संप्रयोज्यस्या5ग्ने ह शान्तेन | 

गनादेतत्सक्तार्थस्य पर्वखक्वार्थन सह सङ्गांतरस्तोति वेदितव्यम्‌ ॥ 
ति षडविशो बर्ग: २६ षष्टितमं खक्तञ्च समाप्नम्‌ ॥ 


परदार्थ:-& (बग्न) पावकवत्पवित्र खरूप विदन्‌ जसे (धियावसु.)वुडियां 
में बसाने बाला (मतिभिः) बुडिमानों के साथ (वाजंभरम्‌) बेग को धारण करने 
बाले को (प्रातः) प्रति दिन (त्राशुमश्वंन) जैसे शोघ्र चलने वाले घोड़े को जोड़ के 
| की तुरन्त जाते आते हैं वैसे (मक्त) शौघ्र (रयो णाम्‌)चक्रवत्तिं राज्य लच्झो 
आदि धनों के (पतिम्‌) पालन करने वाले को (जगम्यात्‌)अच्छ प्रकार प्राप्त होवे। 
वैसे(तम्‌) उस (त्वा) तुझ को (मजयन्तः) शुद्ध कराते हुए (गोतमासः) अतिशय करके 
सुति करने वाले ( वयम्‌ ) हम लोग (प्रशंसामः) सुति सेप्रशंसित करते हैं ॥ ५॥ 
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। ७, 


भावार्थ/-हस मंत्र में उपमा और वाचकलु०-ज से मनुष्य लोग उत्तम 
यान अर्थात्‌ सवारियों में घोड़ी को जोड़ कर शीघ्र देशान्तर को जाते हैं वैसे हो 
विद्वानों के सङ्घ से विद्या के पारावार को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 

इस सूक्त में शरोर और यान आदि में संयुक्त करने योग्य अग्नि के दृष्टान्त से विद्दा 
नीं के गुण वर्णन से इस सुका की पूर्व सूत्ताथं के साथ संगति जानिनो चाहिये॥ 

यह छन्मोशवां बर्ग २६ अर साठवां ६० सूक्त समाप्त हुआ ॥ 
। अथास्य षोडशचस्येकषष्टितमस्य स्दरक्लास्य गोतमो नोधा 
अघिः । इन्ट्रो देवता १ | १४। १६ विराट्‌ बिष्ठुप्‌ । २।७।९। 
निचत्चिष्टुप्‌ छन्दः। घेवतः खर: | ३ | ४।६।८। १०॥ १२ 
पद: । ५। १५ विराट्‌ पक्ति: । ११ भुरिक्‌ पङ्गि; । १३ निच॒त्प- 
क्षिण्छ्न्ट) । पंचम, स्वर: ॥ 
अथ सभादाच्वक्ष: कोदृशडूस्युऽ ॥ 


अब इकसठवे ६१ सुक्त का आरंभ है । उस के पहिले मंत्र 
में समा आदि का अध्यक्ष केसा हो इस वि० ॥ 


अस्माइदु प्र त॒वसे तुरा प्रधी न इंमिस्तोमं 

माहिनाय । ऋचो षमायाधिंगबृओयो इमि- 
| न्द्राय ब्रमाणि राततमा ॥ १ ॥ 

| अस्मै । इत्‌। ऊम्‌इतिं। प्र। तवसे । तुरायं 
| प्रथः। न | मिं । स्तोम॑म्‌। माहिनाय । 


।षमाय। अघिःगवे। ओम्‌ । इन्द्राय 


हा कामा! . । रातऽतमा ॥ १ ॥ 


आ 00 0 03 ति नब 


नि 
; 
१. 


ऋग्वेद: मं० १ । ० ९९ । स्‌० ६१ ॥ ११०३ 


पदाः ¬( अस्यो ) सभादाध्यक्षाय (इत्‌) एव (उ) बितक 
(प्र) प्रशटे ( तबसे ) बलवते ( तुराय ) कार्यसिङइये तूण प्रवर्त- 
मानाय शत्रूणां हिंसकाय वा ( पूयः ) ढत्तिकारकसन्त्रम्‌ (न ) 
ब (हर्मि ) हरासि। अच शपो लुक्‌ (स्तोमम्‌) स्ततिम्‌ (मा हि- 
नाय) उत्कथ्योगान्सहते ( चटचोषसाय ) ऋच्यंत स्तयंते थे 
बट चो षास्तानलिमान्यान्‌ करोति तस्मे | अब कच घातोबा 
हलका टोखा दिव्नः कर्मणो घन्‌ प्रत्ययः । चट चोष म स्तृयत एव चड चा 
सस: निरु० ६। २३ (अभिगवे) शनभिरध्रयोऽसहमाना वोरास्तान्‌ 
गच्छति प्राभोति तस्मे ( आहम्‌ ) ओहति प्राधोति येन तम्‌ 
( इन्द्राय ) परमेःब्वंयकारकाय ( बलच्माणि ) सुसंस्छतानि ब॒हत्सु- 
खकारकाण्यन्तानि वा । ब्रह्मेत्यन्नना० निघंञ २ । ७ धनना ० 
निघं० २। १० ( राततमा ) अतिशयेन दातव्यानि॥ १ ॥ 


अुन्बथ!ः-यथाचमुप्रया न प्रोतिकारकसन्त्रमिब तवसे तुराय 


कुचो पसायाध्रगिवे साहिनायास्मा इन्द्राय सभाद्यध्य चायेदेवाइँ 


` | स्तोमं राततमा बह्माण्यन्बानि वा प्रह मिं प्रकष्टतया ददामि तथा 
यअ्रसापि कसत ॥ १ ॥ 


भाबाश,-मबुष्यस्तोत महान्‌ राज्याभिकारिणःङत्वा तभ्यो 
यथायेग्यानि करप्रयत्तानि धनानि द्त््वोत्तमरन्न्नादिभि | 
` | सत्कत्तव्या: राजपुरुषे, प्रजास्या सनुष्याच ॥ १ ॥ 
| 


पदाश,-६ बिद्दान्‌ लागा जमे भें ( ड) बितक पूवक ( प्रयः) सि 
| करने वाले क्म के ( न )'समान (तवसे ) बलवान्‌ (तुराय) कार्यसिद्धि के लिये 
: | शौघ्र करता ( ऋचोषमाय ) स्तुति करने को प्राप्त होने तथा (अप्रिगवे) शु आं 
से असह्य बौरों का प्राप्त होने हारे (माहिनाय) उत्तम २ गुणों से बड़े ( अस्मे ) 
इस (इन्द्राय) सभाध्यक्ष के लिये (इत्‌) हो (ओम्‌) प्राप्त करने वाले ( स्तामम ) 
स्तुति का ( राततमा) अतिशय करने के योग्य (ब्रह्माणि) संस्कार किये हुए अन्न: 
वा धनों का ( हमि) देता हू वैसे तुम भो किया करो ॥ १॥ 


ति 
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व्य 


॥। पदाथ __ मनुष्यों का चाहिये कि स्तुति के योग्य पुरुषों का राज्य का | 


अधिकार दे कर उन के लिये यथायोग्य हाथीं से प्रयु किये इए धनों के देकर || 
उत्तम २ अन्राद्कों सं सदा सत्कार कर आर राजपुरुषीं के भो चाहिये कि | 
प्रजा के पुरुषों का सत्कार करें ॥ १ ॥ | 


पुनः स कोडश इत्य ॥ 
फिर वह कैसा हो इस वि॥ 


अस्माइट प्रयंइव प्र थास भराम्यांगषं 
बाधे सवक्ति । इन्ट्राय इदा मनसा म 
नोषा प्रत्नाय पत्ये धियो मर्जयन्त ॥ २॥ 
अस्मे । इत्‌ । ऊ॒म्‌इतिं । प्रयःइव । प्र । 
यंसि। भरामि। झांगूषम्‌ । बाधे । सुवृक्ति । 
| इन्ट्राथ। चुदा । मनसा । मनीषा । प्र 
ही... हा त्नाय । पत्ये । चिथ: । मर्जयन्त॥ २॥ | 


॥ या]। 


पदाथ,-(अस्म) सभाद्यध्यक्षाय ( इत्‌ ) एव ( उ ) पती र 


| पयडूव ) यथा प्रौतम न्नम्‌ (प्र) प्रझष्टार्थ ( यंसि ) यच्छसि | 
70 i ( भरासि ) रासि पुष्णामि ( आङ्गषस्‌ ) युंड || 
भ्रा्तशवुम्‌ ( बाधे ) ताडयासि ( सुवक्ति ) सुष्ट ्रज॑ति थेन या 
तत्‌ ( इन्द्राय ) शत्रुदुःख विदा रकाय ( हृदा) आत्मना (मनसा) 
हे द i केन ( मनोषा ) बुद्ध्या ( प्र्लाय ) प्राचोनाय ( पत्यै ) | 


:) कमाणि प्रज्ञा वा (मर्जयंत) शोधयंति॥ १॥ | 


00 र 
०३०० 


८ हे _ १, 
सकि १ 


Ne 


x | 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० ११ । स० ६१ ॥ ९१०३ 


ञुन्बथः-हे त्रिइस्वसस्मं प्रह्लाय खुद्दे पत्यइन्ट्राय प्रयद्वव इच | 


| यथा प्रौतमन्त्नं धनं वा दत्वाऽभिमोतसन्ब्नं धनं वा प्रयंसि यस्मा. 


| इन्द्रायाइं सवाभिःसामग्रोभिष्ंदा सनोषा मनसा खुवृक्ति भदा- | 


मयांगषं बाधे यस्मे सब वोरा! प्रजास्याञ्च मनष्या घियो मजयंत | 


। ` शोऽयंति तस्माइन्द्रायेदहमप्येता माजये ॥ २ ॥ 


| । मे 0 ® 
:_ भावाध्र-अबोपमालं*-मनुष्येबॅब परोच्छितपूव पूणबिदा 
धार्मिक सवोपकारकं माचोनं सभादासिपतिं विह्ञायेतद्विसद!' 


` स्वौकतंव्य: सर्वेस्तत्थ प्रियमाचरणोयम्‌ ॥ २ ॥ 


मनुष्य उस के प्रिय आचरण करे ॥ २ ॥ 
|| पुनः स कोहश इत्य ॥ 
| | फिर बह कोसा हो इस वि०॥ 


अर्माइद्त्यमपम स्वषा भराम्यागषमा 


स्थेन मंरिष्टमच्छो क्तिभि्मतोनांसवृत्तिमि 
सरि वावुधध्ये॥३॥ 


३ >>>: 


नंद २९७. 
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पद्य *- हे विद्वान्‌ मनुष्य तुम (अस्मे) इस (प्रत्नाय) प्राचीन सब के मित्र 


। । (पत्ये) स्वामी (इन्द्राय श्रीं को विदारण करने बाले के लिये।प्रयइब) जैस प्रौति 
| कारक अन्न वा धन वेसे ( प्रयेसि ) सुख देते हो जिस परमेश्य युक्त घामि का के 
लिये मैं सब सामग्री अर्थात्‌ (हृदा) हदय (मनोषा) युटि (मनसा) विज्ञान पूवक | 
मन से (सुहक्ति) उत्तमता से गमन कराने वालेयान को (भरामि) धारण करता 
वा पुष्ट करता ह जेसे (आङ्गषम्‌) युद्ध में प्राप्त हुए शत्र को (बाध ) ताडना देना 
जि वोर के वास्ते सब प्रजा के मनुष्य ( धियः ) बुद्धि वा कम को (सजयन्त) शद 
करते हैं उस पुरुष के लिये (इत्‌) हो ( उ) तक के साथ मैं भो बुद्धि शुड करू ॥२॥ | 


6 
बवीशू-इसम'त्रमें उपमालंकार है-मनुष्यों को उचित है कि पहिले 


परोक्षा किये पूर्ण विद्या युक्त धार्मिक सब के उपकार करने वाले प्राचीन पुरुष को 
सभा का अधिपति करे' तथा इस से विरुद मनुष्य को खोकार नहीं करें और सब. 


भी | " कि] 


or Ts" | 4 
| ' 


। ११०६ ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४ । ब० २७ ॥ 


| 
| । 
| 


झले । इत्‌ | ऊमूडति। त्यम्‌ । उपमम्‌ । || 

| ` स्व॒5घाम | भरामि। झांगूषम्‌। झास्येन। | 
चिंडम्‌ । अच्छोत्तिऽभिः । मतीनाम्‌ । । 

सुवृक्तिभि: | सूरिम्‌ । ववृधध्ये ॥ ३ ॥ 


| पदाथः अच्छे ) सभाध्यक्षाय ( इत्‌ ) अपि ( ड ) वित्तक्गं | | 
। ( त्यम्‌ ) तम्‌ ( डपमस्‌ ) दृरान्तस्दरूपम्‌ ( स्वषोस ) झुखग्रापकस्‌ | ` 
| (अरासि) रासि ( आंगूषम्‌ ) स्तुतिप्राप्तम्‌ ( आस्येन ) सुखेन 
( संझिष्स्‌ ) अतिशयेन संहिता स्तम्‌ ( अच्छोक्तिभिः ) अच्छ 
| शेषा उक्यो वचनानि यास स्तुति ताभिः ( मतोनाम्‌ ) सनन- 
शोलानां सनुष्याणाम्‌ ( सुबक्षिभिः ) सुष्ठनञजंति गच्छन्ति याभि- 
स्ताथि; (रूरिम) शास्तरविदम्‌ (बाब्धध्य) पुन पुमदचिंतस्‌ ॥ ३ ॥ 
| खब्वर्थ/-ह४॥ सनुष्या यथाऽहसचस्माञ्ास्येन सतोनां बावधध्ये 


सुवृ ज्गिभिरच्छोङ्ञिभिः स्तुतिभिरिडुव्यसुपमं स्वषीमंगषं महिष 
सरि भरामि तधव यूयलापि भरत ॥ ३॥ 


भावाय,-अन वाचकलु०-यथा विदद्विर्मनष्याणां सुखाय 


सवथोत्हष्टोऽनपमो यत्न: क्रियते तर्थेतेषां सत्काराय मनघ्यैरपि 
प्रयतितव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


पढ थ,-हे मदथो जेसे मैं (अस्मे) इस छभाध्य् के लिये ( मतीनाम.). 
मनुष्या के ( वाहधध्ये ) अत्यन्त बढ़ाने को (आस्येन) सुखसे ( सुद्ठत्तिभि ) जिन 
| | न में अच्छ प्रकार अधम और अविद्या को छोड़ सकें ( अच्छोक्तिभि: ) श्रेष्ठ वचन 
हवा एं से ( इत्‌) भी ( ड ) ( व्यम.)उसौ (उपमम_) उपमा करने योग्य (स्वर्षाम.) 
को प्राप्त कराने (आङ्गूषम.) सुति को प्राप्त किये हुए ( उपसम ) आतिशय 


| चरग्बेदः मं० १ । अ० ११ । सु० ६१ ॥ ११०७ ` 


॥ 
|| 


कर के विद्या से हद ( सूरिम ) शास्त्रों को जानने वाले विद्दान्‌ को ( भराम ) | 
धारण करता छं। वैसे तुम लोग भो किया करो ॥ ३ ॥ 
0 जहर ~ es | 

भावा --इसमत्रमेंवाचकलु०--जेसे विद्ार्नी संम नुष्यीं के लिये सब | 


~ oS 
से उत्तम उपमा रहित यत्न किया जाता है वेंसे इन के सत्कार के वास्ते सब अमुष्य | 
भी प्रयत्न किया करे ॥ ३॥ 


छुन! स कोद्शइत्यु ° ॥ 
फर वह केसा है यह वि०॥ 


स्माइद स्तोमं संिनोमि रथं न तष्टे 
तत्सिनाथ । गिरच गिव इसे सबृक्तीम्ड्राथ 
विश्वमिन्वं मेधिराय ॥ 8 ॥ 

अशमे । इत्‌ । उमइति। स्तोमम्‌। सम । 


डिनोमि । रथंम । न! तष्टाऽइव। ततुर्शस्ः | 
नाय। गिरः | च गिवाइसे । सुऽवृक्षि। | 
इन्द्राय।विश्वम ऽइन्वम । मेघिराथ॥ 8॥ | 


पदाश,-(अस्म) सस्याय (इत्‌ अपि (ड) त्रितक (स्तोमस्‌) 
_ | स्तुतिम्‌ (सम्‌) सम्यगर्थे (हिनोमि) वर्धयसि (रथम्‌) यानससहस्‌ | 
| (न)इव ( तछेब ) यथा तनूकत्ती शिल्प ( तत्सिनाय ) तस्य 
यानसमुहस्य बंधनाय ( गिरः ) वाचं: ( च ) ससुद्धये (गिवाहसे) | 
यो गिरो विद्याबाचो बहति तस्मे ( सु क्षति) सु्ठ रजते त्यजन्ति | 
दोषान्‌ यम्झात्तत्‌ ( इन्ट्राय ) विद्याटष्टिकारकाय (विञ्चसिन्वम्‌) | 
यो बिइबं सव विज्ञानसिन्वति व्याञ्ञोति तत्‌। अब विभक्तयलुक्‌ | 
( मेधिराय ) धौसते ॥ ४) | 


freee" 
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| बिद्या युक्त बायीं की प्राप्त कराने वाले ( अस्मे ) इस (इन्द्राय) विद्या को इष्टि ' 


| 


if 


| 
| बनान के वास्त उत्तम बन्धमीं के सञ्चित यंत्रकलाश्री को अच्छे प्रकार रच कर | 
| 


=> ——— ७) 


| ११०८ ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४ । व० २३ ॥ 


नो 
| 
| 


थेढ़ स्थं न यानसमूहसिव तत्सिनाय तष्टेव विश्वमिन्वं सुटल्ि 


| उआन्वध!-हे मनुष्या यथाऽहं मेविराय शिवा इसैऽस्माइन्द्रा 
| 
| स्तोमं गिरञ्ज संडिनोमि तथा ययसपि प्रयतध्वस्‌ ॥ ४ ॥ | 


| भ्राबाश,-अलोपसालं०यथा रथकार हठ र चालनाय 


> 
| 


) 


| 


' बन्धने; सह यंचकलाः सम्यग्रचयित्वा स्वप्रयोजनानि झाप्नोति | | 


। तत्सन्नियोगेन विद्या ग्रहोत्वा सुखेन समी व काममोच्चान्‌साधयि 


एदा थे,-ह मनुष्यो असे भैं (मेधिराय) अच्छे प्रकार जानने (गिवीइसे) 


| कारने वाले विद्वान्‌ ( इत्‌ ) हौ के लिये (उ) तर्क पूर्वक ( रथम ) यान ससूड 
के ( न) समान (तत्सिनाय) यान समू वी बन्धन के लिये ( तष्टेव ) तीच्ण करने 
वाले कारोगर के तुल्य ( विखमिन्वम ) सब विज्ञान को प्राप्त कराने ( सुवक्ति ) 
जिस सं सब दोषों को छोड़ते हैं उस ( स्तोमस ) शास्त्री के अभ्यास युक्त सुति | 
| (च) थर (गिरः) वेद वाणियों को ( संहिनोसि ) सभ्यक्‌ बढ़ाताह वेसे तुम भो । 
प्रयक्ष किया करो ॥ 8 ॥ | 


नावाथे१-इस्ष मन्त में बाचकलु०-जेसे रथ के बनाने बाला टठ रथ के | 


अपने प्रयोजनों को सिद्ध करता और सुख पूवक जाना आमा करके आनन्दित 
होता है बैसे हो मनुष्य बिहान्‌ का आशय लेकर उस के सम्बन्ध से धी अर्थ 
काम और मोच को सिद्ध करके सदा आनन्द में रहें ॥ ८॥ 


पुना स को शदूत्यु ° ॥ | 
८ ० >~ त 
फर वह कमा हु इस [व० ॥ 


अस्माइदु सप्तिमिव अवस्थेन्द्रायाकी 
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सुदन गसनागभने छत्वा मोदत तथेब मनुष्या विदांससाधथ्ित्य . | 


। त्वा कततसांनन्दत्‌ ॥ ४ ॥ । 


| 


चरग्वेदः मं० १ । अ० १५ । स॒० ६१ ॥ ११०६ 


| जह्चाइंसमज्जे । वीर दानाकसं वन्द्यं 
। परा गर्ततञंबसं दर्माणम्‌ ॥ ५ ॥ २७ ॥ 


आरमे | इत। ऊमइति । साप्तमऽइब। खव 
स्था । इन्ट्राय । अकम। जच्चा । सम । अच्ज | 


वौरम्‌। दानऽओं कसम्‌ । वन्दध्ये । पुराम्‌। 


गत्त+अवसम । दम्ाणम ॥ ४ ॥ २७ ॥ 


। पदाशें-( अन्म) सभ्याय बिडुघे (इत्‌ ) एव (उ) वितक॑ 

| (ससझ्तिमिव)यथा बेगवा नश्चः (श्रवस्या) आत्मनः थवणेच्छया(इन्ट्राय) 
| परमेश्वर्यप्रापकाय ( अर्कम्‌ ) अर्च्येन्ते येन तम्‌ ( जद्वा) जुहोति | 
। गुङ्खाति ददाति वा यया तया ( सम्‌ ) सम्यगर्थं (अंज ) कासयै | 
| अब विकर्णलक्‌ व्यत्ययेनात्मनेपदं च ( कोरम्‌ ) बिद्याशोर्यगण 
। यक्तम्‌ ( दानौकसम्‌ ) दानमोकञ्च यस्य तस्‌ (वन्दष्य) अभिवंदितं 
, स्तोतुम्‌ ( पुराम्‌ ) शलुनगराशाम्‌ (गृत्तवसम्‌) गूत्त निगलितं | 
शबः शास्त्रशवर्ण येन तम्‌ ( दसोणम्‌ ) विदार्रायतारम्‌ ॥ ५ ॥ 


ुन्बधः-है मनुष्या यथाऽहं श्रवस्या जु ह्वास्माइन्द्रायेडुवन्दध्ये 


सप्निसिव गर्तश्ववसं पुरां दर्माणं दानोकसमकंवोरमित्‌ समञ्ञे 
सम्यककामये तथा तं ययमपि कासयध्वस्‌॥ ५ ॥ 


भावाश्रेः-अचोपमालं०यथा मनुष्या रथे श्वान्‌ योजयि 
| है. तड्पारि थित्वा गमना$5गमनास्यां कायीणि साधनुवन्ति 


| » > सज ७ टी | 
| तथा वत्तमानेविदद्िवोरे: सह संगत्य सत्री सि कार्याणि मनुष्ये: | 
साधनोयानि || ५ ॥ | 


| मम २35|>: १३ 


| 
ही 
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प्रदाथ,- मद्यो जैसे में ( अवस्था ) अपने करने को इच्छा (जुद्धा ) 


विद्यात्रीं के लेने देने वाली क्रियाओं से ( अस्मै ) इस ( इन्द्राय) परमेण्वर्य प्राप्त 
करने वाले ( इत्‌ ) सभाध्यक्ष का हो ( उ) विशेष तक के साथ ( बंदध्ये ) स्तुति | 
| 


| 
| द 
| 
| 


कराने के लिये ( सप्तमिव ) बेग वाले घोड़े के समान ( यूक्तयवसम्‌ ) जिसने | | 
सब शास्त्रो के सवणों को ग्रहण किया हे (प्राम) शत्रुओं कै नगरों के (दर्माणम्‌) 
विदारण करने वा ( दानोकसम_ ) दान वा स्थान युक्त ( अकम) सत्कार के लु 
| | (बोरम ) विद्या शौर्यादि गुण युक्त वीर (इत्‌) हो को ( समजे ) अच्छे प्रकार 

| कामना करता इ वेसो तुम भो कामना किया कारो ॥ ४ ॥ | 


भाबाश!-इस मन्व मेंउपमालं०-जैसे मनुष्य लोग रथ में घोड़ों को | / 
जोड़ उस के ऊपर स्थित होकर जाने आन से कायी को सिद्द करते हैं वैसे बत्त- ह 

मान विदान्‌ वोर पुरुषों के संग से सब कार्यों को मनुष्य लोग सिद्ध करें ॥ ५ ॥ 
[ पुनः स कोश हदूत्यु० | 
फिर वह केसा हैं इस वि० | 


अुस्माइद्‌ त्वश तक्षुइजु स्वपस्तमं स्वयं. 
श्र्णाय। वृत्रस्य चिद्दिददोनमम तुज 

 न्नौगानस्तृज्ञता कियेधाः ॥ ६ ॥ 

अस्म । इत्‌। ऊसात । त्वष्टा । तक्षत | 
बञंम्‌ । स्वप;ऽतमम्‌ । स्व॒यम्‌ । रणाथ । 

वुच्स्यं। चित्‌। विदत्‌ । घेन | मर्म । तुजन्‌। 

| डेशान:। तुजता । कियेधाः ॥ ६ ॥ 
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कख | 


। -----एॅ्सकशसश्श नजिर ही १ । अ० १९ । स॒० ६९ ॥ ११११ | 


| > 


| ( खपस्तसम्‌ ) अतिशयेन शोभनान्यपांसि कोणि यच्झात्तम्‌ | 

स्वयम्‌ ) स्त्रः सुखे साधस्तस्‌ ( रणाय ) युड्डाय । रखुदइूति संग्रा 
सना *निवं०२ । १७ (वचस्य) सेघस्थ (चित्‌ ) इव (विद्त्‌) प्राभुवन्‌ 
(येन) वज्वेण (सर्म) नौवननिसित्तम्‌ (तुजन्‌) हिंसन्‌ । अल शपो 
| | लुक्‌ इशान! ) समर्थः ( तुता ) छद्केन वञ्च ( कियेक्षा: ) 
य! कियतो घरति सः । अच एषोद्रा*इति तस्थानइकार: ॥ ६ ॥ 

ञ्पुन्बधः-मनष्येयस्तष्टेशानः कियेधाः स्त्रयं शत्रून्‌ तुजन्‌ 
| बन्नस्य मेघस्योपरि वज्व' स्वक्िरशान्‌ चिपन्‌ विदत्‌ स्त्रय स््पस्तमं 
तचत्सय खिदिवास्से रणाय अमं तजता येन बज्जेण शल न्‌ विजयत 
सदूदु सभादा ध्यच्षत्वे योग्यइति वेदास्‌ ॥ ६ ॥ | 

भावाशे;-अकोपसालं’तयथा सविता स्वप्नतापेन मेघं 


छित्वा भूमौ निपात्य जलं विस्तार्य सुखयति तथा सभादाध्यचे 
विद्या विनयादिना शस्वास्वशिक्षया युडेषु कुशलां सेनां संपादा | 
शत्रन जित्वा सवीन्‌ प्राशन आनन्दयेत्‌ ॥ ६ ॥ | 


पदाथ = मनुष्यों को उचित है कि जो ( लष्टा ) प्रकाश करने (इशानः) | 


समथ ( कियेधाः ) कितनों को ध(रण करने वाला शचुभो को (तुजन्‌) मारता | 
हुआ (तस्य) मेघ के ऊपर अपने किरणों को छोड़ता ( विदत्‌ ) प्राप्त होत इए | 
सूर्य के समान ( स्वयम्‌ ) सुख के हेतु ( स्वपस्तमम्‌ ) अतिशय करके उत्तम कमं 

के उत्पन्न करने वाले ( वव्वम्‌ ) किरण समूह को ( तचत्‌ ) छेदन करते इण सूय | 
के ( चित्‌ ) समान ( अस्मे ) इस ( रणाय ) सङयाम कै वास्ते जिस (मम ) | 
जीवन निभित्तस्थान को ( तुजता ) काटते हुए ( येन ) जिस बज्र से शचरश्रीं को | 
जीतता है ( इद ) उसी को सभा आदि का अध्यक्ष करना चाहिये ॥ ६ ॥ | 


Q 
भावा श्र,-इस मंत्र में उपमालंकार है। जसे स्य अपने प्रताप से मेघ को 
जक भिन्न कर भूमि में जल को गिराकेसब को सुखो करता है वस हो सभा आदि. 
का अध्यक्ष बिद्या विनय आदि वा शस्त्र अस्ती के सोख ने सिखाने से युद्दों में कुशल 
सना को सिद कर शचुच्रों को जोत कर सब प्राणियों को आज़न्दित किया करे॥६॥ 


fo >> 
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१११२ ऋग्वेदः अं० ९ । अ० ४ | व० २८॥ 


पुनः स कोढुशदृत्य० ॥ 
फिर वह केसा हे इस वि० ॥ 


अस्येट्मातुः सवनेषु सद्यो मइ: पितुं पपिः 
वाञ्चार्वन्ना मुषायदिष्णु:। पचतंसह यान्‌ 
विध्यइराइं तिरो अद्रिमस्ता ॥ ७ ॥ 
अम्य । इत्‌ । ऊम इतिं । मातुः | सवनेषु । 
सद्यः | मह: | पितुम्‌। पपिवान्‌ । चारु । 
अन्ना । मुषायत्‌ । बिष्णु; । पचतम्‌ । 
सह धान्‌ । बिधुत । वराइम्‌। तिरः । 
अद्रिम्‌ | अस्ता ॥ ७ ॥ 


oo 
प न ७ 
० 0 य 


प्रदाथ,-(अख) सभाध्यक्षस्थ (इत) अघि (उ) वितक (सा 


) 

| परिमाणकत्तः (सवनेष:) ऐश्वव्यष (सदाः) समाने, हानि ॥ |. 
| महत्‌ (पितुम्‌) सुसंस्हतसन्न्रम्‌ (पपिवान्‌) रसान्‌ पोतवान्‌ (चारु) 4 

_ सुन्द्रम्‌ ( अन्ना ) अन्नानि ( सुषायत्‌ ) आत्मनः स्तेयमिच्छत | | | 
च. घअथकविधानसिति क: प्रत्यय; | ततः सुप आत्मनः क्यच 
| . क्व्‌ | न छन्दस्यपुत्रस्य अ० ७ । ४। ३५ ॥ इतौत्वनिषिध! | | 
बष्णुः) सबविद्यांगव्यापनशोलः (पचतम्‌) परिपक्षम्‌ (बराम्‌) | | 
) अतिशयेन सोढा (विध्यत्‌) विध्यति मेघम्‌ (तिरः) | 
अद्रिम्‌ ) पवताकारम्‌ ( अस्ता ) परक्षप्ता ॥ 


RE, | 


ट्क 
खल 


है. 
के ७ 
॥ Collection ॥. Digitized by 53 Foundation USA 
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ऋग्वेद: मं० १ । अ० ९९ । स्‌० ६१॥ १११३ 


` आन्वद'-योज्य मातुः सभाद्यष्यक्षस्थ सवनेषु महः पचतं 

नास पितं च पपिवान्‌ खहोयान्‌ बौरो$न्नास्ता सबायदि्व विष्ण; | 
सूर्योडट्रि वराहं तिरो विष्यद्रिव शत्रन सद्यो हन्यात्‌ सदूदु सै 
नाष्य क्षो येग्यो भवति ॥ ७॥ 


6 ~ ड 
भावाश-अच वाचकलु ०» --यथा स्टूयोऽन्नजलरसान चोर 
यन गापायन खक्िरणमघ संहल्य प्रकटयन छित्वा निषात्य 


[विजयते तथैव सेनाद्यन्नध्यस्थ सेनादोखयष स्थिता! शझरवोरा 
पुरुषा; शत्रून बिजयेरन्‌ ॥ ७॥ 


पदाथः जो (अस्य) इस ( मातुः ) र अपने बल का परिमाण 
करने वाले सभाध्यक्ष के ( सवनेषु ) ऐश्वर्या में ( मह: ) बड़े ( पचतम्‌ ) परिपक्क 
( चारु) मदर ( पितुम्‌ ) संस्कार किये इए अन्न का ( पपिवान, ) खाने पौने 
तथा (सहोयान_) अतिशय करके सहन करने वाला वोर मनुष्य (अन्ना) अनो को 
( भ्रस्ता ) प्रक्षेपण करने (सुषायत्‌) श्रपन का चोर को इच्छा करते हुए के तुल्य 
` ( विष्णु; ) सब विद्याओं कै अङ्ग में व्यापक ( अद्रिम ) पर्वताकार ( वराइम्‌ ) 
„| मेघ का( तिरः ) चोचे ( विध्यत ) गिराते इए सूर्य के समान शचुओं के (सद्यः) 
शीघ्र नष्ट करे (इदु) वही मनुष्य सनाध्यच होने के योग्य होता है॥ ६ ॥ क 


00 


IS 


| भावाथ,-इसं मन्त में बाचकलु०-जैसे सवै अन्न जल कै रसों का चोर के 

| | समान हरतावा रत्ता करता इश्रा अपने किरणों से मेघ का हनन कर प्रकट करता 

| , | इञा छिन्न भिन्न कर अपने विजय को प्राप्त होता है वैसे छो सेनाग्रादि के अध्यक्ष 

म Ce नौ आदि ऐश्वय्थों में स्थित हुए शूर वोर पुरुष शचुओं का पराजय करें ॥७॥ 
` पुनः स कोद शहद त्य* ॥ | 


फर बह वासा हृ यह [व०॥ 


| अस्मा इट ग्नाखिद्देवपत्नोरिन्ट्रायाकेम 
चिहत्यऊब:। परि द्यावापथिवों जम उर्वी 
स्थ वमहिमानं परिः ॥ ८॥ 


न स्य नल जत ७ 00 


> 
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जड | र्ग ्ः है. ५ र 
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0९९४ # 3 ऋसेदूः अ० १ । ० ४ । व० २७॥ 


` | अस्मै। इत | ऊमइति | ग्ना; । चित । 
देवऽष॑त्नीः। इन्ट्राय। अकम | अिऽहत्ये। 
| ऊबरित्यवः। परि। द्यावापथिवोइति । 
* * जभ ।उवोइति । न। अस्य। तेइति महि 
मानम्‌ । परि । स्त इतिस्तः ॥ ८ ॥ 


प्रदाग्र;-। अस्म ) साभाध्यक्षाय ( इड़ ) पाद्धगा ( ग्नाः ) 
वाणी: । ग्नेलिवाङना० निघं० १ । ११ (चित्‌) अपि (देवपल्नौः) 
देवेविद्द्धि: पालनोयाः ( इन्द्राय ) परमेखरयेप्रापकाय ( अवाम्‌ ) 
दिव्यगणसम्णन्त्रमर्चनोयं कोरम्‌ ( अहिहृल्ये ) अङोनां मेघानां 
इत्या यस्मंस्तस्मझिन्‌ ( ऊवः ) तंतवद्‌बिस्तारयेयः (परि) सवतः 
( द्यावाश्थवों ) भमिप्रकाशो ( जे ) धरति ( डरको ) बहुरूपे, 
क द्यावाष्टॉथव्यो । उबोति एथिवोना० निघं० १। १ (न) निषेधे |. 
(अरस्य) स्त्र्यस्य (त) ( महिमानम्‌ ) स्तत्यस्थ पज्यस्य व्यवहारस्य | 
भावम्‌ ( परि ) असितः ( स्तः) भवत: ॥ ८ ॥ 


 उगन्वय!-हे सभेश यथाऽयं द्यावाष्टथिवो जभ्वे$स्य वशे उवों 
| बत्तेत यद्यात्याहिहत्ये द्यावापधिवोचित भसिप्रकाशावपि 
महिसान॑ न परिस्त: परिछत्त सस्थे न भवतस्तथा यस्मा अस्मा 
इन्द्रायेद देवपल्लीग्नी अक पर्य्य वः परितः सबतो विस्तारयन्ति 
| स॒ राज्यं कत योग्यः स्यात्‌ ॥ ८॥ 


| 


| भावाध्र-अबन वाचकलु०यथा ख्ूर्यस्य प्रतापमहत्व॑स्थाग्रे || 
ी |; पृथिव्य ला खल्पत्बं विद्यते तथेव पूर्णविद्याबतः पुसषस्य 
| सङिमुनोऽग्रं मूर्ख गणना तुच्छाऽसूतोति ॥ ८॥ | 


ऋगवेद: मं० १ । अ0 ११.। स्‌० ६९ ॥. आ. . १९0९ 


को ( जस्रे ) धारण करता वा जिस के वश में ( उवी ) बहुधा रूप प्रकाश युक्त 
एथिवो हैं ( अस्य) जिस इस सभाध्यक्ष के (अिइत्ये) मेघों के हनन व्यवहार म 
(चित्‌) प्रकाश भूमि भो (महिमानम्‌) महिमा के (न) (परिस्तः) सब प्रकार छेदन 


| र पदाथेः- सभा पति जैसे यह चवय (द्यावाइथिवी) प्रकाश और भूमि 


>~ > ~ ये ~ 

को समर्थ नहीं होसकते वैसे उस ( अस्मे) इस (इन्द्राय) ऐशय प्राप्त करने वाले 

सभाध्यक्ष के लिये ( इदु ) हो ( देवपत्नो:) विद्दानीं से पालनोय पतिव्रता स्त्रियों 

0 धो र ~ 

के सदृश ( ग्नाः) वेद्बाणो ( अर्कम) दिव्यगुण सम्पन्न अर्चनोय वोर पुरुष को 

( पर्यवु: ) सब प्रकार तंतुत्रीं के समान विस्तृत करतो हैं वहो राज्य करने कै 
चे < 

योग्य होता है ॥ ८ 

© ०5% य 

भावाशी -इस मन्त में वाचकलु०-जैसे सूय कै प्रताप ओर महत्व के 

आगे एथिवी आदि लोको की गणना खल्प है वेभे हो पूण विद्या वाले पुरुष के 

महिमा के आगे सूखे को गणना तच्छ है ॥ ८॥ 


अथ स्ूर्यसभाध्यक्षी कथं भूताबित्युः ॥ 


छ सयं सभाध्यच केसे है इस वि० ॥ 
अस्येदेव प्र रिरिचे मडित्वं द्वस्पुद्िव्याः 
पर्यन्तरिज्ञात्‌ ॥ स्वर्राडन्ट्रौ दम आ 
'विश्वगूंतेः स्वरिरमत्रो ववक्षे रणाय ॥€ | 
आस्य। इत्‌। एव । प्र। रिरिचे । महित्वम्‌ 
दिव: । पृथिव्याः । परि । अन्तरिचात्‌ । 
स्वऽराट्‌। इन्‍्द्र:। दमे । आ । विश्वऽगृत्तः। 
| सुऽञ॒रिः। अमंत्रः । ववच्षे । रणाय॥ ८ ॥ 


व्यय 


रि 
कल. , 
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| १११६ ब्हग्वेदः अ० १ । 90 ४ । ब० २८ ॥ 


। प्रदाथ!-(अस्थ) उभाष्यज्षस् स्ू्यस्य वा (इत्‌) अपि ( एब ) | 


| निश्चयार्थें (प्र) भ्रष्टां ( रिरिचे) रिशक्ति अधिक कत्त 
| ( महित्वम्‌ ) पूज्यत्वं म हागणशविशिष्टत्व॑ परिसायेनामिकत्बं च 
| ( द्वः ) प्रकाशात (ष्टथिव्याः) भूमे; (परि) सवतः (अन्तरिक्षात) || 
| स्ूच्सादाकाशात्‌ (खराट) यः स्वयं राजते सः (इन्द्रः) परमे चव्यं || 
न | हैतमान्‌ हेतुवा (दसे) ढाखूयंब्युपशाम्य ति जना यखिन्‌ गृहे 
| संसारे बा तस्मिन्‌ ( आ ) आभिमुख्ये ( विश्वगत्त: ) विश्व॑ सब | 
| भोंज्यं वस्तु निगलित॑ येन सः (स्वारः ) [भनश्चाक्षावरिस्यु | 
( असच, ) ज्ञानबान्‌ ज्ञानहेतवा ( वबक्षे ) बर्छात रोष संघातं 
| करोति ( रणाय ) सड्यामाय ॥ ८ ॥ 
ऊुन्बघ!-यो विश्वगत्त: खरिरसत: स्वराडिन्ट्रो दमे रणाया- 
क्ले यस्येटुपि ट्वि; एशथिव्या अन्तरिक्षात परि सचित्व॑ प्ररिरि 


ब 
च$स्ति रिङ्गां वत्तत तश्यास्यंव रुभादिष्वधिकार: कार्व्यछृपयोगश्च 
कर्तव्य; ॥ ६ ॥ 


| भावाधे(-अच श्लेषालं° - सबुष्येर्य वा सूर्य: पृथिव्यादिस्थो 
न ~ RN ४0 
गुण; परिभाणनाऽविकोऽस्ति तथेबोत्तमगर्ण सभादाधिपति 
राजानमधिछत्य सवकाय्यर्सिइ: काव्या ॥ € ॥ 


पदाथ, जो ( विश्वगूर्तः ) सब भोज्य वस्त्रों को भक्षण करने. (स्व॒रिः) 
उत्तम गरु वाला (भ्रमतः) ज्ञानवान्‌ वा ज्ञान का हेतु ( खराट ) अपने आप 
प्रकाश सित ( इन्द्र: ) परमे खर्य युक्ता सूयं वा सभाध्यत्ष ( दमै ) उत्तम घर वा 
संसार में (रणाय) संग्राम. के लिये ( आववसे ) रोष वा अच्छे प्रकार घात करता | ५ 
है वा जिस की ( दिव: ) प्रकाश ( एथिव्याः ) भूमि और ( अन्तरिक्षात्‌ ) || 
अन्तरिति से (इत्‌ ) भो (परि) सब प्रकार (महित्वम्‌ ) पूज्य वा महा गुण बिशिष्ट | | 
महिमा ( प्ररिरिचे ) विशेष है उस ( अस्थ ) इस सुर्य बा सभाध्यतक्ष का ( एब) | । 


Rn ६१३ | 
| हो कार्यों में उपयोग वा सभा आदि में अधिकार देना चाहिये ॥ ८ ॥' | 
im । 
|] | 
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म ९. 
[बाथ “इस मंत्र में श्लेपालं०-मनुष्यों को जैसे सूर्य एथिव्यादि कां से 


गुण वा परिमाण के हारा अधिक है वैसे छो उत्तम गुण युक्त सभा आदि के 


अधिपति राजा को अधिकार देकर सब कार्यों को सिद्धि करनो चाहिये ॥ ८॥ 
८ 
पुनस्ती कोहशावित्यु ० ॥ 
फिर वे केसे हे इस वि० ॥ 


अस्येदेव शवसा गषन्तं वि वञ्च ण 
ववमिन्ट्र: । गा न बाणा अवनों रमजच 
दमि अवो दावने सचेताः ॥ १० ॥ र८॥ 
४ । इत्‌ । एव। शवसा । शुषन्तम्‌ । वि। 
बच्चुत। वज ण । वृत्रम्‌ । इन्द्र, । गा. । 
न।वाणाः। अवनी : । यमञचत्‌ । अभि । 
अर्बः । दावने | सुचेता ॥ १० ॥ २८ ॥ 


पदाथः अस्य ) सभादाध्यक्ञस्य (इत्‌) अपि ( एब) 


अवधारणे ( शवसा ) बलेन ( शुषन्तम्‌ ) दंषेण प्रतापेन चोश्यम्‌ 
( बि) विविधार्थे ( हद्वत्‌) छिनत्ति (वज्बेण) शस्वसमूहेन तेजा- 
वेगेन वा (टृबम्‌) मेषमिव ज्यायावरक शत्र (इन्द्रः) सेनाधिपति- 


स्लनयिल्लुवी ( गाः ) पशन्‌ ( न ) इव (बाणा:) आताः (अबनोः) 


पृथिवीं प्रति ( अमुंचत्‌ ) संचति ( अभि ) आभिमुख्ये ( शबः ) 


| अवणासन्ववा (दावने ) दात्रे ( सचेताः ) समानं चेतो विज्ञानं 


संज्ञापन वा यस्य स! ॥ १० ॥ 
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अन्वथः-यः इचेता इन्द्रोऽस्येत्र शवसा वज्वेण शुषंतं रचं 
बि््भद्रिछिनत्ति स गा न गोपालो बन्धनान्मोचयित्वा बनं गस 
यतोवावनो: ब्राणा दावने खबइद्पि वाणा अपो वाम्यमचदासि 
सख्येन मर्चात स राज्य कर्तमहति॥ १० ॥ 

भावाग्र -=आच ए्लषोपमाल०-- यथा ।वद्ठत्सहायन स्त्य! 


। सर्डीस्य सहायेन विदाच प्रवध्य विश्व प्रकाश्य मेघं विच्छिद्य भमौ- 
निपातयति यथा गोपालो बंघनाङ्गा विसुच्य सुखयति तथव | 
सभासद्‌! सैनासट्ञ् न्यायं संरच्य शर्व च छिन्बंशत्वा धामिकान्‌ 
दुःखबधनादिमोच्य सुख्वेत्‌ ॥ १° ॥ 


पदाथ -जो ( सचेताः ) तुल्य ज्ञानवान्‌ ( इन्द्रः) सनाधिपति (अस्य) | 

इस सभाध्यच (एव ) हो के ( शवसा ) बल तथा ( वजेण ) तेज से ( शष तम्‌ ) 

हेष स चौण इए ( इत्रम्‌) प्रकाशे के आवरण करन वाले मेघ के समान आवरण 

करने वाले शत्रु को ( विद्वयत्‌ ) छेदन करता है वह ( गा; )पशुओं को पशुश्रों 

के पालन बाले बंधन से छुड़ा कर बन को प्राप्त करते इए के (न) समान 

( अवनोः ) एथिवो को ( ब्राणाः ) आवरण किये हुए जल के तुल्य ( दावने ) देनी 

' वाले के लिये ( अवः ) अन्न को ( इत्‌ ) भो ( अभ्यमुंचत्‌ ) सब प्रकार से छीड़ता 
है वह राज्य करने को समथ होता है ॥ १० ॥ 


९७ ८ । 
भोवाथे,-इस मंत्र में श्लेष और उपमालं०-जैसे बिजुलौ के सहाय से 

सूर्थ वा सूर्य के सहाय से बिजुली बढ़ के विश्‍व को प्रकाशित ग्रौर मेघ की | 
किन्न भिन्न कर भूमि में गेर देती है जेसे गौश्रों का पालने वाला गीञ्रीं को बंधन | 

| से छोड़ कर सुखी करता है वैसे हो सभा सेना के अध्यक्ष मनुष्य न्याय की रचा | 
| और शत्रओं को छिन भिन्न और घामिकीं को दुःख रूपो बंधनों से छड़ा कर | 


पुनः स कोहशहूत्यु ० ॥ 
फिर वह केसा है यह वि०॥ 


त्वेषसा रन्त॒ सिंधवः परि यद्दश 


हि मं० १ । अ० १९ । सू० ६९ ॥ १११६ 
सोमयंच्छत्‌ । ईशानकुहशुरषें दश स्यन्तुवों 
त॑थे गाधं तुर्वीण; कः ॥ ११ ॥ 

अस्थ । इत्‌ । ऊम्‌इति । त्वेषसा । रन्त । 
सिंघ॑व: । परि । यत्‌ । वज्रेण । सीम्‌ । 
अयच्छत्‌ | ईशानऽकृत्‌। दाशुषे । दशस्यन्‌। 
तुर्वीतंये। गाघम्‌ तुर्वाण॥करितिक:॥ १ १॥ 


पदाश्चः-। अस्थ ) सभादाध्यक्षस्थ स्व॒य्थेस्य वा ( इत्‌ ) अपि 
( उ ) वितकों (त्वेषसा) विद्यान्यायबलप्रकाशेन कांत्या वा (सन्त) 
रमन्ते । अच लि बहुलंछन्दसोति शपो लक ( सिंश्रबः ) समुद्र- 
नदौबत्‌ कठिनावगाहाः शञवः (परि) सर्वतः (यत्‌) येन (वज्तेण) 
शस्त्रसमहेन छे ट्नाकर्षणा दिगणे: (सोम्‌) सेनाम्‌ (अयच्छत्‌) यच्छत्‌ 
। (इशानछत्‌)ईशानाने चर्यत ; करोतो ति(दाशुषे) दानकरणशोलाय | 
(दशस्यन्‌) दशति येन तदृशस्तद्वाचरतोति । अब दंश धातोर- | 
खुनुप्रत्ययः स च कित्‌। ततडपसानाढाचारद्र ति क्यच्‌ (तर्वोतय) 
तराणां शोघ्रकारिणां व्याधिस्तस्थे (गाधम्‌) बिलोडनम्‌ (तुब शिः) 
यस्तुरः शोष्रकरान्‌ वनति संभजति सः (कः) करोति । अयसङः 
भावेन लुङ'प्रयोगः ॥ ११ ॥ | 


, | आन्वधः-अस्य सभादाध्यक्षस्थ त्वेषसा सह अत्तेसानाः श- 
रास्तनयिल्लवदूव रन्त रमन्ते यदा: सिंधवडव सीं वज्त्रेण शचुसेना: 
पर्यच्छत्सवेतो निणह्वाति य इशानछत्तृ्गोतये दाशुषे दशस्यन्‌ 

| ७ क 040 © 
| तुबेणः शत्रुबलं गाधं काः करोति स सैनाप्यचल्वसहति ॥ ११॥ 
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6 ट्‌ ' 
भावाश्रः-अत्र वाचकलु ० -यो मलुष्यो यस्य सभादाध्यक्षस्य | | 
सहायेन शत्रन वित्य प्थिवो राज्य संसेव्य खुखो प्रतापो अबति 
| स सवषां शनणां विलाहुन कत्तमह ति ॥ ११ ॥ 


पद्‌ ग्रस्य) इस सभाध्यक्ष के ( त्वेषसा) विद्या न्याय बल के 
प्रकाश के साथ जो वर्तमान शूरवोर बिजुलो के समान ( रन्त) रमण करते हैं 
( {संघबः ) समुद्र केसमान ( वञ्जेण ) शस्त्र से (सोम्‌ ) सब प्रकार शत्रु की सेना 
आं की (पर्यच्छत्‌) निग्रह करता है वह (दाशुषे) टानशोल मनुष्य के (ईशानकात्‌) 
| ऐश्वर्य युक्त करने वाला ( तुर्वीतये ) शोप्र करने वालों के लिये (दशस्यन्‌) दशन 
| क्वे समान आचरण करता हुआ (तुर्वणिः) शोघ्र करने वालों को सेवन करने 
। बाला मनुष्य ( गाधम्‌ ) शचुओं का विलोड़न करता है ॥ ११ ॥ 


है 
भृवाशः-इस मंत्र में क्षेप्रालं ०-जो मनुष्य सभाध्यक्ष वा सूर्य के सहाय से 
अत्र वा मेघाद्‌ कीं को जोत कर एथिवो राज्य का सेवन कर सुखी और प्रतापो 

| होता है वह सब शत्र श्रों के विलोडने को योग्य है ॥ ११॥ 


पुनस कोहशहूत्यु० ॥ 
फिर वह केसा है यह वि० ॥ 


अस्मा इद्‌ प्र भरा ततजानो वत्बाथ वज 
भीशानः कियेधा: । गोर्न पै वि रदा 
तिरस्षेष्यन्नणांस्युपां चरध्ये ॥१२ ॥ 

अस्म | इत्‌ । ऊमइति। प्र भर । तत 
| जानः । वृत्राय। वजम । ईशानः । किये 
| धाः। गोः। न।पवे। वि। रद्‌। तिरञ्ञा। FE 
अणासि। अपाम्‌। चर्ये ॥१२॥ || 
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पद्[थ,-(अस्म) वच्यमाणाय ( इत्‌ ) अपि( ड ) उक्का 
(प्र) प्रञ्गष्टतया ( अर ) धर ( तत ज्ञान; ) त्वरमायाः ( वत्नाच ) 
सेघायेव शक्रवे ( वच्चम्‌ ) शस्त्र समहम्‌ ( देशान:) एखर्यताने श्रय - 
| हेतवो ( कियेधाः ) कियतो गुखान्‌ घरतोति ( गोः) वाचः (न) 
| इत्र (पर्वे) अङ्गमङ्गम्‌ ( वि ) विशेषार्थं ( रद्‌ ) संसेध ( 'तिरञ्चा) 
| तिर्यगृगत्या ( इष्यन्‌ ) जानन्‌ ( अयासि) चलानि ( ) 
| जलानाम्‌ ( चरध्ये ) चरितुं अक्चितुं गन्तम्‌ ॥ १२ | 
उुन्द॒थः-हे सभाद्यध्यक्ष कियेधा इईशानस्ततनानस्त्बं 
स्तर्यो5पामणी सि रचधये निपातयन्‌ वृत्रावेवास्मे शत्रवे वचाय 
| बञ्त्नं प्रभर तिरश्चा बखखण गाने वाचो विभार्गाअव तस्य पबां 
। गम्तंगं छत्तमिष्यन्बिदु विरद विविधतया चिम्बि॥ १२। 
' भावाश'-अन वाचकल०- है सेनेश त्वं यथा प्राणवायुना 


| ताल्वादिष ताडनं हत्वा सिन्त्रान्यक्षराशि पदानि विभज्यन्ते 
। तधेब शजत्रोबल किन्ने भिन्न छत्वांगानि विभक्तानि कृत्वेवं 
 विजयस्व ॥ १२॥ 

| ७ 

| पदाथः -है सभाध्य ( किय्रेघा: ) कितने गुणों को धारण करने वाला 
| ~ A 

। (इशान: ) ऐश्वर्य युक्त ( तूतुजानः ) शोघ्र करने हारे श्राप जैसे सूर्य ( अपाम्‌ ) 
| जलों के सम्बन्ध से ( भ्रणीसि) जलों कै प्रवाहों को ( चरध्यै ) बढाने के अथे 
| ( हाय ) मेघ के वास्ते बच्तता हैवेसे ( अस्म ) इस थत्र के वास्ते शस्त्र को (प्र) 
| अच्छे प्रकार ( भर) धारण कर (तिरश्चा) टेढ़ो गति वाले बज्न से (गोन)बाणियों 


| के विभाग के समान (पव) उस के अंग २ को काटने को ( इष्यन्‌ ) इच्छा करता 
हुआ ( इद्‌ ) ऐसे हो ( विर्‌ ) अनेक प्रकार इनन कीजिये ॥ १२॥ 


हम भावाशे-ररु मंत्र में वाचकजु ०-है सेनापते आप जैसे प्राण वायु से 
तालु आदिस्थानों मे जौभ का ताडन कर भिन्न २ अत्तर वा पढौं क्षे विभाग प्रसिद्ध 


| होते हैं बेस हो सभाध्यक्ष शत्रु केबल को किन्न भिन्न और अंगीं को विभाग युक्त 
कर के इसी प्रकार शञरभ्रॉं को जोता करे ॥ १२ ॥ 


ही; जबक 89 
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पुन; स सभाध्‌यच्चः कि कृयोढ्त्यिु० ॥ 
फिर वह समाध्यच्च क्या करे इस [40 ॥ 


अध्यद प्र ब्रहि पव्याणि तरस्य कमाणि 
नव्यं उकथेः । यधे यदिष्णान आयधान्य 
घायमाणी निरिणाति शचन्‌॥ १३॥ | 
आस्य । इत। ऊत । प्र । ब्रि । पृव्या- 


णि । तरस्य। कम्राण । नव्यः । उकः । 
यथे । घत । दृष्णान । आाथधानि। ऊँ 
घायमाणः । निरिणाति | शल्लंन ॥ १३ ॥ 


. पदाथ,-(अस्य) सभाद्यध्यकस्य (इत) अपि (ड) आकांक्षा | 
याम्‌ (प्र) प्रत्यक्षे (बच्छि) कथय ( पृव्याणि ) पूव: छृतानि (तरस्य) | 
त्वरमायास्थ (कमणि) कत्त येग्यानि कत्तरोप्सिततमानि (नव्यः) | 
नवान्‌येव नव्यानि नूतनानि ( उकथे: ) वल्कं याग्ये: बचने: (यधे) | 
युध्यन्ति यस्मिन्‌ संग्रामे तस्मे ( यत्‌ ) य: ( इष्णन! ) अभोच्षणं | 
निष्पाद्यन्‌ शोषयन्‌ (अआयधा नि) शतन्नोभशंडस्या दो नि शस्ताणि 
आगनैयादोन्यस्तराणि बा (कषायसाण ) घो हिंसितइवाचरति/ 
| अच रदवातावाइलकादोीणाट्किएऽन्‌ प्रत्यय: संप्रसारणं च तत 
| आचार क्यङ्‌ ( निरिणाति ) नित्यं हिनस्ति ( शनन ) वेरिणों 
दुष्टान्‌ ॥ १३ ॥ 
| | श्रन्वय “हैं बिद्दन्‌ यदा; रूमादाध्यच्ञो यघघ।यमाण 
की | र ज्शानानव्यो युधे शत्रन निरिणाति तस्य तरस्येदु बाथ 
॥ | श्‌ नव्यानि च कमाण्यि करोति तथा त्वं प्रम्‌ ॥१३॥ 


CF ER 4 3० 
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इस । मं० १ । अ० ११ । सु« ६१ ॥ ११२३ 


९ व्य ग ह 
भावाश'-अतर वाचकल०-समलुष्येःसभादव्यध्यक्षादौनां वि- 
हुयाविनयशतब॒पराजयक रणादो नि कामी शि प्रशस्यो यादेत खदा 


सत्कत्तव्या एतेराजपुस्धेः शब्ल्ास्त शिक्षा शिल्यकशलान्‌ सैनास्या- 
न्‌ बोरान संशछ्ा शत्रन पराजिद्य प्रजाः सततं सरच्याः ॥ १३॥ 


पदा थे{-ह बिन्‌ मनुष्य ( यत्‌ ) जो सभा आदि का पति ज्ञसे (नघा 


। यमाणः ) सरे इए के समान आवरण. करने वाले ( आयुधानि ) तोप, बन्दूक, 


तलवार आदि शस्त्र श्रस्त्रों की ( इप्णानः ) नित्य २ सम्‌ हालते और शोधते इए 
( नव्यः) नवीन शस्त्रास्त्र विद्या को पढ़ें हुए आप ( युवे ) संग्राम में ( चन्‌ ) 


| दुष्ट ्त्नुत्रों को ( निरिणाति) मारते हो उस ( तुरस्य ) शीघ्रता युक्त ( अस्य ) 


सभापति आदि के ( इत्‌) हो ( उक्थेः) कहने योग्य बचनों से ( पूर्व्याणि ) 
प्राचीन सत्परुषीं ने किय्रे ( कमाणि ) करने योग्य ओर करने वाले को अत्यन्त 
इष्ट कर्मों को करता है वेस ( प्रब्रूहि ) अच्छे प्रकार कहो ॥ १३ ॥ | 


शावाथ,- मनुष्यं को चाहिये कि सभाध्यक्ष आदि के विद्या, विनय 


न्याय और शत्रश्रों को जोतना आदि कमी की प्रशंसा करके ओर उत्साह दे कर 
इन का सदा सत्कार करे । तथा इन सभाध्यच आदि राज पुरुषों से शस्त्राऽस्त्र 
चलाने की शिक्षा और शिल्प बिद्या को चतुराई को प्राप्त हुए सना में रहने 
वाले वोर पुरुषी के साथ शत्रुओं को जोत कर प्रजा को निरन्तर रचा करे ॥१३॥ 
पुनः स कोह शडूव्यु ०॥ 
(> >> >> टा. 
[फर वह कसा ह यह ॥व० ॥ 


स्येदं भिया गिरयंञ् हटा द्यावा च भूमा 
जनपघ॑स्तजेते । उपो वेनस्थ॒ जोगंवान 
आरणं स॒द्यो भवद्दोष्याय नोधाः ॥१४॥ 
ह इत्‌ ।ऊम्‌ऽइतं । मिया ।गिरथः। च। 
हहा! द्यावा ।च ।सम ।जनष.।तजेतइति। 
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हि  ] नहग्वेद्‌ः आ0 १ । अ० ४ । व० २६ ॥ 


उपोइतिं। वेनस्यं । जेगुवान: । ओणिम्‌। | 


a 
> 


> 
सदा: । भवत | वोय्याय । नोधाः ॥९४ ॥ 
(९) A 
पदाश!-( अस्य ) सभादाध्यचषस्य{ इत्‌ ) (उ) पादपो थी 
( थिया ) अयेन ( गिरय: ) मेघा; । गिरिरिति मेघना? निघं 
९ । १० ( च ) शत्रूणां सह्ये ( हढाः ) स्थिराः झताः (द्यावा) 
दौः ्रकाशः। अब सुपांएुलु गित्याकारादेशः (च) समुञ्चये (भूस) 
भवेस ( जनुषः ) जनाः (लज ते) हिंस्तः (डपो) सोपे ( वेनस्य ) 
मेधाविनः | वेनदृति मेषाविना® निर ३ | १५ ( जोग॒वान: ) 


पुन: घुनरव्यक्कणन्चं कुवेन्‌ ( ओणिम्‌ ) दु:खान्वकारस्यापनयनम्‌ 


---->---_-_<. 


| 


| 


( सद्यः ) शोष्रम्‌ ( भुवत्‌ ) अवति (कौयौय) पराक्रमसंपादनाय | 


( नोधा: ) नायकान्‌ प्राज्िकरान्‌ धरन्तोति। अच णोऊअधातोबौड 
लकादॉणादिको डो प्र्ययस्लटुपपदाडडधाञधातोख क्षिप ॥१४॥ 


न्ब यो जोगवानो नोधा: सभाधयच्च सद्यो बोय्याय 


सुबद्यथा स्यूर्याद्हद़ा गिरयो मेघाइवाऽस्य वैनस्येढ भिया च| 


श्वः कपन्‍ते यथा द्यावा च तजेतइब जडूषो भयं प्राश्नवन्ति 
नोपो भम स ऑओणिमाङ्गोति ॥ १४ ॥ 


भावाथ,-अल्न बाचकलु०--न [कल विड्यादिर्हुणेरोख | 


| रण जगड़त्माद्तिन विना साभादाधयक्षाद्यः प्रजा; पालयितं 


| यथास्ूय्यः सवाललोकान प्रकाशयित धत च शक्कोति तद्यादिद 


द) 


आए" 


करग्बेद! मं० १ । अ0 ११ | स० ६१ ११२४ | 


| (द्यावा प्रकाश (च)ओर भूमि (तुजेते) कापते हैं वैसे (जनुषः)ममुष्य लोग भय को ' 
प्राप्त होतेहे वेस इमलोग उस सभाध्यक्षके (उपो) निकट भय को प्राप्त न (भूम) | 
| हों और वह सभाध्यक्ष भो(ओणिम्‌ दुःख कोढूरकर सुखको प्राप्त छोताहै ॥१४॥ | 


भावाश,-इस मंत्रमेंबाचक०- यह सब को निश्चय समझना चाहिये | 


कि विद्या आदि उत्तम गुण तथा ईश्वर से जगत्‌ के उत्पन्न होनें विना सभाध्यच्च 
आदि प्रजा का पालन करने और जेस सूर्य सब लोकों को प्रकाशित तथा धारण | 

: करने को समर्थ नहीं होसकता। इस लिये विद्याआदि श्रेष्ठगुणों मरौर परमेश्‍वर | 
छो को प्रशंसा और सुति करना उचित है ॥ १४ ॥ 


पुनः सभाध्यक्ञविद्यृतो कौहशावित्य० ॥ 
फिर उक्त सभाध्यक्ष और विद्युत केसे हे इस वि० ॥ 
अस्मा इद्त्यदन्‌ दाग्येषामेकी यददबूने भूरे- 
. शोशानः। मेतशं सुथ्यें' पस्पृधानं सावंश्‍वो 
घ्बिमाव॒दिन्द्रः ॥ १५ ॥ 
अस्मे । इत। ऊम5इति। व्यत। अनं। दाथि । 


शधाम। एक;। यत्‌ । वबन। भूर; । इशान, । 
प्र णतशम। सथ | पस्प॒ृघानम्‌ | सावब्ब्ध । 


सप्विम | आवत। इन्द्रः ॥ १५॥ 


पदां उक्काय ( इत ) अपि (ड) वितक (त्यत्‌) 
तम्‌ (अनु) पञ्चात्‌ (दायि) दोयते (एषाम्‌) मलुष्याणां लोकानां 
। | वा(एकः) अनुत्तमोऽसद्षायः ( यत्‌ ) यम्‌ ( बबने ) याचते | 

ब'हुविधस्येश्‍वयंस्थ ( इशान; ) अधिपतिः ( प्र ) प्रष्ट | 
( एतशम्‌ ) अस्रम्‌ । एतशद्त्यम््वना निघं० १। १४ (सय 
सविहप्रकाशे (परष्टथानस्‌) पुनःपुनः स्मञ्गसा नम्‌ (सौ बशव्ये) शोभना 


| 
| 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


क... | 
रि है ः ee 
“कं: हि & हि कि 


| ११२६ न्रग्वदः अ० १ । 20 ४ | व० २६ 


अ्रास्तुरङ्गा विदांत यासु सैनाएु त स्त्रश्वास्तषां भावे. (सुष्विम्‌) | 
शोभनेस्रयप्रदम्‌ ( आवत ) रक्षत्‌ ( इन्द्रः) समाद्यध्यक्ष:॥ १५॥ | | 
अन्वथ.-यशा विदद्विरषां सुखं दायि तथा य एको भूर- 
रोशान इन्द्रः स्त्रयइव यद्यं सोवशब्य पस्श्धानं सुष्विमेतशमलुबव 
याचते वत्तमस्झा दृढ़ सभादाध्यक्षाय प्रावत्‌ स सभासह ति॥१५॥ 
भावाथे'-अनबाचकलु०-मनुष्येयों बहुसुखदाताउच्वविद्या 
विट्नुपमपुरुषाथों विद्वान्‌ मनुष्योऽस्ति सएव रक्षण नियोजनोयः। 
बिद्यद्बिद्या च संग्राह्या ॥ १५ ॥ 
JS ७ 020 ८ 
प्रदाध, - जैसे बिहानी न ( एषाम्‌ ) इन मनुष्यादि प्राणियों को सुख | | 
(दायि) दिया हो वेते जो ( एक: ) उत्तम से उत्तम सहाय रहित | भूरे; ) 
अनेक प्रकार के ऐशवय्य का ( ईशान: ) स्वामी ( इन्द्र; ) सभा आदि का पति 
( सूयं ) सुख मंडल में है वेसे ( सीवऽश्ये) उत्तम २ घोड़े से युक्त सेना मं ( यत्‌) 
जिस ( पस्पुघानम्‌ ) परस्पर स्पर्डा करते इए ( सुत्विम्‌ ) उत्तम ऐश्वर्य के देन 
वाले ( एतशम्‌ ) घोड़े को ( अनुबव ) यथा योग्य याचना करता है ( त्यत्‌ ) उस 


. की ( रस्मै ) इस ( इदु ) सभाध्यक्त हो के लिये ( प्रावत्‌ ) अच्छे प्रकार रक्षा कः 
रता है वह सभा के योग्य होता है ॥ १५ ॥ 


भावा ग्रः-इस मन्त में वाचकलु०-मनुष्यां को उचित है कि जो बहुत 


सुख टेने तथा: घोड़ीं को बिद्या को जानने वाला और उपमा रहित पुरुषार्थो 
| बिहान्‌ मनुष्य है उसो को प्रजा को रा करने में नियुक्त करें और बिजुली को | | 
| विद्या का ग्रहण भी अवश्य करें ॥ १५ ॥ | 


जा] पुनः स कोडशडत्य ० 
i फिर वह सभाध्यच कसा हा इस वि० 


4 ~ 
ane YF s 
Da च्च | % aa] 


त 


ऋग्वेद: मं० १ । अ0 ११ । सु०६१॥ ११९७ 


एव । ते । हागियोज्ञन । सुऽवु क्ति । इन्द्र । 
ब्रहमाणि । गोत॑मासः | अक्रन । आ । 
एष्‌ । विश्वपे शसम | चिथम। चाः | प्रातः। 


प्रक्ष। धियाऽवसः। जगम्यात्‌ ॥ १६ ॥ २८॥ 

पढाथ ) अवधारणाथ (ते) तभ्यम्‌ ( हारियोजन ) 
यो हरोन्‌ तरङ्कानगन्याटौन्‌ वा यनक्ति सएव तत्मम्बद्दों (स॒टक्ति) 
सुष्ठ क्यो वर्जिता दोषा येभ्यस्तानि ( इन्द्र ) परम सत्य प्रापक 
(रह्मा) बुह॒त्सखकारका प्यन्त्रा नि (गोतसास ) गच्छन्ति स्तुवन्ति 
सवी विद्याएस्तेऽतिशयिताः।गो रिति स्तोना०निघं०३।१६(अक्रान्‌) 
कय्येः (आ) ससंतात ( एषु ) स्तोढ्णु ( विश्वपेशसम्‌ ) विश्वानि 
सवै जि पेशांसि रूपाणि यस्यां ताम्‌ ( घियम्‌ ) भारणावतों 
प्रज्ञाम्‌ (धा:)धर (प्रातः) प्र तिड्निस्‌ (मक्षु) शोघ्रम्‌ (धियावसु:) 
प्रज्ञाकमग्यां सह वसति सः ( जगम्यात्‌ ) ब्रशं प्राभुयात्‌ ॥ १६ ॥ 

ञुन्बघ!-हे हारियोजनैन्द्र सभाद्यध्यक्ष घियावसुभवान्‌ 


टञ्रेष बिद्याध्येटष जनेष विश्वपेशसं घियं प्रातमच्षूवापास्ता ह | 
सवी बिद्या जगम्यात्प्राभतात्‌ । ये गोतमासस्तो तार स्त तभ्यमेञ 
सुटक्ति स॒ुष्टबवर्जितदोषाण्यभिसंस्कतानि ब्रह्माणि बहत्सखकार- 
काण्यन्बान्यवॉस्तान्सुसेबताम्‌ ॥ १६ ॥ 
भावांश -परोपकारिभिविद्द ्विनित्यं प्रयल्लेन सुशिक्ञावि- 
दाएदानाभ्यां सर्वे मनुष्याः सुशिक्षिता विद्वांसः संपाद्नोयाः। 
एसे चाध्यापक्हान्‌ विदुषो समनोवाककमभिः सत्कृत्य सुसंस्कत रन्त्ना- 
दिभिनिद्यं सैवन्ताम्‌।नहि कञ्चिदपि विद्यादानग्रह णाभ्यासुत्तसो | 
घर्सी;स्ति तस्मात्सवें; परस्परं प्रोत्या बिदोन्ब्रतिः सदा काय्यो ॥१६॥ 
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|. समम करगेदः अ० १ । अ० ४ । व० २६ 


>>> 


आस्मिन्सक्ती सभादाध्यक्षापग्निविड्याप्रचारकरणाहू्यत्रामत 
एतदर्घस्य पर्वस्तूक्षाथन सह सङ्गतिरस्तोत्यवगन्तव्यम्‌ ॥ 
इति चतर्थोऽध्यायणकषष्टितमं स्क्तमेकोनविंशो वगञ्च समाझ:॥ 


पदा थ,-हे ( हारियाजन ) यानां में घोड़े वा अग्नि आदि पदार्थ युक्त 
होने वाले को पढ़ने बा जानने वाले ( ) परम एश़य के प्राप्त कराने वाले 
( धियावसुः ) बुद्धि भौर कमे के निवास कराने वाले श्राप जो ( एप ) इन सुति 
तथा विद्या पढ़ने वाले मनुष्यों में (विश्वपेथसम्‌) सब विद्यारूप गुण युक्त (धियम्‌) 
धारण वाली बुडि को ( प्रातः ) प्रति दिन (मच्षु) शीघ्र ( आधा: ) अच्छे प्रकार 
धारण करते हो तो जिन को ये सब विद्या (जगस्यात्‌)बार २ प्राप्त होवें (गोतमासः) 
अत्यन्त सब विद्याश्रो को सुति करने वाले (ते) आप के लिये (एव) हो (सुद्दक्षि). 
प्रच्छे प्रकार दोषों को अलग करने वाले शुद्धि किये इए ( ब्रह्माणि ) बड़े२ सुख 
करने वाले अन्नों को देने के लिये (अक्रन) संपादन करते हैं उन कौ अच्छे प्रकार | | 
सेवा कोजिये ॥ १६ ॥ \ 


भावाश.-परोपकारी विहानों को उचित है कि नित्य प्रयत्न पूर्वक 


अच्छी शिक्षा और विद्याकेदानसेसब मनुयीं को अच्छो शिक्षासे युक्त बिहान्‌ करे | 
तथा इतर मनुष्यों को भो चाहिये कि पढ़ाने वाले विद्दानीं को अपने निष्कपट 
मन, वाणो और कमीं से प्रसन्न करके ठोक २ पकाए हुए अन्नआदि पदार्थों से 
नित्य सेवा करें।क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने से एथक्‌ दूसरा कोई उत्तम धर्म नहीं है 

इस लिये सब मनुछीं को परस्पर प्रोति पूवक विद्याकी वडिकरनी चाहिये॥१६॥ 
0 इस सूक्त में सभाध्यक्ष आदि का वर्णन और अग्नि विद्या का प्रचार करना 

| प्रादि कहाहे इससे इस सूकायको पूर्व सूकार्थ के साथ संगति सनभनोचाहिये॥ | 
| यह उनतोशवा वर्ग २० चौथा अध्याय ४ और इकसठवँ ६१ सूक्त समाप्त हुआ 


त थोयुतपरिवाजकाचाय्येण शोयुतम हाविडुषां विरजानंद | 
पीस्वामिनां शिष्येण द्यानन्दसरखतो स्वामिना विर चिते | \ 
 संस्छताव्यभाषास्यां विभूषितसुप्रमाणयक्ञे |! ° 
 क्रगेद्भाष्ये चतर्थोऽध्याय 


अग्र पञ्चमाऽच्थाथारम्भ, ॥ 


000 * की एप 


आं विशवानि देव सवितद्रितानि परा 
सुव । यद्भद्रं तन्नु आ सुब ॥ १ ॥ 


अथ चधोदशर्चस्य द्रिषष्टितमस्य सख्क्तस्थ गौतमो नोधा | 

घूटषिः । इन्द्रो देवता १।४। ६ विराडाणों त्रिष्टुप्‌ २। ५। ८ 

निचदाधीक्रिटण १०-१३ आर्षो चिष्ट्पूळून्ट: । धेबतः खर: । | 
३ । ७ । ८ भरिगार्षी पर्ङक्किश्छत्दः । पंचमः स्वर: ॥ 
अथम्यरसभाध्यक्षगणा उपदिश्यन्त ॥ 

अब पांचवे अध्याय का आरस्झ किया जाता हे इस के प्रथम 

सक्त के प्रथम मंत्र में इंघ्वर और सभाध्यक्ष के गणों का वणन किया है 


प्र मन्महे शवसानाय शषमा इष॑ गिव॑णसे 
अङ्गिरस्वत्‌। सवक्तिभि: स्तवत ऋग्मियाया 
चामाक नरे विश्वताथ ॥ १ ॥ 
_ग्र। मन्मद्शवसानायगषम्‌ आङ ग षम । 
गिवणसे। अङ्गिरःऽवत्‌। सवलि$मि; । 
_ स्तवते। ऋग्मियाय । अचाम | छाकम्‌ | नर । 
| विऽञ्रुंताय ॥ १॥ 


चर? ४१ . 


क 
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शि... 9 वेद) अ ९ । अ० १७ ० (त! 


पदाश'-( प्र) प्रन्नशर्ष (मन्महे) मन्यामहे याचामहे बा। 
अत्र बहलं छन्दसो ति श्यनो लुक्‌।सन्म इइति याञ्चाकमं सु पठितम्‌ 
निघंञ ३ । १८ (शवसानाय) ज्ञानबलयुक्षाय । छून्दस्थसानच्‌ । उ« 
२। ८३ अनेनायं सिद्धः ( शूषम्‌ ) बलम्‌ (अआङगूषम्‌) विज्ञानं 
स्तुतिसमहं वा । अच बाहलकादगिधातोरोणादिक ऊषन्‌ प्रत्यय: | 
अङ्गघाणां बिदुषामिदं विज्ञानमयं स्तुृतिसम्रही वैति। तस्यंद्‌भि- 
व्यण | अङगषद्वति पद्ना०निघं० 8 । २ (गिर्वणसे) गोभिः स्तोत- 
महाय (अङ्गिरस्वत्‌ ) प्राणार्ना बर्लामव (छुद्ृ क्षिमिः) सुष्ठटटक्षयो | | 
दोप्रवर्जनानि याभ्यस्ताभिः ( खुवते ) सत्यस्य स्तावकाय ( क- | | 
रिसयाय ) चटरिभर्यो मोयते स्तयते तस्मे । अच घगपपदान्या |. 
वातोबीहलकादोणादिको डियच प्रत्ययः ( अचीम ) पजयेस | 


(अकम्‌)अचनोयम्‌ ( नरे ) नयनकत्र (विश्वताय) यो विविधेगंण 
सूयते तस्मे ॥ १ ॥ 


a 


आन्वथ,- हे विद्वांसो यथा वयं सुष्ृक्गिभि!ः शवसानाय 
A गिवणस चटरिमयाय नरे विशुताय स्तुवते सभादाध्य्ञायाऽङ्गिर 
१ सच्छे षमकसाङ्गुषमचाम प्रमन्महे च तथा ययसप्याचरत ॥ १॥ 


भावा थ,-अत् वाचकलु ०-मलुष्येय॑ था परमेश्वर सुत्वा प्रार् 


थिल्वोपास्य सुखं लभते तथा सभादाध्यक्षमाशित्य व्यावहारिक 
पारमार्थिके सुखे संप्रापणोयेद्रति ॥ १ ॥ 


र 
Ni 


पदा थ्रे-ह विहान लोगो जैसे इम (सुद्ृक्तिभि:) दोषों को दूर करने हारो 
क्रियाओं से (शवसानाय) ज्ञान बल युक्त ( गिवणसे ) वाणियो से सुति के योग्य p 

रिमयाय ) ऋचाओं से प्रसिद्ध ( नरे ) न्याय करने ( विद्युताय) अनेक गुणों | 
नान होने के कारण श्रवण करने योग्य (सुवते) सत्य की प्रशंसा वाले | 
लिये ( अङ्किरस्रत्‌ ) प्राणों के बल के समान ( शूषम्‌ ) बल और व ता) शो केबल के समान ( शम्‌). बलर | 


उ | मं० १ । अ० ११ । सु० ६२॥ ११३१ 


(अर्कम्‌) पूजा करने योग्य (आङ्गूषम्‌) विज्ञान और खुति समूह को (अर्चाम)पूजा 
करे और (प्रमनन्‍्महे) माने' और उस स प्रार्थना करे' वेसे तुम भौ किया करो ॥१॥ 

भावाश,-इस मन्च में बाचकलु०-मनुष्यों को चाहिये कि जैसे परमेश्‍वर 
को सुति प्राथनाऔर उपासना से सुख को प्राप्त होते हे वेसे सभाध्यत के आयय 
से व्यवहार और परमाध के सुखों की सिद्ध करे ॥ १॥ 

(७७ INS ५ व्य 
पुनसनुष्यरतद्विषये कि कत्तत्यमित्य० ॥ 
फिर मनुष्यों का इस विषय में क्या करना चाहिये इस वि०॥ 


प्र वो महे मडि नमी मरध्वमाङगृष्यंश 

वस्तानायस्तामंवेनानः पवे पितरःपद्ज्ञा 

अचं न्तो अङ्गिरसो गा अविन्दन्‌ ॥ २ ॥ 

प्र | व: | महे । महि। नमः । भरध्वम्‌ । 

आंगुष्यम्‌ । शवसानाय | साम । येन । 

न; । पवे । पितर: । प॒द्‌ऽज्ञाः । अचेन्; । 

अड्विरसः | गा; । अविंदन्‌॥२॥ 

पदाथर प्रष्टाथं (वः ) युष्माकम्‌ ( महे ) महत 
( सहि ) महत्‌ ( ) नमस्करणमन्न वा ( भरच्वस्‌ ) धरध्वम्‌ 
( आडःगृष्यम्‌ ) अङ्गषाणां विज्ञानानां भावस्तम्‌ ( शवसानाय ) 
ज्रानवते ( साम ) स्यन्ति खण्ड यन्ति दुःखानि येन तत । अच । 
सवधातम्थोमनिनिति करणकारके मनिन्‌ (येन ) पबोक्षेन । 


अचान्येषामपौ ति दोघे. (नः) अस्झाकस्‌ (पवे) पव विद्या अशी 
तवन्तोऽनूचाना बिद्वासः ( पितरः ) ये पान्ति पिह्वत्‌ रक्षन्ति 
| तलतल | 


का 
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व... ११३२ जठाबंद! अ0 0) ॥ 0 MEN ५ ॥ 
| 


| 
ये | 


| बिद्याखुशिक्तादिदानेस्ते ( पदञ्जाः ) ये पदानि प्राप्नव्यानि 
क ४) पद ९ 
धमायकासमोच्ाख्यानि साधितसाधयि तुवा जानन्ति त(अचन्तः) 
' सत्कर्वन्तः (अङ्गिरसः ) प्राणा द्विद्याबिद्‌ः ( गाः ) विद्याप्रका- 
$ भक 
शयज्ञा वाचः ( अविन्दन्‌ ) प्राय: | अत्र लिझथ लड ॥ २॥ 
आन्वथ;-हे मनुष्या ये वो युष्माकं नोऽस्माकं चाङ्रिरस: 
पदज्ञा सहे सहते शवसानाय सभादाध्यक्षाय सहि महत्या- 
मांगूष्य' नमञ्चार्चन्तः सन्त: पूर्व पितरो येन गा अविंद्नप्राशुय 
स्तान्‌यूयं प्रमरच्वस्‌ ॥ २॥ | 


९ हि . क्र 
भीवाशथ-हे सबुप्या यथा विद्वांसो वेद रू षिक्रम प्रत्या दिप्र- 
“५ \ 0) 
गणैः प्रतिपाट्तिन धम्यंण सागंण गच्छन्तः सन्त; परमात्मान 
सस्यच्य सवव्हितं धरन्ति तथेब य॒यमपि सलव तिछ्च्यम ॥२॥ 


भावाध्य,-हे मनुष्यो जो (वः) तुम बा (नः) हम लोगों को (अंगिरसः) | 
प्राणादि विद्या धीर ( पदज्ञा; ) धर्म, अर्थ, काम, और मोच को जानने वाले. 
(महे) बड़े (शअसानाय) ज्ञान बल युक्त सभाध्यक्ष के लिये ( महि ) बहुत (साम) | 
दुःख नाश करने वाले ( आङ्यम्‌ ) विज्ञान युक्त ( नमः ) नमस्कार वा भ्रन्न का | 
( श्रचन्तः ) सत्कार करते हुए (पूर्वे) पहिले सब विद्याओ को पढते इए (पितरः) | 
विद्यादि सद्गुणों से रक्षा करने बाले विहान लोग (येन) जिस विज्ञान वा कम | 
सं ( गाः ) विद्या प्रकाश युक्त वाणियों को ( अबिंद्न्‌ ) प्राप्त हों उन का तुम लोग | 
| ( प्रभरध्वम्‌ ) भरण पोषण सदा किया करो ॥ २ ॥ | 


भावाथे.-३ मनुषो जैसे बिहान्‌ लोग जिन वेद षटि क्रम और प्रत्यज्ञादि 


सब के हित को धारण करते हैं वैसे हो तुम लोग भी किया करो॥२॥ | 


नष्या का पवाक्त कत्य [कस लय करना चाइय यह ॥व० ॥ 


बिद्त्सरमा तन॑याथ || 


इ मं० १ । अ० ११ । स्‌० ६२॥ ११३३ 


धासिम्‌ । बृहस्पातर्भिनदङ्गि विदद्गाः 
समसख्तियांभिवावगशंत नरः ॥ ३ ॥ 

इन्ट्रस्य। अङ्गिरसाम्‌ । च । इष्टी | विदत्‌ । 
सरमा । तनयाय । छासिम। बडस्पतिः । 
भिनत्‌ । अद्रिम । विदत्‌ । गाः। सम्‌ । 


उस्ियाभिः। वावशन्त । नरः ॥ ३ ॥ 


प्रदाशे;-( इन्द्रस्य ) णरमेप्रयबतः सभाटाध्यक्षस्य (अङ्गिर 
साम्‌ ) विद्याधमराज्यप्राप्मिमतां विदुषाम्‌ । अङ्गिरखइति पद्ना० 
निघंऽ ५ । ५ (च) समञ्चये (इष्टौ) इष्टसाधिकायां नोतो (विदत) 
प्राघ्रयात । अब लिङथ लङडभातश्च ( सरसा) यथा खरान्‌ 
बिद्याधर्सबोधान्‌ मिमोत तथा। आतोऽन्रुपसगंकइति क: प्रत्यय: 
(तनयाय) सन्तानाय (धासिम्‌) अन्त्रादिकम्‌। घासिमित्यन््नना ० 
निघं० २ | ७ (बृहस्मतिः) बहतां पतिः पालयिता सभाद्यध्यक्ष 
( भिनत्‌ ) भिनत्ति | अल्ल लडर्थं लङडभावञ्च ( अद्रिम्‌ ) मेघम्‌ 
( बिदत्‌ ) प्राञ्नोति। अस्याऽपि सिद्धि: पूर्ववत्‌ ( गाः ) श्थिवो: 
(सम्‌) सम्‌यगथ ( ्डा्याभिः ) किरण: ( वावशन्त ) पुनःपुन 
प्रकाशयग्त (नरः) ये नृणन्ति नयन्ति ते मनुष्यास्तत्सम्बडो॥३॥ 

अब्बथ'-हे नरो सबुष्या यथा सरसा माता तनयाय धासिं 
विदत प्राभोति यथा बुहस्मतिः सभादयध्यक्षो यथा स्त्र्यं उस्वि 
याभिः किरणेरट्रिं सिनद्विह्णाति यथा गा विदत्‌ प्राञ्चो 
तथैव यृयमपोन्ट्रस्याङ्गिरसां चेशो बिद्याद्सिङ्गणान्‌ संवावशन्त 
पुनःपुनः सम्यक्‌ प्रका शयब्त यतः सवस्छिन्‌ 
गणा नश्येय' ॥ ३॥ 
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क... 4 ऋगेदः अ0 ९ । अ0 ४ | व० १॥ 


© £) 
भावाथ१-अत्र वाचकलु -मनुष्येमाह्वत्प्रजायां बत्तित्वा 
सूर्यवट्विट्या टिसङ्गुणान्‌ प्रकाश्येश्वरोक्‌तायां बिट्वटनुछितायाँ 
नीतो स्थित्वा सवोपकारं कर्म झत्वा सदा सुखयितव्यम्‌ ॥ ३ | 


परदार्थ:-6 (नरः) इख को प्राप्त कराने वाले मल्य जेसे (सरमा) 


विद्या धर्मादिवोधों को उत्पन्न करने बालो माता ( तनयाय ) पुत्र के लिये 
(धासिम्‌) अन्न आदि भ्रच्छे पदार्थों को (विदत्‌) प्राप्त करतो है। जेस (बडस्पति,) 
बड़े २ पदा को रक्षा करने वाला सभाध्यक्ष जस सूय (उखियाभि:) किरणों 
मे ( अद्रिम्‌ ) मेघ को ( भिनत्‌ ) विदारण ओर जसे (गाः) सुशिक्षित वाणियों 
को ( बिदत्‌ ) प्राप्त करता है | वेसे तुम भो ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर वाले. परमेश्वर 
सभाध्यत्त वा सूर्य (च) और (अङ्गिरसाम्‌) विद्या धर्म श्रौर राज्य वाले विद्यानों 
को (दृष्टी) इष्ट को सिड करने वालो नोति में विद्यादि उत्तम गुणों का संवा- 
वशन्त ) अच्छे प्रकार वार २ प्रकाश करो जिस से सब संसार में अविद्यादि 
दुष्ट गुण नष्ट हों ॥ ३ ॥ 


भावाथ,-इस मन्त्र में वाचकलु०-मनुष्यों को उचित है कि माता के |, 
समान प्रजा में वत्त सूर्य के समान विद्यादि उत्तम गुणों का प्रकाश कर ईश्वर | 


को कहो बा विद्वानों से अनुष्ठान को हुई नोति में स्थित हो ओर सब के उपाकार 
को करते हुए विद्यादि सहुणों के आनन्द में सदा मग्न रहें ॥ ३ ॥ 


6 > ७ 
पुनमंबुष्ये: कथं वत्तितव्यमित्य० 


- फिर मनुष्यों का कसे वत्तना चाहिये इस वि० 
ससुष्टुभा सस्तुभा सपत विप्रे: स्वरेणाद़िं 
सवथा उनवग्व: | सर॒ायभि: फलिगमिन्द्र 


क | शन्न बल रवण द्र्थो ट्गग्वः ॥ ४ ॥ है | 


इ 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० १९ । स्‌० ६२ ॥ 00३५ 
स्वरेणं। आड्भिम्‌ । स्वर्थं: । नवऽग्वेः । सर- 
ण्युभि: । फुलिऽगम्‌ । इन्ट्र। शक्र । ब॒लम्‌ । 
रवेण। दरथः । दर्शाग्वे: ॥ 8 ॥ 


पदाः सः ) इन्द्र: ( सुष्टभा ) सुष्ठु द्रव्यगुण क्रियास्पिर- 
कारकेण ( सः ) उक्कार्थः ( स्तुभा ) स्तोभते स्थिरो करोति येन 
तेन ( सञ्च) सप्नसंख्याकानामुदात्तादोनां षड्जादोनां स्वराणां 
बा मध्यस्थेन केन चित ( विप्रः) मेधाविभिः। विविधान्‌ पदाथा 
न्‌ प्रान्ति तः किरणेवी ( स्वरण ) मङाशनब्देन (अद्रिम्‌) मेघम्‌ 
( स्त्रयः ) स्वरेष साधः (नवग्वेः) नवनोलरातिभिः। नवग्वा नबनो 
तगतयः।निस्‌०११।१९ अच नवोपपदाङ्गमधातोवो हलकादो णादि 
को ड्वप्त्ययः (सरण्युभिः) रुवषु शास्त्रेषु विज्ञानगलिभिः । अच 
स्ट्यवाचि० इति स्ट्नेणान्यच प्रत्ययः ( फलिगम्‌ ) फलोनां गम- 
यितार मेघम्‌ । फलिगइूतिमेघना० निघं० १। १० (इन्द्र) परम चय 
यक्षा (शक्र)शक्तिमन्‌ (बलम्‌) बलयत्तां मेघम्‌ (रवेण) विद्य तः शब्दन 
( ट्रय; ) विदारय । अच लिङर्थ लङडभावख्न ( दशग्वः ) 
रशमयो ट्श दिशो गच्छन्ति ते: ॥ 8 ॥ 


ञन्वथ;-हे सइन्द्र शक्र सभादाध्यच यस्तव॑ नवग्वेद शम्वेः 
सरण्यभिविप्रेः सुष्ट्भा स्तुभा रवेण सञ्च यथा सविता सप्तानां 


मध्य वर्तमानेन स्वरेणाद्रिं बलं फलिगं हन्ति तथाऽरोन्‌ दरयो 
“| विदारय: सत्व स्त्रयः स्तुत्योसि॥ ४ ॥ 


भावाश;-अच बाचकलु०_यथा स्तनयितूनुः स्वेरुत्तमेगुणे- 
त ९ ०३ HAN ७ 
_वत्तेमान; सन्‌ जोवनहैतु' मेघोत्मत्याटिकं काव्यं साधयति तथैव 
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>> 
हः ; ०. 
> 


शि... 7 नज | 
११३६ ऋग्वेद: अ० १ । अ० ५। व० ९ ॥ 


NC >>, >> व Oe | 
सभाट यध्यज्ष: परमोत्तमविदयाबलयुक्त: पुरुष. सह वत्तसानेन | 
विद्यान्यायप्रकाशेन सवमन्यायं प्रणाश्य दुष्टांचच निबा | 
चक्रव त्ति राज्य प्रशिष्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


९ 

पदाथ. -हे (सः) वह (इन्द्र ) परमैश्वय युक्त ( शक्र ) शक्ति को प्राप्त 

करनेवाले सभाध्यक्ष जो ग्राप ( नवग्व: )नवों से प्राप्त हुई गति वा ( दशग्वे: ) 

, टश दिशाओं में जाने ( सरण्य भि; ) सब शास्त्रों में विज्ञान करने वालो गतियो 

से युक्त ( विप्रैः ) बुडिमान्‌ विद्वानों के साथ जेसे सूर्य ( सुष्टुभा ) उत्तम द्रव्य गुण 
और क्रियाओों के स्थिर करने वा ( सुभा) धारण करने वाले (रवेण ) शस्तं के 
शब्द से जैसे सूर्य ( सप्त ) सात संख्या वाले खरों के मध्य में वर्त्तमान ( खरेण ) | 

उदात्ताद्‌ वा षड्जादि खर से ( अद्रिम्‌ ) ( बलम्‌ ) बल युक्त ( फलिगम्‌ ) मेघ 
का हनन करता है वेसे शत्रुओं को ( द्रयः ) विदारण करते हो ( सः ) सो. 
अप हम लोगों से ( स्यः) सुति करने योग्य हो ॥ ४ ॥ 


CE क क. 


6 ॒ | 

भावाश्रे,-इस मंत्र में बाचकलु०-जैसे बिजुली अपने उत्तम २ गुणों से | 
वर्तमान हुईं जीवन के हेतु मेघ के उत्पन्न करने आदि कार्यों को सिद्ध करती | 
है । वेसेहो सभाध्यच आदि श्रत्यन्त उत्तम २ विद्या बल से युक्ती के साथ वत्त के | 


विद्या रूपौ न्याय के प्रकाश सं न्याय वा दुष्टों का निवारण कर चक्रवत्ति/ 
राज्य का पालन कर ॥ ४॥ | 


पुनः स कोश दृत्य० ॥ 
फिर वह सभाध्यक्त कसा हा इस वि०॥ 


ग॒णानी अङ्गिरोमिढ सम वि वरुषसा सथ्येण 
गोभिरन्ध: । वि मम्या आप्रथथ इन्द्र 


र F 
S| 
Core), £ 
न शा» | 
पर C| ५७५३४ 
) > थर | 
|) | 


व 


| 
| 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० ९९ । सू० ६२॥ ११३४ 


भम्याः । आप्रथग:। इन्द्र । सान । दिव: | 

रज: | उपरम्‌ | अस्तभाथः ॥ ४ ॥ १॥ ` 

पदा्थ.-( श्णानः ) शब्द कुवोणः। अच व्यत्ययैनात्मनेपद्‌ 
( अङ्गिरोभिः ) प्राणेबलः ( ट्स्म ) उपक्षेतः ( वि) विशेषा | 
( बः) हणोषि ( उषसा ) दिनप्रसखेन ( स्ट्रयंण ) खर्यमकाशेन | 
( गोभिः ) किरणे: ( अन्ध; ) अन्त्रम्‌ (वि) विविधार्थ ( भूम्याः ) 
भूसिषु साधवः ( अप्रथयः ) प्रथय (इन्द्र ) विदारक ( सानु ) 
शिखरम्‌ ( द्विः ) प्रकाशस्य (रज: ) लोकम्‌ ( उपरम्‌ ) सेघम 
( अस्तभायः ) स्तभान । अब लडे लङ ॥ ५ ॥ 

अन्वध-ह इम्द्र दषा सभाद्यध्यक्ष णणानस्त्वमंगिरोंदि 
रुप्रसा सूथण गोभिरन्धों विवो होति तथा विदा ह्व्यप्रथरः 
यथा भम्या द्वि: प्रकाशस्यसाञु रजः सब लोकमपरं मेघे खस- 
नाति तथा धमराज्यसना विव: शत्रन व्यस्तभूनन्‌ भवानस्मारि 
स्तत्योऽस्ति ॥ ५॥ 


भावाश,-अत्रबाचकलु०-पुरुषरुषोबत्‌ स्हरयवत्किरणवत्‌ 
प्राणवच्च सट्गशान्‌ प्रकाश्य टुष्टनिवारणं कार्यम्‌ । यथा खर्य 


स्वप्रकाशं विस्ताये सेघमुत्मादा बषयति तथव प्रजासु सद्दिद्याम 
त्पाद्य सुखदृष्टिः कायति ॥ ५ ॥ 


RN 


6 
पदाथ ,--ह (इन्द्र) शत्र॒त्रीं के ( दस्म) नाश करने वाले सभाध्यक्ष 
( ग्टणान: ) उपदेश करते इए आप जैसे बिजुली ( अङ्गिरोभिः ) प्राण (उषसा) 
+ | प्रातःकाल के ( सूर्येण ) सूर्य के प्रकाश तथा ( गोभिः ) किरणों से ( आनः ) 
अख के प्रकट करती है वेस धर्मराज्य ओर सेना का ( विव: ) प्रकट करो वैसे 
| बिजुली का ( व्यप्रथयः ) विविधप्रकार से विस्टत कीजिये जेसे सूय ( भूम्याः ) 
एथियो में सेठ (द्विः) प्रकाश के ( सानु) ऊपरले भाग (रजः) सब लोकों और 


eT 


नट ४२ 
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 ्श्यछ ऋग्वेद: अ० १ । अ० ४। व० २॥ 


( उपरम्‌ ) मेघ की संयुक्त करता है वस घसयुक राज्य को सेना का विस्तार युक्त | 
कीजिये और शत्रुओं का बन्धन करते हुए आप हम सब लोगों से स्तुति करने | 

ग्यहो॥५॥ 2 

९४ 
भावा श्चे;-इस मन्त में वाचकलु०-कनुणीं का प्रातःकाल सूर्य के किरण | 
और प्राणों के समान उक्त गुणों का प्रकाश करके दुष्टों का निवारण करना | 
चाहिये जैसे सूर्य प्रकाश का फैला भौर मेघ का उत्पन्न कर वर्षाता है वैसे हो 
सभाध्यक्ष आदि मनुष्यों का ५जा में उत्तम विद्या उत्पन्न करके सुखें को वर्षा 
करनी चाहिये ॥ ५॥ 
पुनरस्य कोहशं कर्म स्थादित्यु० ॥ 


फिर भी इस सभाध्यच के कसे कम्म हों इस वि० ॥ 


तद्‌ प्रथच्षतममस्य॒ कमें दस्मस्थ चारतम- 
मस्ति दंसः | उपचरे घटपरा अपिन्व॒न्म- 
ध्वणसो नव्य १सतस्त्रः ॥ ६ ॥ 

तत्‌ । ऊ॒म्डात । प्रथच्ऽतमम । अस्य । 
वामं । दस्मस्य । चारुतमम्‌ । अस्ति । 
| द्सः।उपऽह्वर।यत्‌। उपरा; । अपिन्वत्‌। 
| मधुऽअणंसः। नदा: । चत॑स्रः ॥ ६॥ 


पदा ४,-( तत्‌ ) बच्यमाशम्‌ ( उ ) वितरक ( प्रयक्षतसम्‌ ) || 
यन्त नोयम्‌ अस्य ) सभाध्यक्षस्य ( कम ) क्रियमाणम्‌ || 
दस्मस्य ) :खोपचषेतु ( चारुतमम्‌ ) अतोव सुन्दरम्‌ (अरि 


| 


er 


ऋणग्वंदः मं० १ । आ० ११ । स० ६२ ॥ ११३६ 


तत्‌ ( उपचर ) उपद्वरन्ति कुटिल्ययन्ति येन तखिन्‌ व्यवहार 
अब हतो बहलसिति कारणे अच्‌ (यत्‌) उक्तम्‌ (उपरा!) दिशः 
उपराइति द्ङिना० निघं० १। ६ (अपिन्वत्‌) सेवते (मध्वर्णसः) 
सधूनि सघराण्यणास्युट्कानि यासु ताः (नद्यः) सरितः (चतसः) 
चत्‌ःसंख्याकाः ॥ ६ ॥ 

न्व थ;-ह सबुष्या युझाभिरस्य दस्मस्थन्ट्रस्य सभादाध्य चस्य 
स्तनयिल्नोवोपह्करे यत्प्रय्षतमं चारुतमं दंसः कमीस्ति तड 
विदित्वाऽऽचरणोयं यइहशिन कर्मणा अध्वणसो नदा्चत्च उपरा 
दिशोऽपिन्वत्‌ सेवत सिंचति विदाया सम्यक्‌ सैवत्ाम्‌ ॥६॥ 

भावाशः-अत्रश्लषालं'-मञ्ुष्यः अेष्ठतमानि कमाण 
संसेव्य यन्ञमनुष्ठाय राज्यं पालयित्वा सवास दिक्षु कोत्तिहृष्टि! 
संप्रसारणोयेति ॥ ६ ॥ 


पदाशे;-३ मनुष्यो तुमलोगों को उचित है कि ( अस्य ) इस (दस्मस्य) 
दुःख नष्ट करने वाले सभाध्यच वा बिजुली के (उपह्वरे) कुटिलता युक्त व्यवहार 
में ( यत्‌ ) जो ( प्रयक्षतमम्‌ ) अत्यन्त पूजने योग्य (चारुतमम्‌) अतिसुन्दर (दंसः) 
बिद्या वा सुखीं के जानने का हेतु (कर्म) कर्म (अस्ति) है (तदु) उस को जान 
कर आचरण करना वा जिम के इस प्रकार के कमं से ( मध्वर्णसः ) मधुर जल 
वाली ( नद्यः) नदो और (चतस्रः) चार ( उपरा: ) दिशा (अपिन्वत्‌) सेवन वा 
सेचन करतो हैं । उन दोनों को विद्या से अच्छेप्रकार सेवन करना चाहिये ॥६॥ 


6 
भावाश्,-इस मन्व में स्ैघालं०-मनुष्यों को चाहिये कि अति उत्तम २ 


कर्मी का सेवन यज्ञ का अनुष्ठान ओर राज्य का पालन करके सब दिशाओं 
में कीत्ति की वर्षा कर ॥ ६ ॥ 


पुनः स कोहश इत्य० ॥ 
फर सभाध्यक्त कसा हा इस ॥व०॥ 


हिता वि बवे सनआ सनीडे थाणा 
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ह... | ऋग्वेद: अ० १ । अ० ७ । व० २॥ 


स्तवमानेभिरवो: | भगो न मैने परमे व्योम | 
| न्नघारणट्रोदसी सदंसा: ॥ ७॥ | 


` इिता। वि। वर्वे। सनजा । सनो ळेइति 
` सपनी आघास्यः। स्तवमार्नोमः | अक: | 
भग; । न।मेनेइति । परमे | बिऽआमन्‌ । 


' झाधारयत्‌। रोदसोइति । सुऽदंसाः ॥ ७॥ 


। पदाशथः-दिता) द्वयोः प्रजा सभादाध्यक्षयोभोवोद्बिता | 
| (वि) 'विशेषि ( वब्र ) बियते (सनजा) या समेति सनातनाञ्ञायते 

| 
| 
| 
| 
| 


सा ( सनोडे) समोपे ( अयास्यः ) प्रयल्लासाध्यः स्वाभाविकः 
( स्तबमानेभिः ) स्तुवन्ति येस्तै: (अकै ) स्तोत्रे: (अगः) ऐचवय्यम्‌ 
(न) इब ( मेने) प्रक्षपय । अत्र बाहलव्हाडडमिञ घातोन; प्रत्यय | 
आ्वनिषिसञ्च ( परमे ) प्रकडि ( व्योसन्‌ ) अन्तरिक्षे अन्नसुपांखु- | 
| लुगिति सप्तम्‌या लुक्‌ (अधारयत्‌) कारयेत्‌ (रोद षो)दा्ाष्टथिव्यौ | 
' ( खुढ्सा; ) शोभनानि दंसांसि कमाणि यस्मिम्‌ सः ॥७॥ 
ञुन्वथ;-यथा बिद्वद्धियी सनोडे स्सत्रमानेभिरकैः सनजा | 
' | दविता बिवन्रे विशेषेण ब्रियते तथा सनुभ्योऽयास्यः सुदं खा अहं. 
 , प्रमे व्योमन्‌ रोद्सो भगो न सवितेव अधारयत्‌ धारयेत्‌ विद्वान्‌ | 
| मेने तथा$हं षरेयं सन्ये च॥ ७॥ 


| भावाथे.-अजर वाचकलु ०--मनुष्येयेथा सभादाध्यक्षेणेचव्य || ` 


ल ~ 
नप जा 


| हि 
। 


हः 


त मं० १ । अ० ११ | स्‌० ६२॥ ' ११४९ 


प्रदाधे:-ने३ विद्दानों से जो ( सनोडे ) समीप ( स्तवमानेभि: ) सुति 
युक्त ( अर्के: ) स्तोचों से ( सनजा) सनातन कारण सं उत्पन्न हुई ( हिता ) दो 
थात्‌ प्रजा और सभाध्यन्ष को ( विवत्रे ) विशेष करके स्वोकार किया जाता हे 
वैसे मनुष्य ( अयास्य: ) अनायास से सिद्ध करने वाला ( सुदंसाः ) उत्तम कर्म 
युक्त में जेसे ( परमे ) (व्योमन्‌) उत्तम भ्रन्तरिच में ( रोदसी ) प्रकाश ओर भूमि 
को ( भगोन ) सूय्य के समान विद्वान्‌ (मैने) मानता और ( अधारयत ) धारण 
करता है वैसे इस को धारण करता श्रीर मानता हृ ॥७॥ 


: ~ ~ 
भावाथे;- इस मंत्र मेंवाचकलु०-मनुष्यों को चाहिये कि जैसे सभाश्रादि 
का अध्यक्ष ऐश्वर्य को और जैसे सूर्य प्रकाश तथा एथिवी को धारण करता है 
वैसे हौ न्याय और बिद्या का धारण करें ॥ ७ ॥ 


अथ रानिदिवसदृष्टान्तेन स्तो पुरुषौ कथं वत्तंयातामिल ० ॥ 
अब रात्रि और दिन के दृष्टांत से स्त्री आर पुरुष किस २ प्रकार 
वत्तमान करे इस वि० 
सनाहिब परि भमा विरूपे पुनभुबा युवती 
स्वेभिरे; । कृष्णेभिंरक्षोषा रुगदमिवपु 
भिरा चरतो अन्यान्या ॥ ८ 
सनात । दिवंम्‌। परि । भूमा । विरूपेइ 
तिविऽरूपे। पुनः5भुवा । युव॒तोइति । स्वे 
भि: । ण्वेः । कुष्णेऽमिः । अक्ता । उषाः 
रुश॑त्‌ऽभिः । वपु :ऽभिः। आ । चरतः । 
अन्याऽअन्था | ८ ॥ 
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वि... 7 ऋग्वेदः अ० १ । अ० प्‌ । व० २॥ 


दाथः-(सनात्‌) सनातनात्कारणात्‌ ( द्विस्‌) सूर्यप्रकाश 


प्राप्य (परि) सवतः (भूमा) भूमिम्‌ । अत्र खुपांशुलुगितिः डादेश 
(विरूपे) विविधं रुपं ययारन्हो राचञ्च त (पुनभुवा) ये पुनः पुन 
पव्थायेण भवतस्ते। अच सुपांसुल गिव्याकारादेशः (गवतो) यबा- 
वस्थास्थं स्वियाविव (स्विः) दक्षिणादिभिरवयव: (एवः) प्रा पकै;। 
इण्शोम्थांवन्‌ | उ०१ । १५४ अनेनात्रणवातोवन्‌ प्रत्ययः (कष्णे- 
भिः)परस्पराकरषणविलेखनेः ( चल्ला ) अनकत्यञ्जनबत्मदारथाना- 
च्छाद्यति सा राचिः(उषाः) दिने च (रुश द्विः) प्रापक रूपा दिगण 
(बपुमिः) स्वाहत्याद्सिः शरोरेः (श्रा) समन्तात्‌ (चरतः) गच्छ- 
तञागच्छतश्च ( अन्यान्या ) भिन्न्ना भिन्ना एयक एथक संयक्त 
च । अच वोशायां द्विवचनम्‌ ॥ ८॥ 


ञन्वथ'-इ स्त्रो पुरुषो यबां यथा सनाहिवं भमा प्राप्य पुन- 


भुवा युबतोइव विरुपे अक्तोषा; स्वेभो सुश द्विर्वपर्भि; कृष्णे भिर: 
पहान्यान्या प्रव्याचरतस्तथा स्वयंवरविधानेन बिवाह छत्वा 
परस्मरो प्रोतिमन्तो भूत्वा सततमानन्देतस्‌ ॥ ८ ॥ 


भावाय़/(-अच वाचकलु ० --मलुष्य यथा सर्वदा चक्रवत्म 


रिवतमाने रात्रिदिने परस्परं संयुक्के वर्तते तथा विवाडितो स्वौ 
पुरुषो संप्रोत्या सर्वदा वर्तेयाताम्‌ ॥ ८ ॥ 


पढाथ,-ई छौ परुषो तुम जैसे ( सनात्‌ ) सनातन कारण से (द्वम्‌) 
सूर्य प्रकाश और ( भूमा) भूमि को प्राप्त हो कर ( पुनर्भवा ) बार २ पश्चाय से ३ 
| उत्पन्न हो के (युवती) युवावस्था को प्राप्त हुए स्वी पुरुष के समान (विरूपे) विविध | 
पस युक्त (अल्ला) राजि (उषा: ) दिन (स्वेभिः) क्षण आदि अवयव (रुश्चब्गिः) || 


Lf EDU igh राक प 22 मि 


ऋग्वेदः मं० १ । अ0 ११ । स्‌० ६२ ॥ ११४३ 


अर्थात्‌ परस्पर को प्रसन्नता से विवाह करके एक दूसरे के साथ प्रोति युक्त होके 
सदा आनन्द में वत्ते ॥ ८॥ प 


९ 
भावा थु,-इस मंत्र में वाचकलु०-मनुष्यों का योग्य है कि जैसे चक्र के 
समान सर्वदा वर्तमान रात्रि दिन परस्पर संयुक्त वत्तत हैं वेस विवाहित स्वी 
और पुरुष अत्यन्त प्रेम के साथ वत्ती करे ॥ ८॥ 


पुनस्तेकौहशाइत्यु० ॥ 

[फर व कस हा यह (० 
सनेमि सख्यं स्वंपस्यमांन: सूनुदाधार 
शवसा सुदंसाः | आमासु चिहधिषे पक्षम- 
न्तः पय॑ः कुष्णासु रुशट्रोषिणीषु ॥८॥ 

` सनेमि । सुख्यम्‌। सुधअपस्यमान; । सून: 

दाधार। शबंसा। सुऽदंसाः । आमासु । 
चित्‌ | दधिषे । फक्वम्‌। आन्तरितिं । पयः। 
कुष्णास । रुशंत्‌। रोहिंणीषु ॥८ ॥ 


पदार्ग्रे;- सनेसि) पुराणम्‌ | सनेमिरिति पुराणना०निघं० 

३ । २७ ( सख्यम्‌ ) मिचत्वम्‌ (स्वपस्यमानः) शोभनानि चांपासि 

, | कसीशि च स्वपांसि तान्याचरतोव सः ( स्दूनुः) पुत्रो मातापिः 
तराविव ( टाघार ) वरति ( शवसा ) बलेन (सुदंसाः) शोभानि 
टंसानि कसीणि यस्य स: ( आमासु ) 'अपक्षास्तोषधोषु ( | 
अपि ( दधिषे) धरसि ( पक्षस्‌) पच्यसानम्‌ (अन्ततः) मध्य (प्यः) 


RR mromeaneme sro हूँ 


ककामालतेजन्ल 
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ननन | ऋग्वेदः अ० १ । अ० ४ | व० २॥ 


| 


रसम्‌ ( छष्णासु ) परिपक्षाखु विलिखिताखु ( रशत्‌ ) सुन्दरं रूपं | 
धरन्‌ ( रोहिणोष ) रोहणशोलाखु ॥ ८ ॥ । 


अन्वध-यः स्वपस्यमानः सुदंसा रुशत्त्व सनमिवाहोरात्र | १ 
सनेसि सस्यं टाधार स रोव्हिणोष कुणास चिदप्यामास्तरन्तः पक्ष | 
पयो धरति तथव शवसा ट्धिष्रे ससुखमाप्रयात्‌ ॥ € ॥ | 

भावा थ.-विद्बद्रियेथा;होराच: पक्घापक्करसोत्मादक उता 
न््रद्रव्यर्टाइचयकरः सवषां मिचवद्वतत तथा सवमनष्ये: सह 
वाततब्यम्‌ ॥ €॥ 


पदाथ =जो (स्वपस्यमान:) उत्तम कर्मों को करते हुए के समान (सुदंसाः) | 
उत्तम कर्म युक्त ( रुगत्‌ ) शुभ गुणों की प्राप्ति करता हुआ तू जस (सूनुः) सत्पत्र | 
अपने माता पिता का पोषण करते इए के समान रात्रि दिन (सनेमि ) प्राचोन || 
(सख्यम्‌) सित्रपन के कालाबयबों को (दाधार) धारण करता और (रोहिणौए) | 
उत्पन्नथौल ( क्ृणासु ) सब प्रकार से पको हुई ( चित्‌) भ्रीर ( आमासु ) कच्चो | |. 
ओषधियों के ( अन्तः ) मध्य में ( पयः) रस को धारण करता है वेसे ( शवसा) | | 
बल के साथ ग्ट्हायम. को ( दधिषे ) धारण कर ॥ ८ ॥ 


भावा थ!-विदानो को जैसे थे दिन रात कथे पक्ष रसों के उत्पन्न करने |. 


और उत्पन्न हुए पदार्थों की पद्धि वा नाश करने बाले सबों के मित्र के समान | 
| वमान हैं वेस सब मनुष्यों क साथ वर्ना योग्य है ॥ & ॥ | 


पुनस्ते कोहशादृत्य० ॥ 
फिर वे कसे हा इस वि० ॥ 


 सनात्सनो'ळा झवनोंरवाता व्रता रन्ते 


ie 02% रर 


बखवद्‌; मं० १ । २0११ । स० ६२॥ ११४९ 


सनात । स$नोंग्ग | अवनों: | अवाताः । 
ब्रता । रचन्ते | अमृता: । सहःऽमिः । पुरु! 
सद्दास्तरा ।जनंय:।न। पत्नी; । दुवस्थन्ति । 
स्वसारः। अचयाणम्‌ ॥ १०॥ २॥ 


पदार्श्रे:- ( सनात्‌ ) सनातनात्कारणात्‌ ( सनोडाः ) समोपे 
बत्तमाना: ( अवनोः ) श्थिवो: ( अवाताः ) वायुकंपाद्रिहिताः 
(बता) तानि सत्याचरणानि। अत्र शेश्कन्दसो ति लोपः (रच्छन्त) 
पालयन्ति। अत्र व्यत्येनात्मनेपद्म्‌ ( अमृताः ) स्वरूपेण नित्याः 
( सहोभिः) बलेः ( पुस्‌ ) बहनि (सहस्त्र) सहस्राणि ( जनयः ) 
ये जनयन्ति ते पतयः ( न ) इव ( पल्लौः ) भाव्या: ( डुवस्यंति ) 
| परिचरन्ति ( स्वसारः) भगिन्यः ( अच्छयाणम ) विगतलज्जं 
प्रकाशितम्‌ । अच नञपर्वाद्‌भौपातोबाइलकादो णादिक आनच्‌ । 
प्रत्ययः ॥ १० ॥ | 


अन्वर्ध:-अवबाता अबनोरिव पुरु सुखा जनयः पत्नोन थे | 
सनीडा अमता: सहोभिः सनाहुबता रचन्ते स्त्रसारोऽ्याखं | 
बन्धं दुवस्थन्तोव विद्याधमा सैवन्‌त त मुक्तिमाभुवन्‌ति॥ १०॥ | 


भावाय;-श्रबोपमावचकलु०- यथा पतयः खखौ भगिनो 
भातन विदार्थिन आचाव्याञ्च सेवित्वा सुखानि विदया प्राम 
बनत तथा धर्मौरूढा धार्मिका विद्वांसः स्वोपुरुषा गृहे बसन 
_ | तोऽपि सुक्तिमाभुवन्ति॥१०॥ 


चर० ४२ 
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॥ ७ ०. न्य = ० 
११४६ ऋगंेदः अ० १। अ० ४ । व० ३॥ 

पदा थ,-जेस्े ( अवाताः ) हिंसारहित ( अवनो$ ) भूमि सब की रज्ञा | 
( पुरुसहखा ) बहुत हजारह ( जनयः: ) उत्पन्न करने हारे पति ( पत्नी )(न ) 
जसे अपनी स्त्रियों को रचा करते हैं वैसे जी ( सनोडा: ) समीप में वत्तमान | 
अस्ताः) नाशरहित विहान लोग (सहोभिः) विद्यायोग धर्म वालों से (सनात्‌) | 
सनातन (ब्रता ) सत्य धम के आचरणों की ( रन्ते ) रक्षा करते हैं आर्‌ 
(खसार:) वहिने (अकहृयाणम्‌) लज्जा को अप्राप्त अपने भाई की दुवस्यन्ति) सेवा 
करतो हैं वैसे बिद्या और धर्म छी को सेवते हैंवे मुक्ति को प्राप्त होते हैं ॥ १०॥ 


भावा थ,--इस मंत्र में उपमा और वाचकलु०-जैसे पति लोग अपनी | 
स्त्रियों बहिनां और भाइयों तथा विद्यार्थीलोग आचार्यों की सेवा से सुख ओर | 


विद्यात्रों को प्राप्त हीते हैं वैसे धर्मात्मा विद्वान्‌ स्लो पुरुष लोग घर में वसते इए 
सुत्ति की प्राप्त होते हैं ॥ १०॥ 


पुनस्ते कोटृशा एतदव दितारो बिद्दांसञ्चेल्यु» ॥ 
फिर भी दिन और रात्रि केसे तथा इन के जानने वाले 


विद्वान लोग केसे हे' इस वि० ॥ 
सनायुवो नम॑सा नव्या झुकेवेसथवो मतया | 
दस्म दट: । पातं न पत्नौ रुशती रुशन्तं 
स्पुणन्ति त्वा शवसावन्मनीषाः ॥ ११ ॥ 
| सनाईयुवंः । नम॑सा । नव्य: । अर्कै; । 
|: वसु$यब | मतय; । दस्म । दट: । पत्तिम। 


छ 
| 
| 
| 
| 


ऋग्वेद: मं० ९ । अ० ११ | स्‌० ६२ ॥ LYS 


पदाश्चः- सनायुवः ) सनातनस्य कमणः कत्तीरइवाचरन्ततः 
(नमसा ) नसस्क्ञारेण्‌ यङ्काः ( नवोना यवतय: | अच खु 
पांखुलुगिति जसः स्याने सु: (अक: ) मंत्रेविचारे; सह ( वस्तय- 
बः) आत्मनो वस्तूनि विद्याधनानोच्छन्त: ( सतयः ) मन्यन्ते 
जानन्ति ये ते विद्वांस: ( दस्य ) अन्धकारो पच्चेतः (ट्र) द्रान्ति 
( पतिम्‌ ) पालयितारम्‌ ( न ) इव'( पत्नो: ) भार्या यवतय 
( डशन्तोः ) कामयमानाः ( डशन्तम्‌) कामयसानम्‌ (स्पृश न्ति) 
खाजलिङ्गयन्ति ( त्वा ) ( शवसावन्‌ ) बलयक्त (मनोषाः) ये सनां- 
सि विज्ञानानोषन्ते ते अज्र शकन्ध्वादित्वात्‌ पररूपम्‌ ॥११ ॥ 

अन्बवय;-ह शवसावन्दस्म सभापते त्वं यथा सनायुवो 
नससाऽकेः सह वर्त्तमाना बस्तूयबो मनोषा मतय उशन्तं पतं 
नोशन्तो नव्यः पत्नी: स्श्शन्ति यथा च ढ्ट्र : कुटिलां गतिं गच्छग्ति 


तथा त्वा प्रजाः सेवन्ताम्‌ ॥ ११ ॥ 


भावारथे१-अतोपमाबाचकलु०यथा स्वौपुसप्रयोः सह 
बर्त मानेनाप्यान्यत्मद्घानते तथेव राबरिंदिवियोः सह वत्तसानेन 
सव व्यवहारा जायनत यथा च स्पूय्यप्रकाशभूसिच्छायाम्यां 
बिनेतयोरुत्पत्तिर्भवितं न शक्या तथा दंपतोग्यां विना मेथनस्ट्‌ 
ष्टप्रत्यत्तिरसंभवा ॥ ११ ॥ 

पदाथ, (शवसावन्‌ ) बल युक्त( दस्म) अविद्याखकार विनाशक 
सभापते तू जैसे ( सनायुब: ) सनातन कस के करने वालों केसमान आचरण 
करते ( नमसा ) अन्न वा नमस्कार तथा ( ) मंत्र अयात्‌ विचारों के साथ 
वन्तेमान ( बसू यव: ) अपने लिये बिद्या धनां ओर (मनीषाः) विज्ञानों को इच्छा 
करने ( मतयः) सब को जानने वाले विद्वान्‌ लोग ( न ) जैसे ( नव्यः) नवीन 
(उशन्ती:) काम की चेष्टा से युक्त (पत्नो:) स्वौ (उशन्तम्‌) काम को इच्छा करने 


वाले ( पतिम्‌ ) पति का ( स्यन्ति) आलिंगन करती हैं शौर जैसे ( ददू: ) 


NN टो 


| कुटिल गति को प्राप्त होने वालों को जानते हैं वेस (त्वा) तुक को प्रजा सेवे ॥११॥ 
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I 


वि... 4 | 


११४८ ऋग्वेद: अ० ९ । अ० ४ | व० ३॥ 


भावाथ-इसमंत्रमे उपमा शरीर वाचकलु०-मतुप्यो को समना चाहिये || 
कि जैसे स्तीपुरुषों के साथ वत्तमान होने से सन्तानीं को उत्पत्ति होतो हे वेत |. 
ही रात दिन के एक साथ वत मान होने से सब व्यवहार सिद्द होते हैं और ज़ेसे 
सर्य का प्रकाय और एुथिवो को छाया कै विना रात और दिन का संभव नहीं | 
होता वैसे हो स्त्री पुरुष के विना मेघुनो रूष्टि नहीं होसकतो ॥ ११ ॥ | 


(७ SS) IO 
अथ स्थ्यसभादाध्यक्षयों गुणा उप० 
2-5. ० ७ ९७ ट्‌ व्या टं ० 
जब अगल मत्र म सस्य आर सभापात आद क गुणा का उप० | 
| 
| 


सनादेव तव॒ रायो गभंर्ता न चौयन्ते 
नी दस्यन्ति दस्म | द्युमा असि क्रतुमा 
इन्द्र धीरः शिक्षा शचोवस्तव नः शः 
ची भिः | १२ | 

सनात्‌ | एव। तव । राय; । गभ॑स्ती । न । 
चौयंन्त । न | उप॑ | दस्यन्ति । दस्म । | 
युऽमान्‌। आस्‌ ।क्रतऽमान्‌ । इन्टर । धीर; । 


शिक्ष शचोऽवः। त्व । न: | शची भिः। १२] 


| पदार्थः-( सनात्‌ ) सनातनात्‌ (एव ) निश्चये (तव) सभाः | 
| ध्यच्चस्य ( रायः ) सनानि ( गभस्तो) नौतिप्रकाशे । राभस्तयइति || 
` | रश्मिनाऽ निघं १। ५ (न) निषेधे ( चौयनते ) ज्षोणानि |' 
| भबन्‌ति (न) निषेधे ( उप ) सामोप्ये ( ढ्खन्‌ति ) नश्यन्‌ति, 
\द्स्म) शचोसपच्तः (द्य॒मान्‌) बिदादि सङ्ग णप्रका शय क्कः ( 
| कतुमान्‌ ) प्रज्ञाबान्‌ (इन्द्र) परमधनवन्‌ परसधनहैतबी (धी 


गम 


ऋग्वेद: मं० १ । अ0 ११ । स्‌० ६२ ॥ ११४६ 


ध्यानवान्‌ ( शिक्ष) उपदिश (शचोव:) शचो प्रशस्ता वाक्‌ प्रज्ञा 
क्स वा विद्यतेऽस्मिन्‌ तत्सस्बद्दों शचो ति प्रज्ञाना० निघं०३।९ 
कसंना० २। १ | वाङना० १ । ११। ( तब ) भवतप्रबन्धे ( नः ) 
अस्मान्‌ ( शचतोभिः ) कर्मभिः ॥ १२॥ 

अन्वध:-ह ट्खा शचोवइन्द्र यस्तं दमान्‌ क्रतुमान्‌ भौरोऽसि 
तस्य तब गभस्तौ सनाद्रायो नेव चोयनूते तव नोपद्स्थन्‌ति स 
त्वं शचौभिनोंऽष्झान्‌ शिक्ष ॥ १२॥ 

भावाश्च;-यः सनातनाङ्वैदविज्ञानात्‌ शिक्षां प्राप्य सभा- 
दाध्यच्षो भृत्वा प्रजा; पालयेत्स मनुष्या धामिको वेद्याः ॥ १२॥ 

पदाथ "इ ( दस्म) शत्रुओं के नाश करने वाले ( शचीवः ) उत्तम बुद्धि 
। बा बाणी से युक्त ( इन्द्र ) उत्तम धन वाले सभाध्यक्ष जो आप (द्यान्‌) विद्यादि 
श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश से युक्त ( क्रतुमान्‌ ) बुडि सं विचार कर कम करने बाले 
( धोर: ) ध्यानी ( असि ) हैं उस (तब) थाप के (गभस्तौ) राजनोति के प्रकाश 
भे ( सनात्‌) सनातन से (रायः ) धन (नेव ) नहीं (चीयन्ते) क्षोण तथा (तब) 
आप के प्रबन्ध में (न) नहीं ( उपद्स्यन्ति) नष्ट होते हैं। सो आप अपनो 
( ्चौभिः) बुडि वाणो ओर कमे से ( नः) इम लोगों को ( शिक्त) उपदेश 
दोजिये ॥ १२ | 

भावाथ -ममनुष्यो को चाहिये कि जो सनातन वेद के ज्ञान से भिच्षा 


को और सभापति आदि के अधिकार को प्राप्त छो कै प्रजा का पालन करे उसो 
मनुष्य को धर्मात्मा जाने ॥ १२ ॥ 
पुनः सभाध्यचगुणाडप० ॥ 


[फर सभाध्यच क गुणा का उप० ॥ 


_सनायते गोतम इन्द्र नव्य॒मतंचद्न्रदम ह 


रियोजनाय। सनोग्राय न: शवसान नोधा! 
प्रातमज्च थियावसजंगम्यात ॥ १३ ॥ ३ ॥ 
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की ४ ०७७०२ ` चम्वेदः अ० १ । अ० ५ । व० ३॥ 


सना$यते | गोतम; । इन्द्र । नव्य॑म्‌ । तं. | 
चत्‌। बुह्म । इरिऽयीजनाय । सुःनीधा- | 
थ। नः! शवसान । नोधाः । प्रातः । म॒न्षु। | 
घिया$वसु; । जगम्यात्‌ ॥ १३॥ ३॥ | 


पदाः सनायते ) सना सनातनद्रवाचरति ( गोतमः ) 
रच्छतोति गोः स्तोता सोऽतिशयितः सः ( इन्द्र ) परमेर्य्यवन्‌ 
( नव्यस्‌ ) नवोनम्‌ ( अतक्षत्‌ ) तनूकरोति ( बच्चा ) बुहइनसन्तं |. 
वा । ब्रह्मेति धनना० निघं० २। १० अन्नना | २ । ७ ( हरिः | 
योजनाय ) हरोणां मनुष्याणां योजनाय समाधानाय। रयः || 
इति मनुष्यना» निघं० २ । ३ (सुनो घाय) सुखानां सुष्ठ प्रापणाय 
( नः ) अस्मान्‌ ( शवसान ) बल युक्त (नोधाः) स्तोता | नुसोधुट्‌ | |. 
च । उ० ४ । २२३ अनेनो णाद्किसूने णास्य सिद्धि; ( प्रातः ) | 
प्रतिदिनम्‌ ( सक्नु ) शोप्रम्‌ (धियावसु;) यः प्रज्ञया कर्मणा बा | 
वसाति स: ( जगम्यात्‌ ) पुनः पुन, प्राभुयात्‌ ॥ १३॥ 


अन्वयः - है शवसानेन्द्र गोतमो थियावधुर्नोचा भवान्‌ |. 
हरियोजनाय नव्य॑ अह्मातच्षत्‌तनूकरोति नोऽस्मभ्यं सुनौथाय | 
। | मातमक्षु सनायते नोऽस्मान्‌ सद्यो जगम्यात ॥ १३॥ | 
ह भावार्शः IANS | 
| भावाथः-सभायध्यक्ो मनुष्येभ्यो हिताय प्रतिदिन नवो नं | 
| नवोनं नसन्त च प्रापयेत्‌ | यथा प्राणो वायुः सुखानि प्रापयति | 

` | तथव सबौन्‌ सुखबेत्‌ ॥ १३ ॥ FP ” 
{ [र LR > अ ८ ८ दो 8. 

अस्मि वर | 
पैनादेतदर्धलकपटटितमस्तज्ञा्थेन सह संगतिवेद्या ॥ 


क —— 
~ 


ऋग्वेदः मं० १ । अ० १0 । स्‌० ६३ ॥ ११५१ 


इति हिष्टितमं सूनं हतोयो वर्गश्च समापनः ॥ 


पदाथ; - हे(शबसान) बल युक्त (इन्द्र) उत्तम धन वाले सभाध्य (धियावसुः) 
बुद्धि और कर के साथ वसने वाले ( गातमः ) अत्यन्त स्तुति के योग्य तथा 
(नोधाः ) स्तुति करने बाले आप ( हरियोजनाय ) मनुष्यों के समाधान के लिये 
(नव्यम्‌) नवोन (ब्रह्म) बड़े घन का (श्रतक्षत्‌) चण करते हो (न: ) हम 
लोगों का (सुनीथाय) सुखें को प्राप्ति के लिये ( प्रात: ) प्रतिदिन ( मक्षु ) शीघ्र 
( समायते ) सनातन के समान आचरण करते हो तथा ( नः) इम लोगे! के 
सुखे के लिये शोघर ( जगम्यात्‌ ) प्राप्त हो ॥ १३ ॥ 

भावाथ,-सभापति आदि का चाहिये कि मनुष्यों के हित के लिये 
प्रतिदिन नबीन २ धन और अन्न को उत्पन्न करें । जैसे प्राणवायु से मनुष्यों का 
सुख होते हैं वेस हो सभाध्यक्ष सब का सुखी करे ॥ १३ ॥ 

इस सूक्त में इश्वर, सभाध्यक्ष, दिन, रात, विदान्‌, सूर्य, और वायु के गुणों 
का वणेन होने से पूर्व सूक्ताथ के साथ इस सूकार्थ को सङ्गति जाननो चाहिये॥ 

यह बासठवां सूक्त ओर तोसरा वर्ग पूरा हुआ ॥ ६२॥ ३॥ 
अथ नवर्चस्य चिषष्टितसस्य स्वक्तस्य गातमो नापा चषि; । 
इन्द्रो देवता १। ७-2 भरिणार्षों पंक्षिश्छन्दः ३ विराट पंक्तिः 
शछन्द:। पंचम: स्वर: २। ४। विराट चिष्टपळनद: | धवतः स्त्ररः ५ । 
भरिगाषी जगतो छन्दः | निषादः खरः। ६ स्वराडाषो बृहतो 
छन्द; | सप्यस, स्तरः ॥ 
यद्येतेषां राव णोवटसायणमचछोधरमेक्ञमलरादोनां छन्दो- 
विज्ञानसपि नास्ति तहि वैदार्थव्याख्यानानथस्य त का कथा ॥ 
| अथश्वरगुणा उपर ॥ 
अब चेसठवे' सत्ता का आरंभ है उस के पिले मंत्त में 
इश्वर के गुणों का उप० ॥ 


त्व महा इन्ट्र या छ गुष्मद्यावा जज्ञानः पु 


0 ।  ) 


थिवी अमे धाय ते विश्वा गिरयख्चिदभ्वा 
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| ११५२ ऋग्वेदः अ० ) । अ० | | व० ४ ॥ 


भिया इ ढास; किरणा नजन ॥१ 
त्वम्‌ । महान्‌ | इन्द्र । व. । छ । जुष्म | 
द्यावा । जज्ञानः । पृथिवीइति । अमे । | 
| 
| 
| 


घा: । यत्‌ । इ। ते। विश्वा । गिरथः । चित्‌ 
अभ्वा | भिया | इढास । किरणाः। न । 
शन्‌ ॥ १ ॥ 


| पदाशथः-( त्वम्‌ ) (महान) गुणेरधिक: (इन्द्र) परमे अये प्रद | 
| (यः) उक्ताथ; ( ह) किल ( शुष्मे:) बलाद्भिः ( द्यावा ) | 
Ba. प्रकाशम्‌ ( जज्ञानः ) प्रसिट्टः ( शथिवों भूमिः (अमे) ग्रहे (वाः) 
द्धासि (यत्‌ ) ये (ह) प्रसिङ्खस्‌ (ते) ( विश्वा ) सव 
( गिरयः ) शला मेषा वा ( चित्‌) अपि ( अभ्वा ) नोत्मदाते || 
कदाचित्‌ तन कारणेन सह वर्तमानाः (भिया) भयेन (हटासः) | 
हंहिता: (किरणाः) कान्तय (न) निषधे ( ऐजन ) एजन्ति ॥१॥ 


ह १ 


अन्वय;-३ इन्द्र यस्त्वं महान्‌ जज्ञानः शुष्मैरमे ह द्यावा- | 
। एथिवोधा ट्घासि त तवाभ्वा साम्येन भिया भयेन ह प्रासइ 


| 
| सध्यबलाद्भिः सव जगद्रचयित्वा स्वसासध्येन हट धरति सएव 


| ऋग्वेदः मं० १ अ० ११ । स्‌० ६३ ॥ ११४३ 


पदार्थः-१ ( इन्द्र ) उत्तम संपदा के देने बाले परमात्मन्‌ जो ( त्वम्‌) 
आप ( महान्‌ ) गुणों से अनन्त ( जज्ञानः ) प्रसिद्ध ( शेः) बलादि के( असे ) 
प्रकाश में ( ह ) निश्चय करके (द्यावाटथिवो ) प्रकाश और एथिवो. को ( धा: ) 
धारण करते हे ते) आप के (अश्वा) उत्पन्न रहित सामध्य के (भिया) भय से (ह) 
हौ ( यत्‌) जो ( विश्वा ) सब (गिरयः) पर्वत वा मेघ (इठास:) दढ इए (चित्‌) 
ओर ( किरणाः :) कान्ति ( नेजत्‌ ) कभो कम्प को नहीं प्राप्त होते ॥ १ ॥ 

भावाश!-इस मन्व में वाचकलु<-मनुथों को ऐसा समझना चाहिये 
कि जो परमेश्वर अपने सामर्थ्य और बल आदि से सब जगत्‌ को रच के दृढता 
से धारण करता है उसो को सब काल में उपासना करें | तथा जिस सूयय लोक 
ने अपने आकर्षण आदि गुणों से छथिवों आदि लों को धारण किया द 
उसो को भी परमेश्‍वर का बनाया और धारण किया जाने ॥ १ ॥ 


पुनः सभादाध्यक्षगुशाउ॒ण० ॥ 
अब अगले मंत्र में सभापति आदि के गुणी का उप० ॥ 


झा यबरों इन्द्र विवता बेरा ते वज ज | 
रिता बाह्चो घात। येनाविइव्यतक्रतो अमि | 
जान पर इष्णासि परुइत पर्वो; ॥ २ ॥ 
व्या यत | हरोइति | इन्द्र । विऽब्रत्ता । 
घे: | आ | ते । वजंम्‌ । जरिता। बाच्चो:। 
घात।| येन । अविच्य्यतक्रतो इत्यविच्य्थ 
तऽक्रतो । अमित्रान । पुर; । इष्णासि । 
पुरुडूत । पूर्वों: ॥ २ ॥ 


कट? ४४ 
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ती | जिका 


११५४ ऋग्वेद: अ० १ । अ० प्‌ । व० ४ ॥ 


पदाथः~ आ) ससन्तात्‌ ( यत्‌ ) यस्मात्‌ ( हरो सहाः 
बहारहरणशोलसैनान्यायप्रकाशौ ( इन्द्र ) परमथ कारक 
सभाध्यक्ष ( वित्रता ) विविधानि बतानि शौलानि यास्यां तो || 
( वे; ) विड्डि अत्रोभयचाडभावः (आ) आभिसुख्ये ( ते ) तब 
( वज्चस्‌ ) ाज्ञाप्रनं शस्त्रसमहं बा ( जरिता ) सवविद्यास्तोता | 
( बाङ्लोः ) बलवोव्ययो: ( धात्‌ ) दधाति (धेन) वज्वेण (अब... 
ह्य्यतक्रता ) न विद्यन्त विरुट्या इव्यताः प्रज्ञाकमाणि यस्य 
तत्सबुट्थी (असित्रान्‌) शब्रुन्‌ (घुरः) नगरोः (इष्णाषि) अमीच्छ | 
प्राभोषि गच्छसि वा (गुरुहत) हुभिर्षिटवद्धिः पूजित ( पर्वो:) 
पूवषां सब्बन्धिनो: ॥ २ ॥ 


( 
ii 


अन्वय,-हे अविहव्यतक्रतो पुरुङ्कतेन्द्र सभाढ्यध्यच्च त्व॑ 
यङ्यस्साद्बित्रती इरी आवे: समन्तताद्विद्यि । थेनासिव्रान 
इंशि येन शब॒णां पूर्वी: पुरद्ष्णासि तत्यराजयाय स्वविजयाया 


झोच्छाँ गर्च्छास तस्माज्जरिता ते तब वाह्लोराखयेण बज्वमाधा 
हृषाति॥ २ ॥ 


प. भाव[य.-सभादयध्यक्षणेवं शोलं गणान कर्माणि च खोका 


व्याणि यतः सव सनुप्याखद्तढ्टष्‌ट्वाशिष्टा भत्वा निष्कराटकं 
राज्यसुखं सवीदा संजोरन्न्रिति ॥ २ ॥ 


SS 


पदाग्र =है (अविह व्यतक्रतो) दुष्ट बुद्धि भ्रौर पाप कर्मों से रहित (परु 
| बहुत विहानों से सत्कार को प्राप्त कराने वाले समाध्यक्ष आप (यत्‌) जिस 
कारण ( विव्रता ) नाना प्रकार के नियमों के उत्पन्न करने वाले ( हरो ) सना 
और न्याय के प्रकाश को ( आवे: ) अच्छे प्रकार जानते हो ( येन ) जिस वल 
से ( अमित्रान्‌ ) शत्रुओं को मारते तथा जिस से उन के ( पूर्वी: ) बहुत ( परः) 


श्‌ 
नगरां की (इष्णासि) जोतन के लिग्रे इच्छा करते और शचओं के पराजय और 


आपन 
eh i क लिये प्रतिक्षण जाते हो इस से (जरिता ) सब विद्याग्रीं की 
fi ` ` 


१२७८ 


१ 
| 
| 
| 
। 
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| 
| 
| 
\ 


। 3 


पा”, 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० ११ । स्‌० ६३ ॥ ११५५ 


सुति करने वाला मनुष्य ( ते) आप के ( बाह्वोः ) भुजाओं के बल के आयय 
सं ( वजम्‌ ) बज को ( श्राधात्‌ ) धारण करता है ॥ २॥ 
© 


भावाश-सभापति आदि को उचित है कि इस प्रकार के उत्तम 
खभाव गुण और कमो का स्वोकार करें कि जिस से सब मनुष्य इस कमे को 
देख तथा शिष्ट छोर निषूकंटक राज्य के सुख को सदा भोगें ॥ २ ॥ 


पुनः स कोहशबूत्यु० ॥ 
फिर वह सभाध्यक्ष कैसा हे! इस वि०॥ 


त्ब सत्य इन्द्र चष्णारतान त्वमभक्षा नव्य- 
स्त्व घाट । त्व शध्ण बन पक्ष आणा थून 
कत्साय द्यमत सचाइन्‌ ॥ ३॥ 

त्बम। सत्यः । इन्ट्र। छष्णः। एतान्‌। त्वम्‌। 
कभक्षा;। नय्यः। त्वम्‌। षाट्‌ त्वम्‌। शुष्णम 
वृजने । पृच्षे। आणो । यूने । कुत्साय । 


ढाईमते । सचां । अहन्‌ ॥ ३ ॥ | 
। पदाथ ) निषपितपर्वः ( सव्यः) सत्य साधनो व | 


रूपेणानादिस्वरुपो वा ( इन्द्र ) परमश्वव्थप्रापक ( घृष्णु: ) हट 
( एतान्‌ ) सिचान्‌ शतुन्वा ( त्वम्‌ ) (ऋटमज्षा:) महान । कटभच्षा 
दरति महन्ना* निघं० ३। ३ ( नव्यः ) नृषु साधनृ भ्यो हितो वा 


(त्वम्‌) ( घाट ) सहनशोलः । वाछन्दस्ति सवं विधयो भवन्तोति 


| कैबलादपि खि; ( त्वम्‌ ) ( शुष्णम्‌) बलम्‌ (हजने) एजते शंचून्‌ 
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१११६ नहग्वेदः अ० १ । अ० ४। व° ४ 


बैन तस्मिन्‌ ( एक्षे) चन्ति संयुस्ञग न्ति यस्मिन्‌ (अणो) संग्राम्ने | 
(यून) शरो रात्मनोः पूण बलं प्राप्ताय ( कुत्साय ) कृत्सः प्रशस्तो 
व्य; शस्त्रसम्रहो बा यस्य तस्मे धृतवच्वाय (ट्युमते ) दौः प्रशस्तो | 

विद्याप्रकाशो विद्यत यस्मिंस्तस्मं ( सचा ) शिंष्टसमवायेन सह | 


( अन्‌ ) शत्रन्हासि॥३॥ र | 


अन्बथ,-ह इन्द्र यतस्त्वं सत्योऽसि यतस्वं धणष्णरास यतस्व | | 
मृभुक्ता असि यतस्तव सव्यो ऽसि यतस्वं घाडसि तस्माद्टृजने श्च | 
आणो सचा सत्समवायेन कत्साय ह्यमते यने शुष्णं शरो रात्मबलं | 
द्टास शत्रनहन्‌ इस्यतान्‌ धामिकान पाल्यास तस्मात. 
ज्योऽसि॥ ३ ॥ 


भावाथ.-ननि ससासभाइ्यध्यन्षाभ्यां बिना शब्रपराजयों | | 
| राज्यपालनं च यथावव्जायते तस्मा च्छिष्टगणयज्ञास्य!मेताभ्या- | 
| सत काव्य सबमनुष्यः कारयितव्येद्ति ॥ ३ ॥ 


| 
पढाग्र;-३ ( इन्द्र उत्तम संपदा के देने वाले सभाध्यक्ष ( लम्‌ ) श्राप | 
जिस कारण (सत्यः) जोव स्वरूप से आनादि हो जिस कारण (त्वम्‌) आप (एप्णु!) 
हढ़ हो तथा जिस कारण ( त्वम्‌ ) आप ( ऋभुच्ता:) गुणों से बड़े (नश्चेः) मनुष्य 
| के बोच चतुर और ( घाट ) सहन शील हो इस से (इजने) जिस में शत्रुओं की | 
प्राप्त होते हैं ( एचे) संयुक्त इकड होते हैं जिस में उस (अणो) संग्राम में (सचा) | 
| शिष्टों के संबन्ध से ( कुसाय ) शस्तीं को धारण किये (द्युमते) उत्तम प्रकाश युती | 
(यून) शरोर और आला के बल को प्राप्त इए मनुष्य के लिये ( शुष्णम्‌ ) पूण | 
| बल को देते हो | जिस कारण आप शच्नञओं को ( अहन ) मारते तथा ( एता 
| 


| इन धर्माका श्रेष्ठ पुरुषों का पालन करत हो इस स पूजने योग्य छो ॥ ३॥ | | तर 


Fo 


|| वा थ्र'- समा तौर सभापति के विनाशचत्रो का पराजय भ्रीर हि | 


| 
से नहीं हो सकता। इस लिये येष्ठ गुण वाले की सभा और | 


f 
FT ब शर | | |. f 


प कायो को सिद कराना मनुष्यों का मुख्य काम है ॥ ३॥ ||. 
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पुनः स कोहश इत्यु० ॥ 
< करे ~ ट्‌ 
फिर वह पूर्वाक्त सभाध्यक्ष कसा हो इस वि० ॥ 


त्व॑ इ त्यदिंन्द चोदीः सखा वुत्रं यदजिन्बु" 
घकरमन्नुभ्ना; । यई शर वृषमणः पराचेविं 
दस्थंघानावकतो वृधाषाट्‌ ॥ 8 ॥ 

त्वम । इ । त्यत । इन्द्र | चोटी: | सखा । 


वचम । यत। वजिन | वषःकमन । उभ्ना:। 
घत । इ। शर । वृषऽमुनः। पराचे; । वि। 
दस्यन | योना । अकुत; | वुधाषाद॥ 8 ॥ 


प्रदा्थे;-( तम ) सभादाध्यच् (ह) खलु (व्यत्‌) तम्‌ (इन्द्र) 
सङ्गणधारक ( चोदो: ) शुभे कमणि प्रेरयसि ( सखा ) सुद्कत्‌ 
( दृत्रम्‌ ) मेषमिव सुखावरक शलुम्‌ (यत्‌ ) यस्मात्‌ ( वञ्तिन्‌ ) 
ग्रशस्तशस््रसम्‌ यक्ता ( टषकमन्‌ ) रषस्य शष्ठस्यव कमोणि यस्य 
(उभा: ) प्रपॉईि | अच व्यत्ययेन चा ( यत्‌) य ) खल 
( शूर) निर्भय ( टृषमणः ) दषेषु झूरवोरेष सनो विज्ञानं यस्य 
तत्सस्बडी (पराचः) टूराथ। अव बाहलकात्परोपपदादपि चिधा- 
नोेसिः प्रत्ययः ( वि) विविधार्थं ( दस्यून्‌ ) परस्त्रापह्ठारकान्‌ 
(योनौ) गदै । योनिरिति गहना» निघं० ३ । ४(अङतः) छंतसि 
| श्‌ दृथाषाट्‌ ) यो इृथाऽनायासेन सहते सः ॥ 8 ॥ 
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अन्वध:-है वज्विकिन्द्र यस्मात्तं ह बत्तं टचंपराचेद्योरी- |. 
ढूरे प्रक्तिपसि | तस्माच्छिष्टानां पालने समर्थोऽसि। है हषकर्स- 
न्निढ्ट यट्यतसूवं सखासि तस्मात्सखोन्‌ पाल्यास । हे शर वसल 
ह खलु दस्यन्पराचरक्षत: एथक श्थक विछिनत्यि तस्सा 
त्प्रजारचित योग्योऽसि । है टषमंण इन्द्र यतसख्व सुखान्युभा 
प्रपूड तस्मात्सत्कत्तव्यो;सि। है इन्द्र यतस्व हधाषाडसि 
तस्माट्योनौ गृहे सवान्‌ सुखेसभाः ॥ ४ ॥ || 


भावाशथ.-सबुष्ययथा स्तव्यः स्वप्रकाशेन सवानानन्ढा मे- || 
घसुत्माट्य वषयति । अन्धकारं निवाय प्रकाशते तथेव सभा- 
द्ध्यक्षो बिद्यादिशुभगुरोः सबौन्‌ सुखयित्वा शरोरात्मल || 
सुपारा धमशिक्षाभयानि वषित्वाऽवमो न्धकारशनन्निन्नाव्यं राज्ये | 
प्रकाशेत ॥ ४॥ 


"| 
|| 
| 
| 
है| 
न| 
| 


| पदाथ!-३ (बिन्‌) उत्तम गरयो के धारण करने तथा ( इन्द्र ) उत्तम 
गुणी के जानने वाले सभाध्यक्त जिस कारण ( हम्‌ ) आप ) निश्चय करके | ` 
( व्यत्‌ ) उस ( हत्रम्‌ ) शत्रु को (पराचे दूर ( चोढी;) करदेते हो इसो कारण | 
अंड पुरुषों के धारण और पालन करने को समथ हो । है (वषकमेन ) श्रेष्ठ मनु | “ 


| 
थीं के समान उत्तम कर्मोंके करने वाले सभाध्यत्ष[यत्‌) जिस कारण त्राप(सखा) | 


सब के मित्र हो इसो से मित्रो को रता करते हो । है (शूर) निर्भय सेनाध्यच | 
यत्‌) जो आप (इ) निश्चय करके (दस्यून्‌) दूसरे के पदाथा को छीन लेने वाले. 
दुष्टों का(अक्रतः)ढूर से (वि) बिशेष करके छेदन करते हो इस से प्रजा की रक्षा 
करने के योग्य हो। हे (ह्मणः) शूर बीरों में बिचार शोल सभाध्यन्त आप जिस | | 
कारण सुखों को(उभा;) पूर्ण करते हो इससे सत्कार करने के योग्य हो | तथा है. 
| जिस कारण आप (इयाषाट्‌) सहज स्वभाव से सहन करने वाले हो | छु 
(१ 000 में रहन वाले सब मनुष्यों के सुखों को पूण करते हो ॥ 8॥ | | 


४-५.----म--नमाः>-4-::.-..न..-.-. 0 
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अपने प्रकाय को फेलाता है वैसे हीं सभाद्यध्यच विद्याद्‌ उत्तम गुणों से सब को | 
सुखी शरोर वाआत्मा केबल का सिड धर्म ग्रिचा अभय आदि को वर्षा अधर्म 
रूपी अन्धकार और शत्रुओं का निवारण करके राज्य में प्रकाशित होवे ॥ ४ ॥ 


पुनः स कोहशदूत्य° 
फिर वह उक्त सभाध्यच कस्ता है इस वि? | 


त्वं इ त्यटिन्ट्रा रिषण्यन्हढस्ये चिन्मत्ती- 

नामजुणे । व्य१स्मदा काष्ठा अवत वर्घनेव 

वजिज्चृकुथिइयमिचान्‌ ॥ ५ ॥8॥ 

त्वम्‌। इ। त्यत्‌। इन्ट्र। अरिषणयन्‌।हढस्य। 

चित्‌ | मत्तानाम्‌ । अजुश। वि । अस्मत्‌। | 
आ । काष्ठा: | आवत । व: । घनाऽइव । | 


वजिन्‌। शर्नाथद्धि । अमिचान्‌॥ ५॥ 8 ॥ 


पदाध'- त्वम्‌ ) उक्काथ; (इ ) प्रसिइम्‌ ( व्यत्‌ ) तस्य 
इग््र) सभादाध्यक्ष (अरिषण्यन्‌) आत्मगा रिषं हिंसनसिच्छन्‌। 
अत्र दुरस्यद्र विणस्यु» अ० ७। ४ । ३६ अनेनेत्वनिषेधः (हस्य) 
स्थिरस्य ( चित्‌) अपि ( सत्तानाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( अजुष्टौ ) 
=प्रतोतावसेवने ( वि )( अस्मत्‌) अस्माकं सकाशात्‌ ( आ ) 
असितः ( काणाः ) दिशः प्रति ( अर्वते) अञ्चा दियुक्ताय सेन्याय 
| (बः) वृशोणि (घनेव ) यथा हिलि तथा ( बजुन्‌) प्रशस्तो बञ्त्रः 
 शस्त्रसमूो बिदाते यस्य तत्सस्ब डो (रथि) हिन्थि 
सर्सबिरोधिनो मनुष्यान ॥ ५ ॥ ` 


स्की घछ छ घछछ रा 
(& 


य 
क `` पा.) 
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अन्वथः है अरिषण्यन्वज्विन्निन्द्र त्व ह प्रसिद्धमच्यट्व॑ते | 
व्याव: । व्यत्तस्य दृढस्य राज्यस्य वत्तीनां चिद्प्यजुष्टौ घनेवासिचान्‌ | 
काणाः ब्चधिहि॥ ५ ॥ | 
| भावाध्र!-अब्ोपमालं ०- खभादाध्यन्चाम्याँ राज्यसेनया; 
प्रौतिमुत्माद्य शत्रुषु देषञ्चेति यथा सर्यो मेघान्‌ छिनत्ति तथैव 
दृष्टाः सदा छेत्तव्या; ॥ ५ ॥ 


6- $. 
पदाथ,-ह (अरिषखन्‌) अपने शरोर से हिंसा अ्रध कौ इच्छा नहीं | 
करने वाले ( बञ्िन्‌ ) उत्तम आयुधों से युक्ष ( इन्द्र) सभापते ( त्वम्‌ ) श्राप ॥ 
(ह) प्रसिइ (अस्मत्‌ ) इम लोगों से ( भरवते ) घोड़े आदि धनों से युक्त सेना 
के लिये ( व्यावः ) अनेक प्रकार स्वीकार करते हो ( त्यत्‌ ) उस ( ट्टढस्य ) स्थिर || 
राज्य (चित) और (मत्तानाम्‌) प्रजा के मनुष्यों को शत्रुप्नों को (अजुष्टौ) अप्रो ति || 
होने में ( घनेव ) जैसे सूर्य मेघों को काटता ( अमित्रान्‌ ) धर्मे बिरोधी अत्री | | 
को काष्ठा:) दिशाओं के प्रति ( शनथिह्ि ) मारी ॥ ५ ॥ 


~ 6 | | 
भावाय 0: इस मंत्र में उपमालं०--सभा भर सभापति आदि का उचित | 

है कि राज्य तथा सेना में प्रोति उत्पन्न और शतरुपरी में द्वेष करके जैसे सूर्य मेघीं || 
का नित्य छेदन करता है वसे दुष्ट शत्रुश्रों का सदेव छेदन किया करें ॥ ५॥ |. 


पुनमंनुष्यैरो श्वरसभाध्यचयोः सहायः क्क क्ष प्रेशितव्य इयुः ॥ || 
| फिर मनुष्यों का ईश्वर आर सभापति आदि के सहाय की 
इच्छा कहां २ करनी चाहिये इस वि० ॥ 


त्वां इ त्यदिन्द्राणसाती स्वर्मीढ नर 


| 
| 
| 
| 
| 
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त्वाम्‌ । इ ! त्यत्‌ । इन्द्र । अणेऽस्तातो । 
। | स्व॥मीढे । नरः खाजा । इवन्ते । 
तव । स्वधा$वः । इयम । आ । समय्ये । 


काति;। वार्जेष | अतसाध्या । भूत ॥ ६ ॥ 


पदाथ -(त्वाम) जगदोखरं सभाध्यक्षं वा (ह) खलु (त्यत्‌ ) 
तस्मिन्‌ (इन्द्र) परमरय्थेप्रापक ( अणसातो ) अणीनां विजय- 
प्रपकाणां योडणां सातिय ब्यस्तस्थिन्‌ ( स्रो ढे ) स्त्रः सुखस्य 
मोढ: सेचनं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ । ( नरः) नयनकत्तोरो मनुष्या; 
( आजा ) संग्रामे ( हवन्त ) स्पद्डन्त प्रसन्त ( तब ) ( खधाव; ) 
' | प्रशस्त स्त्रधान्न्नं विदात यस्य तत्सम्बद्दी ( इयम्‌ ) वच्यमाणा (या) 
अभितः ( ससव्य ) संग्रामे (ऊतिः) रक्षणादिका (वाजेषु) विज्ञा 
नान्त्रसेनाद्षि ( अतसाव्या ) अतन्ति निरन्तरं सुखानि गच्छन्ति 
यया खा।अच्रातधातोबीइलकादौ णा दिक आय्यप्रव्ययोऽसुगागस्च । 
सायणाचार्यंणेट्‌ं पद्सतधातोराय्यप्रत्ययं वज॑यित्वा साव्य प्रव्यया- 
न्तरं कल्ह्ित्वाऽडागमेन व्याख्यातं तढ्णुइम्‌ ( भूत्‌ ) भवतु ॥ ६ ॥ 
ञुन्वथ!-हे खधाव इन्द्र जगदोश्वर सभादाध्यक्ष्‌ नरस्त्यन्न- 
गीसातो खर्मीट आणो त्वां ह खल्बाहवन्ते । यतस्तब येयं सस्यं 
वाजेष्वतसाय्योतिर्वत्तते साऽष्यान्‌ प्राश्ना भत्‌ ॥ ६ ॥ 
भावाग्रः-अत्रश्लषालं०-सञुष्यः सवषु धम्यक्षाय्य षु कत- | 
, | व्येष्वीश्वरस्थ सभाध्यक्षस्थ च सहायं नित्य संग्रह्य कार्य्यासहिः 
कत्तव्या ६ ॥ 
 परदाथ्च.-ह(खधाबः ) उत्तम अन्न और ( इन्द्र ) श्रेष्ठ ऐशश्च के प्राप्त 
| कराने वाले जगदोखर वा सभाध्यक्ष नर! ) राजनोति के जान ने वाले मनुष्य 


के 
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(त्यत्‌) उस (अर्णसाती) विजय की प्राभि कराने वाले शूरवीर योधा मनुष्यं का | 
सेवन हो जिस (खर्मीढे) सुख के सोंचने से युक्त (आजी) संग्राम में (त्वाम्‌) आप 
को (इ) निश्चय करके (आहवन्ते) पुकारते हैं। जिस कारण (तव) आप को जो | 
( इयम्‌ ) यह (समे) संग्राम वा (वाजेषु) विज्ञान अन्न और सेनादिकों में (अत. | 
साय्या) निरन्तर सुखीं को प्राप्ति कराने वालो (ऊतिः) रक्षण आदि क्रिया है वह | 
इम लोगों को प्राप्त ( सूत्‌ ) होवे ॥ ६ ॥ | 


भावाश्र,-इस मंत्र में श्‍लेषालं-मनुष्यो को चाहिये कि सब धर्म संबखि 
काय्यौँ में ईशर वा सभाध्यक्ष का सहाय लेके संपूण कार्य्या का सिड करें ॥ ६॥ | 
अथ सभादाक्षगुणाउप० ॥ 
अब अगले मंत्र में सभार्पात आदि के गुणा का उप० ॥ 


त्वं इ त्यदिन्ट्र सप्त यध्यन परो विन्‌ 
पुरुकुत्साय दद्‌ः। बहिन थत्सुदासे वृथा | 
वगहोराजन्वरिवः पूरवे क; ॥ ७॥ | 
तवम्‌ । ह। त्यत। इन्द्र । सप्त । यध्यन। | 
पुर; । वजिन्‌ । पुरुःकुत्साय । दरिः | 
तिंदद: । बडि; । न । यत । सऽदासें। | 
गया । वक्‌ | अंहो: । राजन्‌। वरिवः | 


| पूरवें। करितिक; ॥ ७ ॥ 
[थ.-( त्वम्‌ ) ( 


) किल ( त्यत्‌ ) तस्मे (इन्द्र विज | । 


ऋग्वेद; मं० १ । अ० ११ । स्‌० ६३ ॥ ११६३ 


अडभावश्च (पुरः) शत्रुनगराणि (वज्विन्‌) प्रशस्तो वज्व: शस्वसमूहो 
यस्यास्तोति तत्संबुडो ( पुरुकुत्साय ) बहुभनिरवक्षिप्नाय ( द्द: ) 
पुनविढारय । अयं यडःलुडन्त: प्रयोगोऽडभावश्च (बनः) शुट्धम- 
न्तरिक्षम्‌ ( न) इव (यत्‌) (सुदासे) शोभना दासा दानकत्तीरो 
यस्सिन्‌ देशे तस्मिन्‌ (था) व्यर्थ (वर्क) बज॑यसि। अच | संत्रेघ- 
सच्चर० इति चेलुक्‌ (अंहो:) प्राप्नस्य प्राप्नव्यस्थ बा राज्यस्य (राजन्‌) ॥ 
प्रकाशक ( वरिव; ) परिचरणम्‌ (पूरवे) प्रपूणाय सुखाय (क; ) । 
करोषि । अज | संब्रेषस» इति चलेलुक ॥ ७॥ | | 

अ्रन्वध!-हे वजिन्बिट्र राजन्‌ सभाधिपते ये तब सभादय: | 
सप्त सन्ति ते: सह वर्तमानाः शत्रुभिः सह युध्यन्‌ यतस्व हइ खलु 
तेषां पुरो द्रो विदारयसि यतस्वमंहो राज्यस्थ पुरुकुत्साय पूरवे 
` | .यढ्बरिबः सुदासे बहिन को यह्वृथा मनुष्य बत्तते व्यत्तान्‌ वक्‌ 

बर्जयसि तस्मात्त्य॑ सवेरस्माभिस्सत्कत्तव्योसि ॥ ७॥ 


भावार्थः-यथा र्ूर्यों जगडद्विताय मेघं छित्वा निपातयति । 


तयैव सवी धी श; सभापति; सवभ्यः प्राणिभ्यो “हितं संपादयेत्‌॥ ७॥ , ॥ 


। पदार्ग्र;-₹ ( बजिन्‌ ) उत्तम शस्त्रों से युक्त (राजन्‌ ) प्रकाश करने तथा 
( इन्द्र ) विजय के देने वाले सभा केअधिपति जो न के ( सस ) साभा, सभा- 
सद्‌, सेना, संनापति, भृत्य, प्रजा, ग्रे सात हें उन्हीं के साथ प्रेम स वत्तेमान हो 
के शत्रओं के साथ ( युध्यन्‌ ) युड करते हुए जिस कारण तुम उन उन शज्रुओं के 
( पु ) नगरीं को ( दर्द:) विदारण करते हो । जो आप ( अंहो! ) प्राप्त होने 
योग्य राज्य के ( पुरुकुत्साय ) बहुत मनुष्यो को ग्रहण करने योग्य ( पूरवे ) पूण 
सुख के लिये (यत्‌) जो ( बरिब: ) सेबन करने योग्य पदार्थों को ( सुदास ) 
_ | उत्तम दान करने वाले मनुष्योंस युक्त देय सं (बडि; )अन्तरिक्ष के ( न) समान 

( कः) करते हो ( यत्‌ ) जो ( वधा ) व्यथ काम करने वाले मनुष्य हौं ( त्यत्‌ ) 
उन को ( वक ) वर्जित करते हो इस कारण आप इम सब लोगों को सत्कार 
करने योग्य हो ॥ ७ ॥ 


>>> ण णम्ऱ>>>>पपप्प्लॅललशारशारशिरशारं्शिरशारं्शशारशणरणणण 
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११६४ ऋग्वेद; अ० १ । अ० ४ । व० | 


भावार्थ: -जैसे सूश्च सब जगत्‌ के हित के लिये मेघ को वर्षाता है पेसे 
ही सब का खामी सभापति सभी का शित सिद्ध करे ॥ ७ ॥ १ 
पुनः सभादाध्यक्षविद्यतोगुंग्णा? 
Ee DS र, 
अब सभाध्य चादि ओर विद्युत्‌ आग्न के गुरी का उप» 


त्वं त्यां न॑ इन्द्र देव चित्रामिषमापो न 
पीपयः परिज्मन्‌ | यया शूर मव्यासमभ्यं 
यासि त्मनमज विश्वध क्षरध्यै ॥ ८ ॥ 
त्वम्‌ । त्याम्‌ । न; । इन्द्र देव । चिबाम्‌। 
iE इषम्‌ । आफ; । न। पीपयः । परिऽञ्मन्‌ । . 
यथा । शुर । प्रति। झस्मभ्थम्‌ । यंसि । 
त्मनम्‌। ऊर्जे म्‌। न। विश्व | ऋरध्ये॥८॥ ||| 
पदार्थ: । सभादयध्यक्ष:ः ख्रयो वा ( व्याम्‌ ) ताम्‌ | 
( नः) अच्याकम्‌ ( इन्द्र ) सुखप्रद सुखहेतवी ( देव) विद्यार्थि | 
चाप्रकाशक चत्नहिता वा ( चिचाम्‌ ) अहृभतसुखप्रकाशिका् 


हिः ( इषम्‌ ) इच्छामन्त्रादिप्राप्ति बा (आपः ) जलानि ( न ) इव 
न पप्य: ) पाययसि | खन्तोय प्रयोग: ( परिजूमन्‌ ) परितः | 


चम्म्वेदः मं० १ | अ० ११ । स्‌० ६३ ११६५ 


उपधादो घेत्वनिषिषस्च।सायणा चार्य्येगेदं प्‌ मुपवादो धत्वनिधिधकर 
वचनसविज्ञायाशुड़ं व्याख्यातम्‌ ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रममन्बं वा (न) 
| | इब ( विश्व ) विश्वं दवातोति तत्सम्बुदूधौ ( क्षरध्यै) ऋरितु सं 
चालितुम्‌ ॥ ८ ॥ 
उप्रन्वथ;-हे विद्युदिव पञ्मिन्‌ विश्वघ शर देवेन्द्र सभा दा ध्य- 
च यथा त्व' यया नोऽस्माकं त्सनमात्मानं क्षरध्या ऊज न संच- 
लितमन्नं पराक्रममिव यंसि त्यां तां चित्रामिषसर्सभ्यमापो न 
जलानोव प्रतिपोपयः पाययसि तथा वयमपि त्वां संतो षयेसर (८ 
भावा -अच बाचकलु०-यथा$न्ब क्षुधं यथा च जलं 
पिपासां निवार्य्य सवान्‌ प्राणिनः सुखयतस्तथेव सभाद्मध्यक्ष: 
सवान्सुखयेत्‌ ॥ ८॥ 


~ es “> 
पदा ध्रे,-ह बिजली के समान ( परिज्मन्‌ ) सब ओर से दुटीं के नष्ट 
करने ( विखध ) विश्व के धारण करने (शूर) निर्भय (देव) विद्या और शिक्षा के । 
प्रकाश करने और (इन्द्र) सुखीं के देने वाले सभाध्यच जस ( लम्‌ ) आप । 
जिस से ( नः ) इमलोगों के ( त्मनम्‌ ) आत्मा को (क्षरध्य) चलायमान होने को 
( ऊर्जम्‌ ) अन्न वा पराक्रम के ( न) समान ( यंसि ) दुष्ट काम से रोक देते ही 
(त्यम्‌) उस (चित्राम्‌) अद्भुत सुखों को प्रकाश करने बालो (इषम्‌ ) इच्छा वा | 
अन्न को (अस्मभ्यम्‌) इमलोगों के लिये (आपोन) जलां के प्रसमान (प्रतिपौपयः) 
, | बार २ पिलात हो वेसे इम भो आप का अच्छे प्रकार प्रसन्न कर ॥ = ॥ 
hs $ >~ CN 
भावाश!-इस्न मंत्र में वाचकलु०-जेस अन्न चुधा को और जल हषा 
को निवारण करके सब प्राणियों को सुखो करते हैं । वेसे सभापति आदि सब 
को सुखो करें ॥ ८ ॥ 
a पुनः स कोहशदूव्य० ॥ 


लट > = CS 
फिर भी उक्त सभाध्यच्त कसा हो यू [व० ॥ 


अकारि त इन्द्र गोतमेभित्रमाण्योक्ला 
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न समया ऋग्वेदः अ० १ | अ० ५ । व० पु 


_ नमसा इरिभ्याम्‌। सुपेशसं वाजमाभरा |. 
न: प्रातमंत्र धियावसजगग्यात ॥6॥ ५॥ 
अकारि। ते। इन्द्र । गोतमेमि: | ब्रह्माणि । 
आऽउत्ता। नमसा । ॉरऽभ्याम। सपे 
गसम्‌ | वाजम्‌ । आ। भर । नः । प्रात' । 
मच्ु ियाऽवंस्‌ः । जगम्यात ॥ 6 ॥ ५॥ 


पदाथ;-( अकारि ) क्रियते ( ते ) ( इन्द्र ) सभाध्यक्ष 

( मोतमेभिः ) ये गच्छन्ति जानन्ति प्रा्नवन्ति विद्यादिशुभान्‌ 
गुणांस्तंविदबद्धिः किरणेबी । गोरिति पट्ना० निघ, ४। १ 
( बह्माणि ) बृहत्तसान्यन्त्रानि धनानि वा ( आक्षा ) समन्ता 
दुक्तानि प्रसंशितानि (नमसा) अन्त्नेन न | नइति अन्त्नना० निघं० 
0१ [नघः २ | र ( इरिभ्याम्‌ ) हरणशी लच्या 
बलपराक्रसाभ्याम्‌ ( सुपेशसम्‌ ) शोभनानि पशांसि रूपाणि 
यस्मात्तम्‌ ( वाजम्‌ ) विज्ञानकरम्‌ ( आ ) ससन्तात (सर) घर 
( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( प्रातः ) प्रति दिनम्‌ सच) शो घ्रम्‌ (वियाब सुः) 
कमप्रज्ञास्था सुखष बासयिता (जगम्यात्‌) पुनःपुनः प्राप्नयात ॥९॥ 
अन्वय,-ह इन्द्र सभाद्यध्यक्ष ते तब यर्गोतमे भिः सुशिक्षित 


परषनमसा हरिभ्यां यान्योक्ता बह्माण्यकारि तै सह नोस्म$भ्थं 


| यथा वियावसु; सुपेशसं वाजं श्रातजगस्या द्तद्रेञ्च तथा त्वमेनत्‌ | 
हि सव सच्चाभर ॥ 2 ॥ शै 
म भावाग्रः-यथा बिदात्सय्यादिरूपेण सर्व जगत्पोषति तथव | | 


भाद्यः वः द 


यचाट्यः प्रशस्तेधनाद्भियन्गां प्रजां कथ्य; ॥ € ॥ 


इ मं० १ । अ० ११ | स्‌० ६४ ११६४ 


अस्मिन्‌ रतक्तदेखरसभादाध्यक्षाग्निगुणवर्णनादेतदर्थस्थ पूर्व- 


खरक्वार्णन सह संगतिरस्तोति बोध्यम्‌ । इति त्रिषष्टितमं स्वता 
पंचमो वर्गश्च समानः ॥ 


९ 

पङाथ;-३ (इन्द्र) सभा आदि के पति (ते) आप के जिन ( गोत- 
मेभिः ) विद्या से उत्तम शिक्षा को प्राप्त इए शिक्षित पुरुषों से ( नमसा ) अन्न 
अर घन ( हरिस्याम्‌ ) बल और पराक्रम से जिन (क्रा) अच्छे प्रकार प्रशंसा 
किये इए ( ब्रह्माणि ) बड़े अन्न और धनं को (अकारि) करते हैं उन के साथ 
(नः) इम लोगों के लिये उन को जैसे ( धियावसुः ) कम और वुद्धि से सुखा में 
बसाने बाला विदान्‌ ( सुपेशसम्‌ ) उत्तम रूप युक्त ( बाजम्‌ ) विज्ञान समूह को 
( प्रातः ) प्रतिदिन ( गजम्यात्‌ ) पुनः पुनः प्राप्त होवे ओर इस का धारण करे 
वैसे आप पूर्वोक्त सब को (मच) शौघ्र (आभर) सब ओर से धारण कोजिये ॥८॥ 


ग Le!) 
भावाश!-जेसे बिलुलो सरथ आदि रूप से सब जगत्‌ को आनन्दी 
से पुष्ट करती है वेसे सभाध्यक्त आदि भो उत्तम धन और श्रेष्ठ गुणों से प्रजा 
क रें॥८॥ क ह 
हः Cr में शेखर सभाध्यक्ष ओर अग्नि के गुणों का वणन होने से इस 
सूक्ार्थ की पूर्व सूकाथे के साथ संगति समकनो चाहिये ॥ 
यह वेसठवां सूक और पांचवां बर्ग समास हु ॥ 
अथ पंचदश्स्य चतुःषण्टितमस्य र्व॒क्न्थ गोतमो नोधा 
क्षि: । इम्द्रो देवता १। ४। ६।६ । १४ त्रिराड्जगत्तो २।३। 
„१३ निचुञ्ञगतो ८। १२ जगतो छन्दः | निषादः 
५। ७।१ न्नगतो ८। १२ 
खरः १५ निरचत्‌ निष्ठपूछन्ट। । घेवत: ख ९ ॥ 
आध वायस्त्रूपगखहष्टान्तंन विद्दट्गुणा उप०॥ 
अब चौसटवे सक्त का आरंभ किया जाता है । उस के पिले मंत्त में 
वाय के गों के दृष्टान्त से विद्वान्‌ के गुणो का उप० ॥ 


| । >> ॥ र व a 
बष्णे शडीय सुमखाय वेधसे नोध॑ः सुतं 
प्रभरा मरुद्भ्यः । अपी न चीरो मन॑सा 


RS णणणणणणपिणिणिण ण म हु न्न 
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११६८ ` नऋहग्वेदः अ० १ | अ० ५ । व० ६ त 
सुहस्त्यो गिरः सम॑च्ञे विदथेष्वाभुवः ॥ १॥ | 
बृष्णे । शद्दाय सुऽमंखाय। वेधसे । नोधः 
सुईवुक्षिम्‌ । प्र । भर | मरुत्‌ऽभ्यः । आपः । 
_न। चीरः | मन॑सा | सुऽइरुत्यः । गिरः । 
सम्‌। अञ्ज । विद्थेष । झाऽभवं: ॥ १॥ 
पदाथः-( दृष्ण ) इष्टिकब्रं ( शङ्खीय ) बलाय ( सुमखाय ) 
शोभनाय चेटासाध्याय यज्ञाय (वेधसे) धारणाय | अच विधाओ 
वेध च । उ० ४ । १३२ अनेनास्य सिद्धि: ( नोधः ) स्तावकः 
(सुवृक्तिम्‌) वजयन्‌व्यनया सा शोभना चासौ वक्चिम्च ताम्‌ (प्र) 
प्रष्टा ( भर) धर ( सर्द्श्यः ) वायुभ्यः ( अपः ) प्राणान्‌ 
काणि बा (न ) इव (घौरः) संयसो विद्वान्‌ मनुष्य (मनसा) 
विज्ञानेन ( सुहस्त्यः ) शोभनइस्तक्रियाः स॒हस्तास्ताड साधु | 
(शिरः ) वाच; (सम्‌ ) सम्यक्‌ (अंजे ) स्वेच्छया गृह्णासि | 
( विदथेषु ) युद्वादिचेष्ठामययज्ञेष ( आभुवः ) समन्ताट्भवन्ति | 
येयावा तान ता बा ॥ १ ॥ | | 


अन्वय,-; नाधो मनुष्य आभुव अपो नेव घोरः खुहस्त्यो- | 


| $हं वृष्ण शद्वाय वेधसे सुमखाय मनसा मझुठूस्यो बिढ्थेष गिर || 
सुवृर्क्तिच समंज तथव त्वं प्रनर॥ १ | | 


Rp 


न च भवति ताबत्‌ वस वायनिमित्तेनेव जायत 


० मं० १ । अ० 0९ । स्‌० ६४ ॥ ११६६ 


वेदास्‌ । याइशोमेतां विद्यामहं जानामि ताहशोमेय त्वमणि 
क्र ०. ०७७ 
गुहाणेति खवढोपद्षव्यम्‌ ॥ १॥ 
७ 
प्रद्यथ-ह ( नोधः ) स्तुति करने वाले मनुष्य ( आभुवः) अच्छे प्रकार 
उत्पन्न होने वाले ( अप: ) क्म वा प्राणों कें समान ( धोर: ) संयम से रहने 
वाला विद्दान्‌ ( सुहस्त्यः) उत्तम हस्तक्रियाओं में कुशल में ( मनसा ) विज्ञान 
आर ( मरुद्भ्यः) पवनीं के सकाश से (बिदथेषु ) युद्दादि चेष्टामय यज्ञा में 
( गिर; ) बाणी ( सुहक्षिम्‌ ) ) उत्तमता से दुष्टों का रोकन बालो क्रिया का ( 
मंजे) अपनो इच्छा से ग्रहण करता ह । वेस हो तू ( प्रभर ) धारण कर ॥ १॥ 
भावाशे[-दस मंत्र में उपमालं-मतुष्यो का चाह्यि कि जितनो 


विज्ञान, पुरुषाथ, धारण करना, छाड ना, कहना, सुनना 
ब वायु के निमित्त से हो होते हैं । 


जिस प्रकार को इस विद्या का में जानता ह वस हो तस भो ग्रहण कर ऐसा 


|| 

| | 

। | उपदेश सब का करो ॥ १ ॥ | 

पुनस्ते बायवः कोहशा इत्यु ॥ १ 
फर भा उक्त वाय कसं हं रस व०॥ 


ज॑क्षिरि दिव कृष्वास उक्षणी रुद्रस्य 
मया असरा अरेपसः । पावकासः शुचय 
_ सथाइव सत्वानो न द्रप्सिनो घीरवपंस:॥२॥ 
। जच्चिरे । दिव:। सष्वास; । उक्षण. । 
सट्रस्य। मया: । असुरा; । अरेपसः । पाउ 
कास; । शच॑थः । सग्या.३इव । सत्वान 


'न। ट्रप्सिनः। घोरवपस; ॥ २ ॥ 


कट ४६ 


चेष्टा, भावना, बल 
बढना नष्ट होना, भूंख, प्यास आदि हैंवेस 
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__ 7 किक यु | 
११०० ऋग्वेद: अ० ॥ अ० ४ | व० ६॥ 


पदार्थः ते) वायबडूब ( जज्रे ) प्रादुर्भवन्ति ( | 
प्रकाशात ( इष्वासः ) ज्ञानहेतवः ( उक्षणः ) सेचनकत्तारः। 
अत्र वासपूर्वस्यनिगमे अ° ६।४।९। अनेन दोर्घनिषेवः (रुद्रस्य) 
| ससष्टिप्राणस्य ( सयः ) मरणृधमकाः ( अखुराः ) प्रकाशर दिताः 
( अरेपसः ) अव्यक्णशन्दा निषपापाः (पावकासः) प्रवित्रकारकाः 
( शुचयः ) पबिचा; ( रूव्याइब ) स्तूव्यस्य किरणाद्वव (सत्वानः) 
बलपराक्रसप्राणभूतगणाः (न) इव (द्रभ्िनः) बहुद्रसोविविधो 
सोहोस्ति येष त ( घोरवपस: ) घोरं बपो' रूपं येषान्त ॥ २ ॥ 


ञन्वेथ'-हे मनुष्या यष्माभियं रुद्रस्य जोवस्य प्राणस्सुट्ा 
यस्य वा सम्बन्धिनो वायवो द्वो जजिरे जायन्ते । ये स्ूय्थाइव 
चरष्वास उक्ष, पावकासः शुचयो वत्तन्त । थे स॒त्तानो नेव 
सयो असुरा अरेपसो द्रशिनो घोरवपसः सन्ति तेषां संगेन विद्या 
दिशुभगुणा गृह्यन्ताम्‌ ॥ २॥ 


भावा थ.-अबोपमालं०_ यथेश्वरसष्टो सिंहह स्तिमनुष्या- 
द्यो बलवन्त; सन्ति तथा बायवो वत्तन्ते । यथा स्वर्यकिरणा; 
पवित्रकारकाः सन्ति तधैव बायवोऽपि। न्ये तयो विना रोगाऽऽ 
राग्य सरणजन्माद्या व्यवहाराः संभवित शक्यास्तस्सान्सनुष्यरे | 
तषा गुणान्‌ विज्ञाय सवषु कायष यथावत्संप्रयोगाः कार्या; ॥२॥ | 


पदाथ. “है मनुष्यो तुमलोगों को उचित है कि जो ( रुद्रस्य ) जीव वा | 
प्राण के सम्बन्धी पवन (द्विः) प्रकाश से (जन्निरे) उत्पन्न होते हैं जो (सर्य्याइव) | 
| सूय के किरणों के समान (ऋष्वास:) ज्ञान के हेतु ( उक्षणः ) सेचन और (पाव 
| कासः) पवित्र करने वाले (शुचयः) शुद्ध जो (सत्वान ) बल पराक्रम वाले प्राण्या | 
| कै (न) समान (मथ्धाः) मरण धर्मयुक्त (असुराः) प्रकाश रहित (अरेपसः) पापी | | 
| स एथक्‌ ( ट्रपसिन: ) नाना प्रकार के मोही सेयुक्त (घोरवर्पसः) भयंकर वायु हैं | | 

(त) उन्हो के संग सं विद्यादि उत्तम गुणों का ग्रहण करो ॥ २॥ | 


व | 


ऋग्वेद: मं० १ । अ0 0१ । स्‌० ६४ ॥ 


११७१ 


shoot 


6 
भावाथ, =इस मन्त्र में दो उपमालं०-जेसे ईश्वर को ष्टि में सिंह 
हाथों और मनुष्य आदि प्राणो बलवान्‌ होते हैं| वैसे वायु भी हैं । जेषे सूर्य | | 
| की किरणें पबित्र करने वालो हैं वसे वायु भौ । इन दोनों के विना रोग, || 
रोग का नाश, मरण और जन्म आदि व्यवहार नहीं होसकते । इससे मनुष्यों 
को चाहिये कि इन के गुणों को जान के सब काय्यौँ में यथावत्‌ संप्रयोग करें॥२॥ 
पुनस्ते कोहशा इत्यु ० | 
(८? CRS NN 25५९ 
फिर भा पवाक्त वायु कसे हे यह व० ॥ 


युवानो रुट्रा अजरा अभोरघनी वव॒ुक्षुर- | 
घिंगाव: पवताइव । इटा चिदिवा भुव॑- | 
| नानि पार्थिवा प्रच्यावयन्ति दिव्यानि | 
' | मज्मना ॥ ३॥ | 


युवानः । सुट्राः । अजराः । अभोक्‌ऽइनः। | 
बबुक्षुः। आधिंशगावः । पवेता:5इव । इढा। 
चित्‌। विवा । भुव॑नानि । पार्थिवा । प्र! 

' च्यावयन्ति | दिव्यानि । मज्मना ॥ ३॥ 


पदाशः- (युवानः) सिश्रणा मिश्रणकत्त त्वेन बलिष्ठाः (रद्रा): 
मरणाज्चरादिपो डाहेतुत्ताद्रो द्यितारः (अजराः) जन्मनरा मृत्य 

५ धर्मादिरहितत्वात्कारणरूपेण_नित्याः (अभोगूषन:) ये भोज्यन्त 
ते भोजो इन्यन्ते ते हन: | भोजश्च ते इनो भोगषन: न भोग 
घनो$भोग्‌धनस्ते (ववक्षु:) ये वक्षयन्ति रोषयन्ति ते ु 


अधृता गावो रश्मयो येस्ते ( प्रवेताइव ) यथा पर्वता मेघाः 
iE... _.._........._ == =-= का 
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११७२ च्ग्वेदः अ0 १ | अ० पु | व० ६ ॥ 


शेला वा धत्तोर: सन्ति तथेव मूत्तद्रव्यधत्तोर:(हढा)हढा नि (चित) |. 
अपि (विश्वा) सवाणि (भवनानि) सवषां पदाथोनासशिकरणानि | 
(पार्थिवा) एथिवोत्वाख्यस्थ कारणस्य विकारभूतानि भगोला ख्या 
नि काव्याणि (प्र) प्रहाष्टाथ (च्यावर्यान्त) प्रचालर्यान्त (दिव्यानि) | 
द्वि प्रकाशे भवानि स्युस्यंबिद्यदादोनि ( मज्मना ) शुद्घिधा 
रणञ्ञणणाख्येन बलेन। अच मस्जधातोरोणादिको मनिनप्रत्ययो 
बाइलकात्सकारलोपञ्च | मजूमेति बलना० निघं० २।९॥३॥ 
आन्वथः-हे मनुष्या यूयं यमे पर्वताइव युवानोऽभोगषनो 
धिगावो5जरा रुद्रा जोकान्‌ बवक्ष्रोषयन्ति। मजमना पार्थिवा 
दिव्यानि चिदपि विश्वा भवनानि हटा प्रच्यावयन्ति तान्‌ बिदाया 
यथावह्बिदित्वा काय्य ष संप्रयोजयत ॥ ३ ॥ 


है कर भाव थे-अच्रोपमाल॑ ० -- मलुष्येयेथा मेघा जलाधिकरणा 
क शलाञ्चोषष्यादाविकरणाः सन्ति तथेवेते संयोगवियोगकत्तीरः 
सवाधारा: सुखदुःखहेतवे नित्या रूपरहिता: स्पर्शबन्तो वायवः 
सन्तोति वेदितव्यम्‌ | नद्येतेविना भृगोलजलाग्निपजाझ्चैतेषां कः | | 
णाञ्च गम्तुमागत स्यात च शङ्गाबन्‌ति ॥ ३ ॥ | 


पदाथ, ¬ हे मनुष्यो तुम लोग जो ये (पर्वेताइब) पर्वत वा मेघ के समान | है | 

धारण करने बाले (युवान:) पदार्थों के मिलाने तथा एथक करने में बड़े बलवान | |. 

| ( अभीग्घन; ) भोजन करने तथा मरने से पृथक (अधिगाव: ) किरणों का नहीं | | 

धारण करने वाले अर्थात्‌ प्रकाशरहित ( जरा; ) जन्म ले के व॒ड़ होना फिर 
सरना इत्यादि कामी से रहित तथा कारणरूप से नित्य ( रुद्राः ) ज्वर आदि | | 
_ को पोड़ा से रुलाने वाले वायु जोवीं को ( वबचुः ) रुष्ट करते हैं (मजमना) बल॑ | है 

थिबा ) भूगोल आदि (दिव्यानि) प्रकाश में रह ने वाले सूय्य आदि ता भड 

भर ( विश्वा ) सब ( भुवनानि ) लोक (हटा) दृढ़ स्थिरों को भी | | 


६2% की 
री, 
तभ 


आका... 
« | 
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भावाथ,-इस मंत्र में उपमालं०-मनुष्यों को जेस मेघ जला के आधार 
| दर पर्वत अ्रोषधि आदि के आधार हैं बेसही ये संयोग वियोग करने वाले सब 
के आधार सुख दुःख होने के हेतु नित्य रूप गुण से अगल स्पर्श गुण वाले पवन 
हैं ऐसा समझना योग्य हे । और इन्हीं के विना जल अग्नि और भूगोल तथा 
इन के परमाणु भी जाने आने को समर्थं नहीं हो सकते ॥ ३ ॥ 


पुनस्ते कोह्शाइत्यु० ॥ 
फिर वे कसे है इस वि०॥ 


चित्रेरेजिभिवपुषे व्येजते वक्ष'स॒ रकमा 
थिथेतिरे गुमे। अंसेप्वेषा निमिमुचुञ्जेषय; | 
| साकं ज॑ज्तिरे स्वधया दिवो नरै; ॥ 8 ॥ | | 
चित्रे: । अंजिभिः। वपुषे । वि। अंज्ञते । | 
वक्षं:ऽसु । सुक्मान्‌ । अघि। येतिरे । शुभे । 
अंसे ष। एषाम्‌ । नि। मिमृचु; । कुः | 
साकम्‌। जङ्चिरे। खघया । दिव;। नरः| 8। 


पदाशे;-(चिचै। अद्भुतक्रियास्वभावे: (अस्ञ्रिभिः) व्यक्तो- 

करणा द्धिमैः ( वपुषे) शरौरधारणपोषणा ग्निरूपप्रकाशाय । बपु- 

» | रिति रूपना० निघं० ३। ७ (वि) विशेषार्थ (अंजते) गच्छन्‌ति । 

खच व्यत्ययेनात्मनेपद्म्‌ ( वच सु ) हृदयेषु ( रुक्सान्‌ ) बिढ्यु- 

ज्ञाठराग्निप्रकाशान्‌ ( अधि) उपरिभावे ( येतिरे ) प्रयतन्‌त 

( शुभे ) शोभनाय ( अंसेषु ) बलपराक्रमाधिकरणषु भुजमूलणु 
A... त स आ तन ८ 


0000”... _ 
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११७४ ऋग्वेद: अ० ९ | अ० ॥ | व० ६॥ 


(एषाम्‌) वायूनां योगे ( नि ) नितराम्‌ ( भिमृच्ञ्‌ः ) छ । |. 
अच बहुलं छन्दसो ्यभ्यासस्यत्वम्‌ ( ऋष्टयः ) गमना गसनशोलाः |. 
( साकम्‌ ) सह (जज्ञिरे) नायन्‌ते जनयन्‌ति वा (स्वघया) एचि- | „ 
व्याद्नान्तेन वा (द्विः) स्तरव्यौ दिप्रकाशान्‌ (नरः) नेतारः ॥ ४॥ 

अन्वय;-है मनुष्या यूयं यएते ऋष्टयो नरो वायवश्चिचेर || 
जनिभिः शुभे वपुषे व्यंजते वक्षःसु रुक्मानधियेतिर स्त्रधया साव | 
जज्ञिरे जायन्‌ते द्वो जनयन्‌ति चेषामंसेषु निभिमृत्षः सबै पदा- 
थाः सहन्‌ते तान्‌ विदित्वा संप्रयोजयत ॥ ४ ॥ “ 

भावाथ,-बिइवद्धिरौहग्ट्व्यगुणान्‌ वायून्‌ बिदित्वा शुद. 
सानि सुखानि भोक्तव्यानि॥ ४ | 


8 | 
पदाथ ,-ह मनुथो तुम लोग जोधे ( ऋष्टयः) इधर उधर चलने || 
| तथा ( नर: ) पदार्थों को प्राप्त कराने वाले पवन ( चित्रे; ) आश्चर्य रूप क्रिया | | 
गुण और खभाव तथा ( अज्चिभिः ) प्रकट करना आदि धर्मों से ( शुभे ) सुन्दर | || 
( वपुषे ) शरीर के धारण वा पोषण के लिये (व्यंजते) विशेष करके प्राप्त होते हैं | | 
जो ( वत्तः ) हृदयों में ( रुक्‌मान्‌ ) बिजुली तथा जाठराग्नि के प्रकाशं को | ||| 
( अधियेतिरे ) यत्न पूर्वक सिद करते ( खधया ) एथिवी, आकाश, ,तथा अन्न कै |. 
( साकम्‌ ) साथ ( जायन्ते ) उत्पन्न होते और (द्विः) सूर्य गाद ते प्रकाशों को | | | 
आ: हैं ( एषाम्‌ ) इन पवनों के योग से ( अंसेघु ) बल पराक्रम के मूल | | 
कधीं में ( निमिम॒चु; ) सब पदार्थ समूह को प्राप्त हो सकते हैं उन को यथावत्‌ || 
जानकर अपने कार्यों में संप्रयुक्त करो ॥ ४ ॥ ह. 


2 भावाग्र "विद्वानों को उचित है कि ऐसे २ विलक्षण गुण वाले वायुत्रा | | | 
| को जानकर शुद उत्तम २ सुखों को भोगे ॥ ४ ॥ || 
000 
पुनस्त कोद्शाइत्यु« ॥ 
कि NA, € 
[फर उत्त वायु कस ह यह [व० ॥ 
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विदातस्तविषीभिरक्रत । दहनत्यर्धादि- | 


| व्यान धतयों भामं पिर्न्वान्त पयसा 
` | परिजयः | ५॥ ६ ॥ 


' | दृणानकत:। चनय;। रिशादसः। वातान| 

| विऽद्युतः । तबिषोभिः । अक्रत । दुइन्ति। 
ऊधः । दिव्यानि । धतयः। भमिम । धि 
न्वन्ति | पयसा । परिंऽअथः ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

परदाश्चः~( ईशानछतः ) यदेशानानेचरय्येयुक्तान्‌ कुर्वन्ति ते 

| 


== RD STS 2 र 


( धुनयः ) रजो टक्षादोन कंप्रयितारः ( रिशादसः ) ये रिशान्‌ 
हिंसकान्‌ रोगानदन्ति ते वातान्‌ ) पबनान्‌ (बिद्यृतः) स्तन- 
यित्लन ( तविषोभिः ) बलैः (अक्रत) कुवन्ति (दुहन्ति) पिप्रति 

हात. खा ) उषसम्‌ । ऊधरित्यषना० निघँर १ । ८ ( दिव्यानि ) 

शुद्धानि जलादौनि वस्तनि कमाणि वा ( धूतयः ) ये धन्व र्त्ति 

` | (भसिम्‌) शिवोम्‌ (पिन्वन्बि) सैवन्ते सिंचन्ति वा (पयसा) जलेन 
रसेन वा ( परिञ्त्रयः ) ये परितः सर्वतो जोणेयन्तित ॥ ५ ॥ | 

` | अन्वयः-र मनुष्या यूयं यण्तईशानछतो धुनयो रिशादसो 

र धतयः परिज्वरयस्तविषोभिविदातो;क्रत ये पयसोधढहन्ति मूमि | 

| पिन्वति सैबन्‌त तान्वातान्विजानोत ॥ ५॥ 

| हैः भावाश्चः-ह मनुष्या युप्मम्थमोख्वरो वायुगुणानुपदिशति। 

. | लक्तानक्तगणा वायवो विदादुत्यादनेन इष्व्या भुम्योौषधादिसेच- 

| नेन सवीन प्राणिनः सुखयंतोति विजानोत ॥५॥ 
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पदार्थः-* मनुष्यो तुम लोग जो थे (ईशानक्ततः) जीवों को ऐश युक्त | 
करने ( धुनयः ) धूलि के वर्षाने हच आदि के वंपाने ( रिशादसः ) जीवों को | - 
दुःख देनेवाले रोगों के नाथ करने ( धूतयः ) सब पदार्थों को कंपाने और | ॥ 
( परियः) सब ओर से पदार्थों को जीण करने वाले वायु (तविषोभि;) अपने | ॥ 

बलीं से ( विद्युत; ) विजुलो आदि को (अक्रत) उत्पन्न करते हैं तथा जो (पय | 
जल वा रस से ( ऊधः ) उषा को ( दुहन्ति ) पूण करते हैं जो ( भूमिम्‌ ) एथि- | | 
वो ( दिव्यानि ) शद जल आदि वसु तथा उत्तम कार्यों का ( पिन्वन्ति ) सेवन | |, 
वा सेचन करते हैं ( वातान्‌ ) उन पवनों को जानो ॥ ५ ॥ "१ 
भावा .-हे मनुष्यो तुम लोगों के लिये परमेश्वर वायुके गुणों का. | 
उपदेश करता है कि कहे बा न कहे गुण वाले वायु बिजुलो को उत्पन्न करके | | 
वर्षा हारा भूमि पर ओषधो आदि के संचन से सब प्राणियों को सुख देने वाले |. | 
होते हैं ऐसा तुम सब लोग जानो ॥ ५ ॥ ग, 
पुनस्ते कोटुशाइत्यु” 


फिर उक्त वायु किस प्रकार के गुण वाले हे यह वि० | 
पिन्वन्त्यपो मरुतं: सुदानवः पया घुतव || 
हिद्थप्वासुव: । अत्यं न मिद वि न॑यन्ति | 
वाजिनमृत्संद्‌ हन्ति स्तनय॑ग्त॒मच्तितम।३॥ | | 
पिन्वन्ति । अप: । मस्त: । सुऽदानंबः। || 
प्रथः | घृतऽवत्‌ । विदधेष । आईभव; 
 अ्तत्यम्‌। न। मिहे । वि। नयन्ति । वाजि 


ं नम्‌ | उत्सम्‌ । दुहन्ति । स्तनयन्तम्‌ । | 2 रः 
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प्रदाथ,-(पिन्वन्ति) संवन्त सिंचन्ति बा ( अपः ) माणान्‌ 
जला न्यन्तरिज्ञावयवान्‌ ( मरत: ) शरोरत्यागहेतबः (खुढानवः ) 
खुष्ठु दानवी दानानि येस्यस्त (पयः) जलं रसं बा (घतवत) घतेन 
तुल्यम्‌ ( बिद्थघु ) यज्ष ` ( आसवः ) ससन्ताद्भवन्ति ये ते 
(अत्यस्‌) अचम्‌ (न) इब ( वोर्यसेचनाय बेगाय बा (वि) 
बिविधाध ( नयन्ति ) प्रान्नवन्ति (वाजिनम्‌ ) प्रशस्तो वाजो घेगो 
यस्यास्ति तम्‌ (डत्सम्‌) कूपम्‌ (दु हस्ति) पिपुरति [स्तनयन्तम ) 
शन्द्यन्तस्‌ ( आच्चतम्‌ ) नयर हितम ॥ 


अन्बथः-हे मनुष्या यूयं यथाऽऽभुवः सुदानवे अरुतो विद 
सेषु घृतवत्पयः पिन्वन्ति मिहचत्यं नेवापो विनयन्ति। उत्स 
सिबाचितं स्तनयन्तं वाजिनं दुइन्ति तथाऽऽचरत ॥ ६ ॥ 


९ ८५ क 
भावाशु:-अजोपमावाचकलु०--यथा यच्चेषु घताट्िकिंडवि: 
न्चपश्वाद्हिश्चये कपो बडवासैचनायाञ्चुञ्चास्ति तथव विद्याया 
संप्रयक्षा वायव: सबोणि कार्योख्ि साधुवन्तोति॥६॥ 


पदा 2े;-हे मनयो तुम लाग जेषे (आभुवः) अच्छे प्रकार उत्पन्न होने 
तथा ( सुदानवः ) उत्तम दान देने के हेतु ( मरुत: ) पवन ( विदथेषु ) यज्ञां में 
( छतबत्‌ ) छत को तुल्य (पयः) जल वा रस का ( पिन्वन्ति ) सेवन वा सेचन 
करते हैं ( मिहे ) वीये दृष्टि के लिये ( अत्यम्‌ ) घोड़े के ( न) समान ( अपः ) 
प्राण जल वा अ्रन्तरिक्ञ के अ्रबयवों का ( विनयन्ति ) नाना प्रकार से प्राप्त करते 
हैं ( उत्सम्‌ ) रीर कूप के समान ( अक्षितम्‌ ) नाशरहित ( स्तनयन्तम्‌ ) शब्द्‌ 


CNN ONS 


. | करते हुए ( वाजिन्‌ ) उत्तम बेगवाले पुरुष का ( दुहन्ति) पूण करते हैं वसे 
| हो और उन का कार्यों में लगाओ ॥ ६ ॥ 


वाथ्च,-इस मन्द्र में उपमा तथा वाचकलु ०-जैसे यज्ञ में छत आदि 
पदाथ चेत्र पशु आदि को ढसि तथा घाड़ो को हसि के लिये कूप और घोडा है 


| वैसे विद्या से संप्रयोग किये हुए पवन सब कार्यों का सिद्द करते हैं ॥ ६ ॥ 


अर ० ४७ 
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पुनस्ते कोहशाइत्यु० ॥ 


फिर वे पूर्वीक्त वायु वसे हैं इस वि०॥ 

महिषासी माथिनख्ित्रभानवो गिरणो न 
स्वतंवसो रघुस्पद; । मुगाइव दस्तिनं; खा: 
दशा बना यदारणीष तविंषीरयुंगध्वमा9। || 
मडिषासं। माधिनः। चित्रऽभानवः। गिरयः 
न । स्वऽतंबसः। रघुऽस्पद्‌ः । मगा;ऽइंव । 
हस्तिन; । खादथु | बना यत्‌। आरणोष | 
तविषो: । अय॑ग्ध्वम्‌ ॥ ७ ॥ 


पढाथ;-( महिषास: ) पञजितगणा महान्तः | मव्हिषद्रात | 
महन्ता« निघं० ३ | ३ ( मायिन: ) प्रशस्ता माया प्रज्ञा विद्यते | । 
अ येस्थस्त ( चित्रभानवः ) चिचा अद्भुता भानवो दौप्चयो येभ्यस्ते || 
Eis | ( गिरय; ) ये जलं गिलन्ति शब्दं वा गृणन्ति ते मेघाः (न) |. | 
' | इव (स्रतवचचः ) स्वं स्वकीयं लवो बलं वेष ते ( रघस्मदः ) रवव | 


| आख्यादा! स्पद्श्च प्रथवणानि प्रष्टयमनानि येषां ते (मुगाइब) | 
| हरिणबद्वेगबंतः (हस्तिनः) करिणः ( खाट्थ ) खादति (बना) 
| बनानि जलानि बा ( यत्‌ ) यथा (आरुणीष) गच्छंति प्राप्नबंति 
नि यसतान्यरणानि यानानि तेषामिसा: क्रियास्तास (तविः | | 
बलानि ( अयुगृध्यम्‌ ) योजयत ॥ ७ ॥ "0 
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मायिनः स्त्रतवसो रघुस्पदो गिरयो नेव जलानि इस्तिनो मूगाइव 
च वना खाद्य तथेतेसस्तविषोरारुणोष्वयुगच्यस्‌ ॥ ७ ॥ 

भावाथेः-अक्रोपमालं०-मबुष्य्न्ि वायुभिर्विना गमन- 
सोजनयानचालनादोनि कमणि कर्त शक्यनते.तस्मादेते बायबो 
विमाननौका दियानेषु संप्रयोज्याऽग्निजलयोगेन यानानि सदा- 
स्रालनोयानि ॥ ७॥ 

पदाः “डे मनुध्यो तुमलोग ( यत्‌ ) जेसे ( मद्विषासः ) बड़े २ सेवन 
करने योग्य गुणों से युक्त ( चित्रभानवः ) चित्र विचित्र दीस्तिबाले ( मायिनः ) 
उत्तम बुडि होने के हतु ( खतबसः ) अपने बल से बलवान्‌ ( रघुस्पद्‌ः ) अच्छे 
स्वाद्‌ के कारण वा उत्तम चलन क्रिया स युतो ( गिरयोन ) मेघा के समान जलां 
को तथा ( इस्तिनः ) हाथी चौर (रूगाइव) बलवाले हरिणो के समान बेगयुत्त 
वायु ( बना ) जल वा बनों को ( खादथ ) भक्षण करत हे वस इन ( तबिषोः ) 
बलों को ( आरुणोषु ) प्राप्त होते हैं सुख जिन्हों में उन सना ओर यानां की 
क्रियाग्रों मं (अयुगध्वम्‌) ठोक २ विचार पूर्वक सयुक्त करो ॥ ७ ॥ 

भावाश्ः-इस मंच में दो उपमालं०-मलुणीं को चाहिये कि पवना 
क्के विना हमारे चलना खाना यान का चलाना आदि काम भी सिद्ध नहीं होस 
कते इस से इन बायुत्रों को सेना विमान और नीका आदि यानां में संयुता करके 
अग्नि जली के संयोग से यानों को शौघ्र चलाया करं ॥ ७9 ॥ 

पुनस्ते कोहृशाइूत्यु० ॥ 
फिर बे पर्वीक्त वाय केसे हे इस वि०॥ 


सिंहाइब नानदति प्रचेतसः णिशाइव 
सपशो विश्ववेंद्सः । चपो जिन्वन्त 
पष॑ती भिक टिभि: समित्सबाधः शवसा 
मन्यवः ॥ ८॥ 


0 Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ङ जन ५ 
११८० ऋगिेदः अ० १ । अ० 9 । व० ७ . 


सिंहाःऽइंब। नानदति । प्र*चेतस: | पिशा:- 
इव । सपिश: । विश्ववेद्स: । क्षपः 

जिन्व॑न्तः। पर्षतीमि; । शि मि: । सम | 
इत। फ़ुवाध:। शवसा | अचिऽमन्यवः |८| 


पदाथ;-( सिंहाइब ) व्याप्र तुल्यबला: ( नानदति ) पुनः 
पुनः शब्ह्यन्ति (प्रचेतसः) प्रहा्टं चेतः संञ्जानं येभ्यस्ते (पिशाइव) 
यथा बलयुङ्कावयबवन्तो गजा: ( खुपिशः ) सष्ठ पिशन्त्यवय- 
न्‌ति ये ते (विश्ववेद्स:) ये विशवानि सवीणि कमाण बेढ्यन्ति | | 
प्रापयन्ति त ( चप; ) राचो: | क्षपेति राजिना: निघ १। ७। 
( जिन्वन्तः) तर्पयंतः ( एतौ भिः स्वगझ्ननागमनबगा दगुण; 
(बर्टिसि:) व्यवहारप्रापके: (सम्‌) सस्यग्थे (इत्‌) एव (सबाधः) | | 
ये पदान्‌ ) सहैव बाधंते ते ( शवसा ) बलेन ( अङ्िसन्यबः ) || 
येऽहिं सेघं मानयंति जझ्ञापयंति ते ॥ ८ ॥ 

अन्वथ,-हे मनुष्या यूयं यएते प्रचेतस: सुपिश; सबाधोई 
ह्विमन्यव इदेव ऋष्टिसिः पृषतो भिः नप: संजिन्वन्तो विश्ववेद्सो | 
नायव/शवसा सिंहाइव पिशाद्वव बलावयववंतो गजादूब नान 
| दूति तान्‌ कार्य्यष संप्रयोजयत ॥ ८ ॥ 


भावाथ:-अबोपमालंकारो हे मनुष्या य्य याबद्बलपराः | 


क्रम 
जोवनश्रवशमननादिकर्सा स्ति तावत्सव वायूनां सकाशादेव | | 
ति विनानोत ॥ ८ ॥ “Un 


| 


| 


वयवां के करने वाले ( सबाधः) पदार्थों की श्रपनै | | 
'अहिमन्यव )मेघ कौ वधा का ज्ञान कराने वाले ॥ | 
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हो ( ऋष्टिभिः ) व्यवहारों के प्राप्त कराने और ( एषतोभिः) अपने गमनागमन 
हौ वेगादिगणों से ( चपः) रात्रि को ( संजिन्‌वंत: ) ढप्त करते हुए ( विश्ववेद्स:; ) 
| सब कर्मों के प्राप्त करान वाले पवन ( शवसा ) अपने बलों से (सिंहाइब) सिंहीं 
| के समान तथा (पिशाइव) बने बलवाले हाथियों के समान (नानदृति) अत्यन्त 
शब्द करते हैं उन को कार्यों को सिद्धि के लिये यथावत्संबुक करो ॥ ८ ॥ 
| ९ कक जाप छ 
| भावाथ १--इस संच में टो उपमालं०-हैं मनुष्यो तुम ऐसा जाना कि 
| जितना बल पराक्रम जीवन सुनना बिवारना आदि क्रिया हैं वे सब वायु के 
| सकाश सं हो होती हैं ॥ ८ ॥ 
को > 

पुनस्ते कोडशाइत्यु» ॥ 

फिर पर्वाक्त वाय कैसे हे यह व० 


रोदसी आ व॑दता गणखियो नुषाचः गरा 
पावसाडिमन । आबन्धरेष्वर्मातन 
देता विद्यन्न तस्था मरुतो रशषु व:॥८॥ 
रोदंीइतिं । आ। वदत | गण सिय 
नऽसाचः । गराः । शवसा। अहि मन्यव 


आ । बन्धरेष | अर्मात । न! दशता | 


| विऽदयात। न। तस्था। मरत: । रथेघु। ३: ॥८॥ 
॥ ' पढाग्र;-' रोद्सो )द्यावाशएथिव्यों (आ) समन्तात्‌ (वदत) 
उपदिशत ( गशञ्रियः) गणानां ससूहान। ख्रिय: जाभा येषु त 

( नषाचः ) ये कम्मसु नन्‌ जोबान्‌ साचयन्ति संयोजयन्ति त 

( शरा; ) झरबोराः ( शवसा ) बलेन ( अह्हिसन्यब; ) येऽहं 
व्याङ्ञिं मानयन्ति ज्ञापयन्ति ते (था) अभितः ( बन्‌धुरणु ) यान- 
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NST SSP ~ ° प-. 
यंत्राणां बन्धनेषु ( अमतिः) रूपम्‌ । अमतिरितिरूपना० निघं« 
३। ७( न) इब (दशता) द्रष्टव्यानि (विद्युत्‌ ) स्तनयिल्ुः ( न) | || 
इव ( तस्थौ ) तिर्शात ( मरुतः ) शिल्यविद्याविद्‌ फहत्विज! | 
( रथेषु )यानेघु ( वः ) युष्माकम्‌ ॥ ८ 

आुन्वथः-हे गणथियो बृषाचोऽडिमन्यवः शरा ससतो ये;- 
सिर्न रूपमिब दर्शता विद्युत्तस्यो न वत्ततइव वर्तमाना वायवो 
बच्धु रेष रोदसी आधरन्ति ये वो य॒प्माक॑ रथेषु संयुक्लाः काव्यौणि | 
साघ्नरबान्ति तानस्यम्थमावद्त ससन्ताढुपट्शित ॥ ९ ॥ 

ee © न्स ७ > 

भावाध्रे,-अबोपमालंकारो-मनुष्ये: स्वमत्तट्रव्याधारा: शो- 
य्येशिस्यविद्याकाय्यहेतवा बायव एव सनतोति बोडूब्यम्‌ ॥ ६ ॥ | 

पदाथ गणखियः ) इकई हो के शोभा को प्राप्त होने (टृषाचः) 
मनुष्यों की कर्मों मं संयुक्त करने और ( अहिमन्यवः ) अपनो व्याप्ति को जानने | 
वाले ( शूराः ) शूर बोर के तुल्य ( मरुतः ) शिल्य विद्या के जानने वाले लिन | | 
विद्वान्‌ लोग जो (अमतिन ) जैसे रूप तथा ( दर्शता ) देखने योग्य ( विद्युत्‌ ) 
बिजुली ( तस्थौ ) बर्तमान होती है वैसे वत्तमान वायु ( बन्धरेषु ) यान यंत्रीं के 
बन्धनीं में जो (शवसा) बल से (रोदसी ) प्रकाश और भूमि को धारण करते हैं 


तथा जो ( बः) तुम लोगों के (रथेपु) रथों में जोड़े हुए कार्यी को सिद्ध करते हैं 
उन का इम लोगों के लिये ( आवद्त ) उपदेश कीजिये ॥ 2 ॥ 


है. क “कार भावाथ;-इस मंत्र में दो उपमालं०-मनुष्यों को ऐसा जानना योग्य है | ” 

ican if 
कि सब मूत्तिमान्‌ ट्रव्यो के आधार शूर वीरता के तुल्य तथा शिल्प विद्या श्रीर | | 

| श्रन्य कार्यों के हेतु मुख्य करके पवन छी हैं अन्य नहीं ॥ 2 ॥ INS 


पुनस्ते कोहशाइत्यु०॥ | 
[फर उक्त पवन एकस प्रकार क गण वाले हु यह ॥व० ॥ 


वेदसो रथिभिः समोकसः साम 
स्तविषोभिविराप्सिनः । अस्तार इषं 


ऋग्वेदः मं० १ | अ0 १९ । स्‌० ६४ ११८३ | 


दधिरे गभस्त्योरनन्तणुंष्मा वृषखादयो 
नर्‌ः॥ १० ॥ ७ ॥ 

विश्ववेदसः । रुथिऽभिंः । सम्‌ऽओआकसः । 
सम्‌ऽमिंश्लासः। ताबिषीभिः। विऽरप्छिनः। 
अस्तारः! इषुम्‌। दधिरे । गभ॑स्त्योः । अन- 
न्तऽगुंष्माः। वृषऽखादयः । नरः॥ १ ० ॥७॥ 


पदाथ '( विद्यवेद्सः ) विश्वानि सवोणि वस्तूनि विदन्ति 
येथ्यस्ते (रथिभिः) चक्रवर्त्तिराज्यश्वियाद्भिः (समोकसः) सस्यः 
गोको निवासाथ स्यानं येश्यस्से ( संभिश्लासः ) अगून्याद्तित्वः 
सस्यङ मिश्राः । अच संज्ञाछन्द्सोवीकपिलकादौ नामिति लत्वम्‌ 
(तविषौ भिः) बलपराक्रमयुक्ताभिः सेनाभिः (विरसिनः) सहान्तः 
बिरञ्चौति महन्वा निघ ३। ३ ( अस्तारः ) मप्तारः। अत्रा 
सधातोस्टन्‌ बाच्छन्दसि सव विषयो भवम्तोतोडागमविकल्पः 
( इघम्‌ ) बाणम्‌ । प्राप्तिसाधनमिच्छा विशेष वा (ट्थिर) घरन्ति 
(गभस्योः) रश्सियुक्ञयो: सूर्य्यप्रसिङ्वाग्‌न्योरिव भुजयो; (अनन्त 
शुष्माः) अनन्तं शुष्सं बलं येषान्ते (टृषखाद्यः)ये टषान्‌ रसवषकान्‌ 
पदाथीन्‌ खाट्यन्‌ति ते(नरः )नयनकत्तौरो मनुष्या बायबोवा॥१ °| 

अन्वयः-३ नरो मनुष्या यूयं ये समोकसः संसिश्लास इष- 
मस्तारो श्‍षखाद्यो$नन्‌तशुप्मा विरस्षिनो नरो रथिभिस्तविषोभि- 
श्व प्रनागभस्यो: खूय्याग्‌न्योरिव बलं दषिर धरन्‌ति तां सङ्गन 


विद्याशिच्ञायानचालनक्रियाञ्च स्त्रोकुरुत ॥ १० ॥ 
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क लट हि 6 हि. 
भावा:- मनुष्येनि विदृद्धिवौस्वादिपदार्थविदाया च | 
विना परमाथव्यव हारसुख्यानि सेड शक्यनूत ॥ १०॥ 

पदाय “है (नरः) विद्याको प्राप्त होने वाले मनुष्यो तुम लोग जो.समो | 

:) जिन से अच्छे प्रकार निवास होता है ( संमिश्लास:) अग्नि आदि चार | | 
तत्वों के साथ अत्यन्त मिले हुए ( इषुम्‌ ) वाण वा इच्छा विशेष छोड़ते इए 
( हषखाद्यः ) रसों को वर्षाने वाले पदाथाँ के खाने वाले (अनन्तशुष्मा;) अनन्त 
बलवान्‌ ( विरप्तिन: ) बड़े ( विश्ववेद्स: ) सब पदार्थों को प्राप्ति के हेतु हो के 
सब पदार्थों को इधर उधर चलाने वाले वायु (रयिभिः) चक्रवत्ति राज्य कौ शोभा | | 
श्रादि तथा ( तविषौभिः) बल पराक्रम सेना आदि प्रजा और ( गभस्लो: ) 
किरण युक्त सूय्य वा प्रसिद्ध अग्नि के समान भुजाओं में बल की ( ढ्घिरै ) धारण 
करते हैं उन के गुणों को ठोक २ जान कर उन से विद्या शिक्षा और यान के 
चलाने को क्रियाश्रो को ग्रहण करो ॥ १७०) 


१ 33 ति रि ८ १ र 
भाव शु ,-मनुथ लोग बिद्दान, तथा बायु आदि पदार्थ विद्या के विना 
परलोक और इसलोक के सुखां को सिद्धि कभी नहीं कर सकते ॥ १० ॥ 


पुनरेते वायवः कोडशादत्य्‌ ०॥ 
फिरभी वे पवीक्त वाय केसे हे इस वि०॥ 


चिरण्ययेभिः पविभिः पधावध्च उञ्जिघ्रन्त 


| आप्या डन पवतान्‌ । म॒खा अयास 
| स्वसृता धवच्युतो दधकृतों मरता भा 
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मखाः। यास; । स्वऽसत : । चरुबऽच्यत्‌ः। 
दुचुऽकुतः । मरुत:। माजत ऋष्य: ॥ 


पदाथ,-(हिरण्ययेभिः) त जोसयेः ( पविभिः ) वज्त्रतुल्य; 

पवित्रगमनागमनादिसार्धनचक्रः ( पयाहृधः) ये घय उदक 
रात्रि वा वर्धयन्ति ते ( उत्‌ ) उत्छृष्टे (जिघन्ते) हिंसन्ति । अच 
वाछ्न्दसि सब विधयो भवन्तो व्यदादेशविकल्यः (आपस्य:) पथि 
भव: पथ्यः सवतः पथ्य आपध्य: (न) इव (पवतान्‌)शल्वान्‌ सेधान्‌ 
वा (मखाः ) यष्टुमहो यज्ञाः (अयासः) प्राप्तिशोलाः (स्वष्टतः) 
ये स्त्रान्‌ गणान्‌ सरन्ति प्राञ्ज॒वन्ति ते(धुबच्युतः)ये भ्रुबानपि पदा 
थान्‌ च्यावयन्ति निपातयन्ति ते (दुधूतः)ये दुधाणि धारकाणि 
बलादोनि कुर्वन्ति ते ( मरतः ) वायवः ( स्वाजहच्यः ) श्वा जत्यः 
प्रदोधा चृष्टयो व्यवहारप्रापिकाः कानृत्यो येस्यस्ते ॥११॥ 
ञुब्बथ;-हे विद्वांसो मन॒ष्या यूयमापथ्यो न हिरण्ययेभिः 
प्रविभि: सह समनूताद्र्थेन पथि गच्छन्तरिव ये भ्राजहष्टयो 
दुधशतो धवच्युतः स्त्रसृतः पयोडधो अर्तो पवतान्‌ मैघान्‌ 
भैलान वोञ्जिमननते तेषां गुणान्विज्ञायेतान्‌ काव्यघु नित्यं 
(र ॥ ११॥ 


भावा शे;-अत्रोपमालंः --मनृष्येयेथ्यो रष्टय़ादिकं जायते 
ते वायवो यक्तमा सेवनोयाः ॥ ११ ॥ 
पदा श्च, बिहान, मनुष्यो तुम लोग (आपध्योन) अच्छे प्रकार (विर 


| येभिः ) सुवर्ण आदि के योग से प्रकाश रूप (पविभिः)पविन्ञ चक्री रथ से | 
| मे चलने के समान ( स्राजद्टष्टय; ) जिन से व्यवहार प्राप्त कराने वालो क्षान्ति 
प्रसिद्द हों ( दुधकत: ) धारण करन वाले बलादि के उत्पन्न करने (ध्रुवच्युत: ) 


ROSS TS OO ना 


जरे ° 8 ८ ., 
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DS /--ै-  .७$8ल्‍83 ७ मी 
निश्चल आकाश से चलायमान (खखतः) अपन गुणों.को प्राप्त हो के चलन हारे 


( पयोह्घ: ) जल वा रात्रि के बढान बाले ( सखा; ) यज्ञ के योग्य ( अयासः ) 
प्राप्त होने के खभाव से युक्त ( मरुतः) पवन ( पर्वतान, ) मेघ बा पर्वतों को 
(उज्जिघ्रन्ते ) नष्ट करते हैं उन पवनों के गुणों को जानकर अपने कायो में 
संयुक्त करो ॥ ११ ॥ 

९ 
भावाथ'-इस मंत्र में उपमालं०-मनुष्यो को चाहिये कि जिन | 
से दृष्टि आदि को उत्पत्ति होतो है उन का युक्ति के साथ सेवन किया करें ॥११॥ 
पुनस्तत्समुदाय: कोहशोऽस्तो त्यु ° ॥ 
फिर वायं के समुदाय केसे है इस वि०॥ 


घुं पावकं बनिन विचंषणिं रुद्रस्य सूनं 
हवसा गणीमसि । रजञस्तरं तवसं मारतं 
गणमजोषिणं वृष॑णं सख्त खिये ॥ १२ | 
घुषम्‌ | पावकम्‌ । बनिनम्‌। विऽचर्षोणिमा 
रुट्रस्थ। सनम । इवसा। गृणीमसि | रजः 


| ऽतरम्‌। तवसम | मारुतम । गणम | ऋजी- 
| पिणम | व्षणम | सञ्चत । खिधे॥ १२॥ 


॥ पदाथ.-( घपुम ) षषणशोलम्‌ ( पावकम्‌ ) पविचकारकम्‌ | | 
| ( बनिनम्‌ ) संभक्तारम्‌ ( विचर्षणिम्‌ ) विलेखकम ( रुट्रस्य ) | | 
परमेश्‍वरस्य जोवस्य बायुकरणस्थ वा ( स्तूनुम ) पुजवट्व त्तमानम | | 
शणिगर्भविमोचक वा ( हवसा ) ग्रहणत्यागभन्षस्पाट्किर्मणा | | 
[मानम्‌ ( णशणोससि ) स्तुवोम; ( रजस्तुरम्‌ ) यो रजांसि | 


ऋग्वेद: मं० १॥ अ० ११ | स्‌० ६४ ॥ ११८७ 


(सारुतम्‌) मरुतां वायनासिमम्‌ (गणम) समहम (घरजौषिणम 
प्रशस्तसुपाजनं विद्यत यस्मिंस्तम्‌ (एषणस्‌) टष्टिकारकस (सञ्चत) 
बविजानोत प्रान्त वा (खिये) विद्याशिक्षारा ज्यधनप्राप्तये ॥ १२॥ 
उप ब्बथ,-हे सनष्या यथा बयं हवसा रुद्रस्य सूनं विचषणिं 
वनिनं घर्ष पावकं तवसं रञस्तुरमजोषिणं टषणं सारुतं गणं 
गणोमसि स्तुवोसस्तं ययमपि सञ्चत विजानोत ॥ १२ ॥ 


भावाथः-सनुष्येनचहि वायुससुदायेन विना काचिद्यवहार- 


क्रिया भवितुं शक्ये ति निश्चित्यावश्यं वायुविद्यां खोङव्य खको- 
यानि काय्याणि साधनोयानि ॥ १२॥ 


पदाथ्ः- मनुष्यो जैस हम लोग (इवसा) दान और ग्रहण से(खिये) 
बिद्या शिक्षा और चक्रवत्ति राज्य को प्राप्ति के लिये जिस ( गट्रस्य ) सुख्य बायु 
के ( सूनुम्‌ ) पुत्र के समान वत्तमान ( विचषणिम्‌ ) भेद करने तथा ( बनिनम्‌) 
संग्राम करने वाले (ष्टषुम्‌ ) घिसने के खभाव से युक्त ( पावकम्‌ ) पवित्र करने 
वाले ( तबसम्‌ ) महाबलवान्‌ (रजसुरम्‌) लोकीं को थोघ्र चलाने (ऋजोषिणम्‌ 
उत्तम शुद्धि होने के कारण और ( षणम्‌ ) दृष्टि करने वाले ( मारुतम्‌ ) पवनो 

( गणम्‌ ) समूह का ( ग्टणैमसि ) उपदेश करते हैं उस को तुम भो (सस्त) 


जानो ॥ १२॥ 


भावाशे;-मतुयों को चाहिये कि वायु समुदाय के बिना हमारे कोई 
काम सिड नहीं छोसकते ऐसा निश्चय तथा वावु विद्या का स्योकार करके अपने 
कार्यों की सिद्धि अवश्य करं ॥ १२ ॥ 
पुनस्ते वायवः कोडशाइत्यु« ॥ 


फिर वे उक्त वाय केसे गुण वाले हैं यह वि०॥ 


प्र न स मत्त: शवसा । जनंअति तस्था व 
कक मंस्तो यमाव॑त । अवे दभिवाजे भरते 
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धना नुमिरापुचछंग क्रतुमा क्षेति पुष्यति || 


॥ १३ ॥ 
प्र। न। सः | मत्त: | शवसा । जनान्‌। 


अति । तस्थे | व: । ऊती । मण्तः। यम। 
आवत । ञवत्‌ऽभिः। वाजम। भरते । धना। 
नमि;। आ5उपचछाम। क्रतंम । आ । ज्ञोता 
प्रध्युति ॥ १३ ॥ 

पढाथ कृष्टा्थ (नु) शौघ्रम्‌ (सः) ( सत्तः ) मनुष्यः 


( शबसा ) विद्याक्रियायुक्रेन बलेन (जनान्‌) मनुष्यादो न्‌ (अति) 
अतिशयेन्‌ ( तस्यौ ) तिणति ( बः) युष्पाकम्‌ ( ऊतो ) ऊद्या 
रक्षाटिना । अच झुपांछुलुगिति ढतौयाया: पुर्वसबर्णादेशः 
(मरत: ) यत्तया सेविता वायवः ( यमृ ) मनुष्यम्‌ ( आवत ) 
विजानोत (अद्भिः) वेगादिगण रखे; (वाजम्‌) वेगादिगणसमङम्‌ 
(भरत) वरति (धना) (वृभिः)म लुष्यः (आए प्रम्‌) समन्तात्प्र्टव्यम्‌ 
(क्रतम्‌) प्रज्ञां कम बा ( आ) स॒सन्तात्‌ (क्षेति) क्तियत निवास 
यति | अच बहुलं छत्सो लि शस्य लक (पुष्यति) पुष्टं करोति ॥१३॥ 
अन्वध'-हे मरतो ययं यमावत स मत्त ऊतो शवसाऽवंद्भि 
| रशवेन भि. सह वाजं वेगमन्न वो जनान्‌ घनान्याएव्छंः क्रतं च बं |) 


रत आत्नेति शरोरात्मभ्यां चाति पुष्यति तस्यौ ॥ १३॥ 
६ य... की. रे 


!खानि शत्रनुल्ल पो त्तमेहल्यऱयम 
fp किक छक । वि 
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6 
|. पदाथ, “हे (मरुतः) युक्ति से सेवन किये इए वायु के समान तुम (यम्‌) 
जिस मनुष्य की ( आवत ) रा आदि करते हो (सः) वद (मत्तः) मनुष्य (जती) 
रक्षा आदि के सहित (शवसा) विद्या क्रिया युक्त बल (अवेड्ि:) घोड़ों ओर (न॒भि:) 
मनुष्यों के साथ ( वाजम्‌) वेग अन्न (वः ) तुम (जनान्‌) मनुष्यादि प्राणियों और 
(घना ) धनों को पूछने योग्य (क्रतुम्‌) बुडि वा कम्मं को (नु) शोघ्र ( प्रभरते ) 
अच्छे प्रकार धारण करता ( आनेति ) अच्छे प्रकार निवास युक्त करता शरीर 
ओर आत्मा अन्त; करण से(पुष्यति)बल को पुष्ट करता (तखौ) स्थित होता है॥१३॥ 


| भाबाथ,-जो मनुष्य प्राग वायु को विद्या को जानकर उपयोग करते हैं 
वे बलवान्‌ प्रतिष्ठा को प्राप्त हो और दुःख तथा शत्र धोको जोतकर उत्तम हाथी 
घोड़े मनुष्य धन और बडि से युक्त हो के सदा सब को पुष्ट करते हैं ॥ १३ ॥ 
पुनस्ते कोटशाइत्यु ॥ 
फिर वे पवोक्त वाय कैसे गुण वाले हैं इस वि० ॥ 


कंत्यं मदत; पत दरं द्यमन्तं शष्मं म 
चव॑त्स घत्तन।धनस्पतंमुक्श्यं विश्वचर्षाणें 
तोकं प॑ष्येम तनय शतं च्मा: ॥ १8 ॥ 

बीत्यंम । मर्तः । पृत्‌ऽऽस्‌। दस्तरम्‌ । 
टाऽमन्त॑म | शष्मम्‌ । मघवत्‌ऽसु । घत्तन। 


` भनऽस्पर्तम्‌ । उक्घपम्‌। विश्वऽचषणिम्‌। 


तोकम्‌ । पुष्येम । तनंथम्‌ । गतम्‌। हिमाः 


॥ १४ ॥ 
पदा शथ्रः-(चर्शत्यम्‌) पुनःपुनः कत्तव्यणु काव्यषु साधुम्‌ । | 


EE SI Rid का कको aii TUN ल 
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यङलङन्तात्करोतेः क्रस्ततः साध्वथ यत्‌ (मसतः)बायवइर्तसाना 
(त्स) पृतनासु सैनाखु (दुष्टरम्‌) दःखेन तरोतं योग्यम्‌ (द्युम न्तम्‌) 
बहुप्रकाशवन्तम्‌ ( शुष्मम्‌ ) शोषकम्‌ ( मधवत्स ) प्रशस्तधनयक्लेष 
राजसु (धत्तन) धत्त (धनस्पृतम्‌) धनेन प्रोतं सैबितं वा (उक्थ्यम्‌) 
वक्त श्रोत योग्यम्‌ ( विश्वचषणिम्‌ ) सबंदशकम्‌ (तोकम्‌) अप 
व्यम्‌ ( पुष्येम ) पुष्टा भवेम ( तनयम्‌ ) विद्वांसं पोचम्‌ (शतम्‌) 
शतसंख्याकान्‌ ( हिमाः हेमन्तानृतून्‌ ॥ १४ ॥ 


अन्वय;- मरुतः मनुष्या यथा बग एत्स चल त्यं दुशरं द्यु 
मन्तं शुष्मं बलं मघवत्सु धनस्पतघुक॒थ्यं विश्‍वचर्षणि तोकं तनयं 
प्राय शतं हिमाः युध्येम तथा5नुठ य ययं सुखं धत्तन ॥ १४ ॥ 


भावाश,-अच वाचकलु ०--यथा विद्दद्विर्मरतां विद्याग्रह 
खाय युक्षगोपयोग: क्रियते तथान्येष्याचरन्त्‌ ॥ १४ ॥ 


6 
परदाथ:-# मरुतः ) पवनवहत्तमान मनुष्यो जैसे हम ( एत्सु ) सेना 


औं में ( चकत्यम्‌ ) वार २ करने योग्य कार्यों में कल ( दुष्टरम्‌ ) दुःख सं पार 
होने योग्य (दुमन्तम्‌) अति प्रकाश युक्त (शुष्मम्‌) सुखाने वाले बल को (मघबत्सु) 
प्रशंसनीय धन युक्त राज काय्याँ में ( धनस्पृतम्‌ ) धन से प्रसन्न वा सेवा को प्राप्न 
इए (उक्थ्यम्‌) कहने सुनने योग्य (विश्वचर्षणिम्‌) सब को देखने योग्य (तोकम्‌) 
पुच तथा ( तनयम्‌ ) बिद्दान्‌ पौत्र को प्राप्त हो के (शत डिमाः) हेमन्त ऋतु युतत 
| सीबषं पर्यन्त ( पुष्येम ) बल पराक्रम आदि से पुष्ट होवे वेसे कम कर के तुम 

| भो सुख को ( धत्तन ) धारण कीजिये ॥ १४ ॥ | 


भावाद्रे:-रू मंत्र में वाचकलु०- जैसे विद्वान्‌ लोग पवनीं के योग से | 


(रि, 


ऋग्वेद: मं० १ | अ० ११ । स्‌० ६४ 


| _ पुनस्ते कौटशाइत्यु» ॥ 
fF फिर घे उक्त वायु कैसे हे इस वि० ॥ 


नू हिर॑ मरतो वीरवन्तमृतीषाइं' रयिम- 
स्मासु धत्त सहस्रिणं शतिनं गुणुवास 
प्रातमुंचू धियावंसुजेगम्यात्‌॥ १ ५।८। १ १॥ 
नु । स्थिरम्‌ । मरतः । वौरवन्तम्‌। ऋतिऽ- 
साइम्‌ । र॒थिम। झस्मासुं। धत्त। सइखि- 
णम्‌ | शतिनंम्‌ । शशुऽवांसंम्‌ । प्रातः । 
मचु। थियाऽव॑सुः | जगम्यात्‌॥ १५।८।१ १॥ 


पदाथेः-(ब) ज्षिप्रार्थ (स्थिरम्‌) निञ्चलम्‌ (मरुतः) वायवडूव 
वर्तमानाः (वो रवन्तम्‌) प्रशस्ता वोरा विद्यान्ते यस्मिँस्तम्‌ (च्टति- 
षाहम्‌)य कटतिं सत्यं सहत तम्‌ । अचान्येषामपिडश्यत इति दोर्घः 
( रयिम्‌ ) विद्याराञ्यसुवणाद्विनसम्‌ हस्‌ (अस्मास) (सत्त) धरत 
( सहस्तिएम्‌ )सहमसंख्यातं प्रशस्तं सुखं विद्यते यस्मिंस्तम्‌ । 
अच तपःसहस्राभ्यां विनोनो।अ°५।२।१२३ति खूलेख मत्वर्थो य- 
दूनः प्रत्यय: ( शतिनम्‌ ) ( शशुवांसम॒ ) सर्वस॒खन्ञापकं प्रापकं 
वा (प्रातः) प्रतिदिनम्‌ (सक्तु) शीघ्रम्‌ (वियावसुः) प्रज्ञाकर्मयुक्तः 
( जरम्यात्‌ ) भृशं प्राभुयात्‌ ॥ १५॥ 

अन्बथ;-ह मरुतो यथा विद्दांसोऽष्ास्‌ स्थिरं बोरबन्तमृ- 
तिसाहं सहस्रिणं शतिनं शूशुवांसं पादानन्दति तथेध यूयसप्ये- 
तत्प्राप्यानन्दतेति ॥ १५ ॥ 
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पण क 


~ ॥ 


भावा प्रॅ-अचोपमाल०-हे मनुष्या यथाऽतिप्रशस्यो मेधावी | | 
विद्यापुरुघार्थःसंयुङ्लो विद्वान्‌ वातादि पदाघस्यो हटानि बहूनि | 
सुखानि संसाष्यानव्दं प्राप्नोति। तथा यूयमष्येतां विद्यांप्राप्यानन्द | 
भजत ॥ १५॥ 
आच वायगणोपदेशादेतदथस्य पूवस्दुक्लाथ॑न 
सह संगतिरस्तोति वेदितव्यम्‌ ॥ 


इत्येकादशोऽनुवाकश्चतुःषष्टितमं ढक्वमष्टमो वर्गञ्च समाप्नः ॥ 


पदाथेः-+ (मरुतः)पबन के तुल्य वत्त मान जेसे बिद्दान्‌ लोग (श्रस्मासु) i 
| इम लोगों में ( स्थिरम्‌ ) निश्चल ( वीरवन्तम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य वोर पुरुषों से | ` 
| युक्त (ऋतिषाइम) सत्य के सहन करने वाले(रथिम्‌ ) विद्या राज्य और सुवर्ण आदि 

धन का धारण करें और (धियावसुः) बुडि और कर्मों से युक्त विद्दान्‌ (जगग्यात्‌) | 
शीघ्र पराती वैसे उन को तुम(प्रात:)प्रति्नि(मचु) शोघ्र (धत्त) धारण कर ॥१५॥ | 


७७९ -> 
- ७७७७ ४ 
hs र LI 


Der, Es 


भ्राबाश्च,-इस मंत्र में वाचकलु०-है मनुष्यो तुम लोग जेसे अति प्रशंसा 
| करने योग्य बुद्धि वाला विद्या पुरुषार्थौ से युक्त विषान्‌ जन वायु आदि पदार्थों |. 
| के सकाश से ढ़ निश्चल बहुत सुखों को सिइ करके आनन्द को प्राप्त होता है | 
। चसे तुम भो इस विद्या को प्राप्त हो कर आनन्द भोगा ॥ १५ ॥ | 
| इस सूक् में वायु के गुणों का उपदेश करने से इस सूक्ता की पूर्व सूक्ाथ के 
| साध संगति समभनो चाहिये ॥ 


यह ग्यारहवां अनुवाक ११ चोसठवां सूक ओर आठवां वर्ग |. 
७ समाप्त हुआ ॥ ग 


की 0 की 


C2 क मे. नपा 


® ऋग्वेद: मं० १ । अ० १२ । स्‌० ६१ ॥ ११६३ 
। 


|, चर्य पंचचस्य पंचषद्टितमस्य स्वक्तास्य पराशर क्षि: 
॥ अग्निट्वता १ । २। ३ । ५ निचहाङ्गि; | ४। 
| बिराट्पङ्गिश्छन्दः । पंचम: स्वर: ॥ 
अथान्तव्योधो;ग्निकपद्श्यते ॥ 
अब पेसठवे सूक्त का आरंभ है ॥ 
इस के पाहिले मंत्र में सवेत्र व्यापक अग्नि शब्द का वाच्य 
| जा पदाथ है उस का उपदेश किया है ॥ 


पण्वा न तायं गुहा चतंन्तं नमी युज्ञानं नमो 
बह्न्तम्‌ । सजोषा धीराः पदेरनंग्मन्नुप- 
त्वा सीदन विशवे यज॑त्राः ॥ १ ॥ 

प॒श्वा । न । तायुम्‌। गुहां । चतन्तम्‌। नम॑: 
युज्ञानम्‌। नम॑ः। बहन्तम्‌। सऽजोषाः । 
धीरा: । पदैः । अनु । ग्मन्‌ । उप | त्वा। 
सीदन । विवे । यजत्राः ॥ १ ॥ 


पदाथः- प्रश्ना) अपहृतस्य पशोः खरूपांगपादचिन्हान्चे- 
रणेन (न) इब ( तायुस्‌ ) चोरम्‌ । तायुरिति स्तैनना० निघं° 
३ । २४ (गुहा) गुहायां सर्वपदाथौनां मध्ये। अत सुपां सुलुगिति 
सप्तम्याडादेशः (चतन्तम्‌) गच्छतं व्याप्तम्‌ । चततोति गतिकमसु 
पठितम्‌ ।निघं० २।१४(नसः) अन्तरम्‌ । नमइत्यन्तना० निघं० ।२।२१ 
| (युजानम्‌) समाद्धानम्‌ । अच बाहुलकादौणाद्क आनच्‌ प्रत्ययः 
| | किच्च ( नमः) सत्कारसन्नं वा (बहन्तम्‌) प्राभवन्तम्‌ (सजोषाः 


जह ० ४८ 


० . Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


११६४ ऋग्वेदः अ० ९१ । अ0 ४ । व० € ॥ 


सर्च समानग्रोतिसैवनाः ( कीराः ) मेधाविनो विद्वांसः ( पदेः ) 
प्रत्यक्षेण प्राम्मेगर्शानयमः ( अलु ) पख्चात्‌ ( र्सन्‌ ) प्राभुवन्ति | 
अल्ल गस धातोलेि मंत्रे घस० इति चुलुक | गमझनेव्यपधालो- 
पोऽडभावो लडथ॑लुङ च ( उप ) सासोप्य (त्वा) त्वां सभेच्चरम्‌ 
सोटन) अवतिएन्ते । अत्राप्पडभावो लडर्थं लुङ च ( विश्वे) 
सर्वे (यजचा;) पजका उपदेशक संगतिकत्तीरो दातारख ॥ १॥ | ` 


ञुन्वथः-हे सरवबिदाभिव्याप्त सभेश्‍वर यजत्राः सजोषा | 
धौरा विड्वाँसः पटैः पञ्चा तायु नेव यं गुहा बुद्दौ चतन्तं नसो | 
युजानं नमो वहन्तं त्वा त्वामनुग्सन्‌ । उपसोदन्‌ त्वां प्राप्य त्व 
य्यवतिठन्त तं वयमप्येवं प्राप्यावतिशमहे ॥ १॥ 

भावाशः-३ मनष्या यथा स्तेनस्य पदागस्वरूपप्रक्षणान चोरं | 
प्रापय पख्ादिपदाथीन्‌ गह्ृन्ति तथवात्मान्तसपदेष्टारं सवावारं 
ज्ञानगम्यं परमेश्वरं प्रपथ सबीनग्दं स्थोकरत | १ ॥ 


पदा ,- है सर्व विद्या युक्ष सभे ( विशवे ) सब ( यजत्राः ) संगति | 
4 प्रिय ( सजोषाः ) सब तुल्य प्रीति को सेवन करने वाले ( धीरा: ) बुडिमात्‌ | | 
लोग ( पढे: ) प्रत्यक्ष प्राप्त जो गुणों के नियम उन्हं से (न ) जेसे ( पशा ) | 
पशु के ले जाने वाले ( तायुम्‌ ) चोर को प्राप्त कर आनन्द होता है वेसे जिस 
(गुदा ) गुफा में (चतन्तम्‌) व्याप्त (नमः) बज के समान आज्ञा का (युजानम्‌ ) 
समाधान करने ( नम: ) सत्कार को ( धहन्तम्‌ ) प्राप्त करते इए (त्वा) आपं की 
( अनुग्मन ) अनुकूलता पूर्वक प्राप्त तथा ( उपसोदन ) समीपस्थित होते हें उन 
आप का हम लोग भो इस प्रकार प्राप्त होके आप के समीप स्थित होते हैं ॥१॥ 


| 
| 


| 


| 


शः क्ष 
५. 2 हु 


FC 
[बाग्र,-इस मंत्र सें उपमाल॑-हे मनुष्यो तुम लाग जैसे वस्तु का 


| से जानने योग्य परमेश्वर तथा बिजलोरूप 
होके सब आनन्द का खोकार करो ॥ १॥ | 


जठवेदः मं० १ । अ0 १२ । स० ६५ ॥ ११६४ 


पुनस्तं कोहशं बिजानौम दूत्युर ॥ 
फिर उस का ,किस प्रकार का हम लोग जाने यह वि० 


कृतस्य देवा अनुंब्रता गुभुवत्‌ परिष्टि्यी- 


ने भूम | वर्ष न्तौमाप: पन्वा सुशिश्विमु- 
नि \ “0 
तस्य॒ योना गभ सुजातम्‌ ॥ २ ॥ 
कतस्य। देवा:। अन्‌ । व्रता । गुः । मुवत्‌ । 
पर्रिष्टिः | द्या: । न । भूम । बर्धेन्ति। 
इंम्‌ । आणः । पन्वा । सुऽशिंश्विम्‌। ऋ- 
तरुथं। योनां । गम । सुऽजातम्‌॥ २ ॥ 
पदार्श्र:-(क्टतस्य) सत्यस्व्रूपस्थ (देवाः) विडूवांस: ( अनु) 
पख्चात ( बता ) सव्यभाषणादोनि व्रतानि (गुः) गच्छन्ति । | 
डभावो लडे लुङ च (भुवत्‌) मवत (परिष्टि;) परितः पवतः 
दृष्टिरन्वेषगा यस्याः सा।अच एमन्नादिष पररूपंवक्ष व्यस्‌ ।६।१।८ ४। 
द्रति वार्न्तिक्गेन पररूपणकादेशः (द्यौः) ल (न) इव(भूस) 
भवैस (वर्धन्ति) वर्षन्ते । अत व्यत्ययैनपरस्मपद्स्‌ (इस्‌ ) पथिवोस्‌ 


( Ee ) जलानि (पन्वा ) सुव्येन कर्सणा (सुशिखिम्‌ ) झुष्ठुव- 
धंकम्‌ । छन्दसि सामान्येन विधानादत किः प्रत्ययः ( कतण ) 


>> ०6 ® 
सत्यस्थ कारणस्य (येना) यानौ निमित्ते सति (गभे ) सबपदाथौ- 


न्तःस्याने ( सुजातम्‌) खु्टप्रासद्गम्‌ ॥ २॥ 
ञन्वधः-है मनुष्या देवा विद्वांसः परिदो भुबन्ने वत्तेस्य 
त्रताऽनुगरलुगम्याचरन्ति । यथेतक्टतस्थ योना स्थितं सुजातं 
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११९६ चरग्वेद; अ० ९ । अ० ५ | व० & ॥ 


सुशिश्विं समेशं वर्धन्ति विद्युतमों पृथिवों चापञ्च तथंव वयं भूम 
भवेम य॒यमप्रि भवत ॥ २ ॥ 
भावाश-अ्च वाचकलु०--मनुष्या यथा स्वूय्यप्रकाशेन सव 


पदाथी सुदृश्या भवन्‌ति तर्थेब विदुषां संगेन वेदविद्यायां जातायां 
धसाचरण ङतं परमश्वरा बिदादादयञ्च सत्र[ाणुकसस्तरभाव; सम्य- 
गहष्टा भवन्तोति ययं विजानोत ॥ २ ॥ 

प्रद्दार्थ,- है मनुष्यो (न) जसे विहान लीग (परिष्टः) सब प्रकार खोजने | 
पोग्य (दीः) सर्य के प्रकाश के तुल्य (भुवत्‌) हो कर सब पदार्थों को दृष्टि गोचर 
करता है वैसे ( ऋतस्य ) सत्य धर्म स्वरूप अन्ना विज्ञान से (ब्रता ) सत्य 
भाषण आदि नियमों को ( अनुणु; ) प्राप्त हो कर आचरण करते हैं तथा जैसे 
ये ( ऋतस्थ ) कारण रूपी सत्य को (योना) योनि अर्थात्‌ निमित्त में स्थित 
( सुजातम्‌ ) अच्छौ प्रकार प्रसिद्द (सुशिश्विम्‌ ) अच्छे पढ़ाने वाले सभापति को 
( पन्वा ) स्तुति करने योग्य कम्मं से ( ईम्‌ ) एथियों का ( आपः ) जल वा प्राण 
के ( वर्धन्ति) बढ़ाकर ज्ञान युक्त कर देते हैं बसे हम लाग ( भूम ) होवें भौर 
तुम भौ होओ॥२॥ 


७ 
भावाय्र)-इस मंत्र में वाचकलु०-हे मनुथी जेसे सूरय के प्रकाश से सब 
पदार्थ दृष्टि में आते हैं वेमे हो विद्दानों के संग से वेदविद्या के उत्पन्न होने भीर |. 
धर्माचरण को प्रत्ति में परमेश्वर और बिजुलौ आदि पदाथ अपने २ गुण कर्म |. | 
तथा खभावों से अच्छे प्रकार देखे जाते है ऐसा तुम लाग जान कर अपने विचार | , 
से निश्चित करो ॥ २॥ | 


पुनः स कोदृशोऽस्तोत्य° ॥ 
[फर वह परमात्मा कसा ह इस व० 


` पाषनरण्वा चितिन एथवो गिरिने भज्म 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० १२ । स्‌० ६५ ॥ ११६७ 


fr i Ch ° वौ 

पुष: । न । रणवा। चितः । न । पृथ्वी । 

गिरि; । न। भुज्म | क्षोद:। न शम्‌ऽभु । 

अत्यः। न। अज्मन्‌। सगे ऽप्रतत्तः। सिन्धु: । 

न । चोदँ; | क; | इंम्‌ । वराते ॥ ३ ॥ 

पढाग्र;-( पुष्टिः ) गरौरन्ट्रियात्मसौख्यवड्िका (न ) इव 
( रण्वा) या रण्वति सुखं प्रापयति सा ( चितिः) चियन्ति 
निवसन्ति राज्यरल्लानि प्राभुवन्ति यस्यां सा ( न) इव ( श्व्वो) 
भसिः ( गिरिः ) मेघः (न) इव ( भुज्म ) सुखानां भोजयिता 
( चोद: ) जलम्‌ (न) इव ( शंभु ) सुखसंपाट्कस्‌ ( अत्यः ) 
साधुरश्व: ( न ) इव ( अज्मन्‌ ) मारग ( सर्गप्रतक्त: ) यः सगेमु- 
दकं प्रतनक्ति संकोचयति सरः । सर्गदूत्युदकना० निर १ । १२ 
(सिन्धः) समुद्रः (न) इव ( चोदः ) जलसमूह:ः ( कः ) कञ्चिद्पि 
(इम) ज्ञातव्यं प्रापतव्य परमेश्वरं विद्युद्रपम ग्निं वा(बरात 2गुत॥३॥ 

ञ्न्बघः-वस्तमेतं परमात्मानं रण्वा पुष्टिनेव क्षितिः श्वौ 
नेव गिरिभजस नेव चोदः शंभु नेवाऽजूमन्नेब सर्गप्रतक्तः चोदो 
नेव का उन्ही श्गुते सर पूर्णविद्यो भवति ॥ ३ ॥ 


’ भावाश्चः-अनोपमालं° --कश्निदेव मनुष्यः परमे चरस प्रा- 
प्रिविद्यतों विज्ञानोपकरणे कत्तु शक्कोति । यथा सवोत्तसा पुष्टि 
एथिबोराञ्यं मेघद्ष्टिस्त्तममुद्कं से्ोऽञ्रः समुद्र बर्न सुखा- 
नि दृदाति । तथेव परमेश्वरो विदाच्च सवोननन्‍्दान प्रापयत; पर- 
न्त्वेतं ज्ञाता महाविद्वान्‌ सनष्यो दुलभो भवति॥ ३॥ 


प्रदाथ “-जा मनुष्य उस परमेश्वर का (रणा) सुख सरे प्राप्त यु 


NT कफ 
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११६८ ऋगेदः अ० १ । अ० ७ । व० ९ ॥ 


( पुष्टि: ) शरौर आत्मा और इन्द्रियां को पुष्टि के ( न ) समान ( चोद्‌: ) जल | | 
| (जम्मु ) सख संपन्न करनेवाले के ( न) समान तथा (अज्मन्‌) मागे में (अत्यः) | 
घोड़े के समान (सर्गप्रतक:) जल के संकोच करनेवाले (सिन्धुः) समुद्र ( चोद: ) 
जल के न समान (ईम्‌ ) जनाने तथा प्राप्त करने योग्य परमेश्वर वा बिजलोरूप 
अग्नि का ( कः ) कीन विहान, मनुष्य ( वराते ) खोकार करता है ॥ ३ ॥ 


भावार्थ: =इभ मंत्र में उपमालं०-कोई विद्वान मनुष्य परमेश्वर का प्राप्त 
हो के ओर बिजलोरूप अग्नि जान के उस स उपकार लेने का समथ होता है 
जस्त उत्तम पुष्टि पथिवी का राज्य मेघ की दृष्टि उत्तम जल उत्तम घोड़े भौर | 
समुद्र बहत सुखों का प्राप्त कराते हैं। वेसे हो परमेश्वर और बिजली भी सब | | 
आनन्दो को प्राप्त कराते हैं परन्तु इन दोनों का जाननेवाला बिहान्‌ मनुष्य 
दुर्लभ हैं ॥ ३ ॥ । 
पुनभौतिकोऽग्निः कोहशइत्यु० ॥ ४ ॥ 


अब भौतिक अग्नि कैसा हे इस वि०॥ 


जामिः सिंधनां भातेव स्वस्रामिभ्यान्न 
म. | राज़ाबनान्यत्ति। यद्दातजतो बना व्यस्था- 
| ट्ग्निहे दाति रोमा पृथिव्याः ॥ 8 ॥ 

| आामिः। सिन्धुनाम्‌। भाताऽइव। स्वखामा 
| ks  इभ्यान्‌ । न । राजा । वनानि । अत्ति । 


क्यु ‘FF DH :..'. Md On २ 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० १२ । स्‌० ६४॥ ११६६ 


अच वाच्छन्दसि सर्वे विधयो भवन्तोति नुडभावः ( इभ्यान्‌ ) 
डे ९ 

यडूभान्‌ हस्तिनों नियन्तमहॉन्ति तान्‌ (न ) इव ( राजा ) नृपः 
| अरण्यानि ( अत्ति ) भच्चयति (यत्‌) यः ( बातजूतः ) 
वायुना वेगं प्राप्त: ( बना ) बनानि जंगलानि ( बि) विविधार्थ 
( अस्थात्‌ ) तिऽति (अग्निः) प्रसिद्ध, पावक: (ह) किल ( दाति) 
छिनात्त। रोमा ) रोसाण्योषध्यादोनि ( एथिव्या; ) भूमे; ॥ ४ ॥ 

उअन्वथ,-यद्यो वातजूतोऽग्नि्वनानि दाति छिनत्ति ष्टथिः 
व्या ह किल रोमाणि दात छिनत्ति स संधूनां जामिः स्तां 
भागनोनां न्ततेवेस्यान्‌ राजानेव व्यस्यात्‌ बना नि व्यत्त ॥४॥ 

७ क. 

भावाग्र,-श्च दवादुपमालं०-यदामनुष्येयोनचालनादि- 
काव्येषु वायुसंप्रयुक्तो$ग्निद्वाल्यते तदा स बहुनि काव्याणि साधय- 
तोति बोडव्यम्‌ ॥ ४ ॥ | 

९ CS ;..; 

प्रद्यार्थ,-( यत्‌ ) जो (वातजूतः ) वायु से बेग को प्राप्त इरा 
अग्नि ( बना ) बनों का ( दाति) छेदन करता तथा ( एथिव्याः ) पृथिवो के(इ) 
निश्चय कर के ( रोमा ) रोमं के समान छेदन करता है बह (सिन्धूनाम्‌) समुद्र 
और नदियों के ( जामिः ) सुख प्राप्त कराने वाला बन्धु ( खखाम्‌ ) बहना के 
(भ्रातेव) भाई के समान तथा (इभ्यान्‌) हाथियों को रक्षा करने वाले पौलमानों 
को (राजेव ) राजा के समान (व्यस्थात्‌ ) स्थित होता और ( बनानि ) बना को 
(व्यत्त) अनेक प्रकार भक्षण करता है ॥ ४ ॥ 

भावार्थः-ऽन मंत्र में दो उपमालंकारहैं-जब मनुष्य लोग यान चालन 
आदि कार्यों में वायु छे संयुक्त किये हुए अडिन को चलाते हैं। तब इव बहुत कार्यों 
को सिद्ध करता है ऐसा सब मनुष्यों को जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 

पुनुः स कोडशदत्यु* ॥ 
फिर वह समेश केसा ह इस वि० ॥ 


१२०० ऋग्वेद: अ० १॥ अ० ७ । व० &॥ | 


विशामषभत्‌ । सोमा नवेधा ऋतप्रजात 
पशन शिश्वा विभद्रेभाः ॥ ५ ॥८ ॥ 
वसिंति। अप$ःस। इंसः । न। सोदन। 
क्रत्वा । चेतिष्ठ: । विशाम | उषःऽभत । 
साम, | न। वचा, | कत$प्रजातः । पश 
न। शिण्वा | विःम: । दरुभाः॥१ए॥ | | 
परदाथे,-( सास्ति) योऽग्निना प्राणाऽपानचेष्टां करोति 
( अशु) जलेषु ( हंस: ) पक्षिविशेषः (सोट्न्‌) गच्छन्त्रागच्छन्न्रि 
मञ्ञन्नुन्सञ्जन्वा ( क्रत्वा ) क्रतुना प्रज्ञया खकोयेन कर्मण्या वा 
(चेतिङः ) अतिशयेन चतयिता ( विशाम्‌ ) प्रजानाम्‌ (उषर्भत्‌) 
उषसि सवोग्बोधयति सः । अचोषरुपपदाद्वधधातोः क्विप । 
बशोभषिति भत्वं च ( सोमः ) ओष धिसम ह इव (वेषा) 
पोषकः ( ऋतप्रजातः) कारणाढुत्पदाचरते वायावद्के प्रसिद्द 
( पशुः )गबाहिः ( न ) इव ( शिक्षा ) शिशुना बत्साद्ना (बिभः) 
व्यापक; टूर मा: ) दूरदेशे भा दोप्र्‍यो यस्य सः ॥ ५ ॥ 
अन्वय,-हे मनुष्या ययं योऽपसु हंसा नेव सोदन विशास 
षभृत्सन्‌ क्रत्वा चेतिष्ठः सामो मेबत्तम्रजातः शिशुना पशुर्नेव 


बिभुः सन्‌ टूरेभा विद्युदादाग्निरिब वेषाः श्वसिति तं कार्येषु 
विद्यया संप्रयोजयत ॥ ५ ॥ 


। 00 मळ 
भावाथ;-अजोपमालंकाराः-यथाविदाताग्निना विना क 

र्‌ त त्माणिनो व्यवःहारसिडिभवितं न शक्यास्ति।तस्माद्यं विद्य | 

संपरोच्य कार्व्यषु संयोजित: बहनि सुखानि साध्नोतीति ॥५॥ | 


| ऋग्वेद: मं० १ । अ० १२ । स० ६६ ॥ १२०१ 


ह |` अब्शवरविद्यट्र्निगणवयानादेतदर्थस्य पर्वेखक्षाथन 
सच संगालरस्तोति बोइव्यम्‌॥ 
इति पंचषष्टितसं खुङ्कनवमो वर्गश्च समाञ्चः ॥ 
ण दाथ “है मनुष्यो तुम लोग जो ( अप्स ) जलों में ( हंसः ) हंस पक्षी 
(न) समान (सोद्न्‌) जाता आता डवता उछलता हुआ (विशाम्‌) प्रजां को 
(उषभुत्‌) प्रातःकाल में बोध कराने वा (क्रत्वा) अपनी बुडि वा करम्से (चेतिष्ठ:) 
अत्यन्त ज्ञान कराने वाले ( सोमः ) ओष घि समूह के (न) समान ( ऋतप्रजात: ) 
| कारण से उत्पन्न होकर वायु जल में प्रसिद्द ( वेधा; ) पुष्ट करने वाले (शिशुना) 
| बछड़ाआदि से ( पश: ) गौ आदि के (न) समान (विभुः) व्यापक इ (दूरेभा:) 
टूरदेश में दोस्ति युक्त बिजुलो आदि अग्नि के समान (श्वसिति) प्राण अपान आदि 
की करता है। उस को शिल्पादि कार्यों मेंयुसंप्रक्त करो ॥ ५ ॥ 
भावार्थः-ऽस मंत्र में उपसालं ०-जेसे बिजुली के विना किसो.मनुष्य 
के व्यवहार को सिद्धि नहीं होसकतो इस अग्नि विद्या से परोक्ता करके कार्यों 
मेंसंयक्त किया हआ। अग्नि बहत सुखां की सिड करता है ॥ ५ ॥। 
इस सूक में दशर अग्नि रूप बिजुली के वर्णन से इस सूज्ञाथ को पूव चूक्षाथ के 
साथ संगति जाननो चाहिये।यह६५पसठवां सरक भ्रोर१०ट्यवां वगसमाप्त हुआ॥ 
“रेन 
| अथ पंचर्चस्य षट्षष्टितमस्य खक्वख शान्न्यः पराशरञ्टषिः। 
अग्निदंबता । १ पङ्िः। र भुरिक्पल्लि: । ३ नितृत्मङ्गिः ४। ५ 
विराटपङ्गिण्छन्ट; । पंचमः स्त्रः ॥ 
पुनः सोऽग्निः कौहशइत्यु० ॥ 
अब ळासठवे सक्त का आरंभ किया जाता हैं ॥ 
इस के प्रथम मंत्र में पूर्वोक्त अग्नि के गुणों का उपदेश [कया 


रथिन चित्रा सरो न संहगायुने प्राणो नि 
त्यो न सनु: । तक्का न भूणिबना सिषक्ति 
पो न धेनुः णचिविभावा ॥ १ ॥ 


जर० शा... कक 


nn Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


१२०२ ऋग्वेद: अ० ९ । अ० ५ । व० ९० ॥ 
रथिः । न। चित्रा | सूरः । न । स॒म्‌ ऽहक्‌। 
आयुंः। न। प्राणः। नित्यः। न। सून्‌ः। तक्का। 
न । भूरि । वना । सिसक्ति । पय; । न। 


घेन: । शिः । विऽभावा ॥ १ ॥ | 


पदाथ; रयिः ) द्रव्यसमूषठः ( न ) दूव( चित्रा ) विविधा- 
अयगुण: । अच सुपां सुलुगिव्याकारादेशः ( स्त्रः ) सूय: ( न) 
इूब ( सन्दुक ) सस्यग्ढ्शयिता ( आयुः) जोवनम्‌ ( न) इव 
( प्राणः ) सवेशरोरगामो वायुः ( नित्यः ) कारणरूपेणाविना- 
शिस्त्ररुप; ( न) इब ( स्टूनुः) कारणरुपेण वायोः पुचवढ्वत्त 
मान; ( तक्का) स्तेनः । तकवेति स्तेनना०निघं* ३ । २४ (भर्णि) 

| पत्ता (बना) अरण्यानि किरणान्‌ वा सिसक्ति समवेति (पयः) 
दुगूधम्‌ (न) इव ( धेनुः) ढुग्घढाचो गौ; ( शुचिः ) (पविः) 

( विभावा) या विविधान्‌ पदार्थान्‌ भाति प्रकाशयति सः॥ १॥ | 


अन्वथ.-६ मनुष्या भवन्तो रयिनेव चित्र: स्त्रोनेव संदगा- || 
युनंब प्राणो निव्यो नेव स्तूनुः पयो नेव धेनस्तक्ा नेव भर्णिर्विभावा | . 
शुचिरग्निवना सिसक्ति तं यथावट्बिज्ञाय कायेंषूपयो जयन्तु॥१॥ | 
| भावाशथ,-अत्रोपमालं०-मनध्येयं नेखरे ण प्रजाहिताय विवि | | 
| षगुणोऽनेककायोपयोगो सत्यखभावो;ग्निर्निर्मित्त; स एव सर्वः |) 


ण बाले ( सूरः ) सूर्य के (न) समान (संदृक्‌) अच्छे प्रकार दिखाने | | 
गवन के (न) समान (प्राण ) सब शरोर में रहने बाला नित्यः) ४ 


| ऋग्वेद: मं० १ । अ० १२ । स्‌० ६६ ॥ १२०३ 


कारण रूप से अविनाशि स्वरूप वायु के ( न) समान (सूनुः) कार्थ रूप से वायु 
के पुत्र की तुर्य बर्तमान (पयः ) दूध के (न ) समान ( घेनुः ) दूध देने बाली 
गो ( तक्का ) चोर के (न) समान ( भूर्णिः) धारण करने ( विभावा ) अनेक 
पदार्थो का प्रकाश करने वाला ( शकि: ) पवित्र अग्नि ( वना) बन वा किरणों 
को (सिसल्षि) संयुक्त होता बा संयोग करता है उस को यथावत्‌ जान के कार्यों 
में उपयुक्त करो ॥ १॥ 


ह 
भावाथ,-स मंत्र में उपसालं ०-मनुष्यो को उचित है इश्वर ने प्रजा 


| के हित के लिये बहुत गुण वाले अनेक कार्यों के उपयोगी सत्य खभाव बाले इस 
| अग्नि को रचा है उसो की सदा उपासना करे॥१॥ 


पुनः स मनुष्य: कोदशो भवेदिष्यु° 
फिर वह मनुष्य केसा हो यह वि० 


दाधार क्षेममाको न रण्वो यवो न पक्का 
जेता जनानाम्‌ । ऋषिन स्तभ्वा विक्ष 
प्रंशहतो बाजी न प्रोता बथी दधात॥२॥ 
दाधार । क्षेमम्‌ । ओक: । न | रण्वः । | 
यव: । न। पक्ष' । जेतां । जनानाम्‌। 
कपिः । न स्तुभ्वा । विक्ष । प्रशस्त: । 
बाजी । न | प्रोतः | वय: । दघाति॥ २॥ 


पदाध्र:-( दावार ) घरेत्‌ । अब तजादित्वाहोघों ऽस्थासः 
( क्षेमम्‌ ) कल्याणकर र्षणम्‌ (अकः) गम्‌ (न) इव (रण्वः) 
रमणीयः ( यबः) सुखकारौ धान्यविशेषः (न) इव (पक्षाः) उप- | 
भोकत मः ( जेता) उत्कर्षत्वमापकः (जनानास्‌) मनुष्यादोनास्‌ 


— 
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१२०४ ऋग्वेद: अ० १। अ० | । व० १०॥ 


(बहणिः) संचाधटष्टा विद्वान्‌ विद्याप्रकाशकः (न) इव (स्त्वा) 
अर्चकः | स्तोभतोत्यचेतिकमसु पठितम्‌ निघ॑० ३ । १४ ( विज्ञ) 
उत्मन्बास प्रजाखु ( प्रशस्तः ) बाजो ) वेगवानञ्चः (न) इव 
( प्रीतः ) कमनौयः ( बयः ) जोवनम्‌ ( दाति ) धरेत्‌ ॥ २॥ 

छोन्वधू,-यो मनुष्य ओको नेव रण्वः षक्को यवो नेव पक्ष- 
बधिनेव स्तुश्वा वाजो नेव प्रोतो बिक्तु प्रशस्तो जनानां जेता 
बयो दधाति स क्षेमं दाक्षार ॥ २॥ 

९ 

भावा शः-अत्रोपसालं-ये मनुष्या जो वनहैतु नव ह्म चयी दो न्‌ 
सम्यग्‌ विज्ञाय कार्व्य सिद्धये संप्रयुद्युत युक्ताहारविझारायोपयक्तान्‌ 
पदाषीन्धरग्ति ते दोषोयषो भत्वा सदा सुखिनो भवन्ति ॥ २॥ 


पदा 29,-जो मनुष्य ( ओकः ) घर के ( न) समान ( रण्वः ) रमणोथ 


स्वरूप ( पक्ष: ) पके (यवः) सुख करन वाले यव के (न) समान ( ऋषि: ) मंत्र 
के अथ को जान ने वाले विहान के (न) समान (सुभ्वा) सत्कार के योग्य (वाजो) 
वेगवान, घोड़े कै ( न ) समान ( प्रीतः ) कम नोय ( विक्ष ) प्रजाओं में (परशस्तः) 
श्रेष्ठ (जनानाम्‌) मनुष्य आदि प्राणियों को (जेता) सुख प्राप्त कराने बाला (बयः) 
जीवन(ट्ध्ाल)वारण करता है वह (चेमम्‌) र्ता को(दाधार)धारणकरताहै॥२॥ 


भा[वाथ;-जो मनुष्य जोबन के निमित्त ब्रह्मदथा दि कर्मा का काम की 
सिद्धि के लिये अच्छे प्रकार जान कै युक्षिपूर्वक आहार और व्यवहार के अर्थ 
यथायोग्य पदार्थों का धारण करते हैं वे बहुत काल पर्यन्त जो के सदा सुखी 
होते हैं ॥ २ ॥ 


पुनः स कोटश इत्य० ॥ 
[फर वह कसा है इस वि० 


दुरीकशोचिः क्रतुन नित्यो जाथेब योना 


बरं. विश्व॑स्मे चित्रो थद्भाट श्वेतो न 
ME ~ A) मिमी सिली 


| 
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विक्षु रशो न सक्मौ त्वेषः समत्सुं ॥ ३॥ 
टूरोकऽगोचिः। क्रत: । न । नित्य: । जा- 
याऽइंव। योनी! । अरम्‌ । विश्व॑स्मे । चित्र: । 
यत्‌ । अभाट्‌। शवेतः । न। विज्ष। रथः । 


न । सकमी । त्वेषः | समतसे ॥ ३ ॥ 


पदाश्रः~( इरोकशोचिः) दूरस्येष्वोकेषु स्थानेषु शोचयो 
दोम्नयो यस्य सः (क्रतः) प्रज्ञा कम वा (न ) इव (नित्यः) अवि- 
नश्यरस्वभावः (जायेव) यथा भायी तथा (यानो ) कारणे (अरम्‌) 
अलम्‌ ( विश्वस्मे ) सवस्मे जगते (चित्रः) अद्भुतस्वभाव: (यत्‌ ) 
यः (अभ्वाट) न केनापि प्रकाशितो भवति स्वप्रकाशत्वात्‌ (श्वेत 
भाररस्वरूपत्वाच्छइ! ( सुक्यो ) प्रशस्तानि सक्माणि 
रोचकानि कसै खि गणा वा सन्तियस्य सः (त्वेषः) प्रदो प्तस्वभाव 
( समत्स ) संग्रामेषु । ससत्खिति संग्रामना० निघं० २।१७॥३ ॥ 
ञुब्वथ'-यद्यो मनुष्यो क्रतुनंव नित्यो जायेव योनावरं कत्ता 
वेतो नेव वित्त शोधको रथो नेव सुको ढुरोकशोचिविश्व च्य 
सईसुखकत्ता समत्सं चिनोऽभाट्‌ त्वेषो$स्ति स सम्त्राडभ वित- 
सहंति ॥ ३ ॥ 
भावा थे!-अचोप्सालं ० सलुष्येयों ज्ञानकमवत्सदा वत्तेमानो- 
$नुकलस्तो वत्सर्वसुखनिसित्त; रह व्थव त्प्रकाशको$डर्‌तो रथवन्मोच्त- 
मार्गस्य नेता वोरवदाइषु विजतावत्तत स राज्य श्वियमवाप्नोति॥३॥ 
पदाथय यत्‌ ) जो मनुष्य (क्रतुः) बुद्धि वा कम के (न ) ससान(नित्यः) 
 अविनाशि खभाव ( जायेव ) भायो के समान ( योनी ) कारण रूप में (अरम्‌) 


त्ता 
RR प यञ 
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अलंकरता (श्वेतः) शुद्ध शुक्षवणे के (न) समान ( विज्ञु ) प्रजाश्रीं में शुद करने | | 
(रथः ) सुवर्णादि से निमित विमानाद्‌ यान के ( न ) समान ( रुक्मी ) रुचि 
करने वाले कर्म वा गुणयुक्त ( दुरोकशोचि: ) दूरस्थानीं में दोसियुक्त (विश्वस्मे) | 
सब जगले लिये सुख करने ( समत्सु ) संग्रामों में ( चित्र; ) अद्भुत स्वभाव युक्ष | 

अभ्राट्‌ ) आपहो प्रकाशमान होने से शुद (ल्लेषः) प्रदौस खभाव वाला है वही 
चक्रवत्ति राजा होने कैयोग्य होता है ॥ ३ ॥ 

भावाथ,-इस मंत्र में उपमालं०मनुष्यों को चाहिये कि जो ज्ञान और | “ 

कमकाण्ड के समान सदा वत्तमान अनुकूल स्त्री के समान सब सुखों का निमित्त 
सूर्य के समान शुभगुणों का प्रकाश करने आश्चर्य गुण बाले रथ के समान मोक्ष 
मैं प्राप्त करने बोर के समान युडीं में विजय करने वाला हो बह राज्य लक्ष्मी को 
प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


पुनः स कोडशदत्य०॥ 
फिर वह कसा हो यह वि०॥ 


सेनेव सुषाम दघात्यस्तने डिद्यतत्वेषप्र 
तीका । यमा च जाता यमी जनित्वे जार 
कनोनां पतिजनो नाम ॥ 8 ॥ 

सनाऽइव। सुषा। अमम्‌ | दधाति । अस्तः। | ` 
न। दिद्युत्‌ । त्वेषऽम्रतोका । यमः। इ । | * 
जात: । यमः । जनिऽत्वम्‌। जारः। कनी 
नाम्‌ । पातिः । जनो नाम ॥ 8 ॥ 


 पदाशः-(सेनेब) यथा सशिन्षिता वौरपुरुषाणां बिजयकर्ची 
सैनास्ति स्ति तथाभूतः ( रूष्टा ) यड्ाय प्रेरिता ( अमम्‌ ) अपरिपत्व 


क्रि 
£ 


आ 0 |) रअ) आलस" विजेत: म I जन ( ट्धाति ) रति (अस्तु:) शब॒णां विजतः प्रच्षप्तु' र्‌ 
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(न) इव ( दिद्युत्‌ ) विच्छेदिका ( यमः ) नियन्ता ( ह ) किल 
( जात: ) प्रकटत्वं गतः ( यस! ) सर्वोपरत: ( जनित्वम्‌ ) जन्मा- 
दिकारणम्‌ (जारः) इन्ता रूय्थे, (कनोनाम्‌) कन्येव वर्त्तमानानां 
राचोणां स्तरव्योदोनां बा (पतिः) पालयिता (जनोनाम्‌) जनानां 
प्रजानाम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वृध:-है मनुष्या यूयं योऽयं सैनेशो यमो जातो यमो 
जनित्वं कनोनां जारइूव जनोनां पतिश्वाइस्ति स स्ष्टा सेनेवास्तु 
स्वेषप्रतोका दिदुन्तेवादधाति तं भजत ॥ ४ ॥ 

भावाशेः-अ्नोपमालंः -मनुष्येविदाया सम्यक्‌ प्रयत्नेन यथा 
सुशिता सेना शबुन्‌ विजित्य विजयं करोति । यथा च थनुबं- 
दविदः शबुणादुपरि शस्वास्वाणि प्रज्षिप्येतान्विच्छिद्य प्रलयं 
गमयन्ति तथेवोत्तमः सेनाऽघिपतिः सबर्बदुःखानि नाशयतोति 
बोइव्यम्‌ ॥ ४॥ 


~ 
परदाथ,-३ मनुप्यो तुम लोग जो सेनापति (यमः) नियम करने 
( जातः ) प्रकट ( यमः ) सर्वधा नियम कर्षा ( जनित्रम्‌ ) जन्मादि कारण युत 


७ 


( कनोनाम्‌ ) कन्धावत्‌ वत्तमान राजियों के (जारः) आयु का इनन कत्ता सूर्य 
के समान ( जनीनाम्‌ ) उत्पन्न इई प्रजाभ्री का ( पति: ) पालन कर्ता ( रूष्टा ) 


|| प्रेरित ( सेनेव ) अच्छी शिचा की प्राप्त इई वोर पुरुषों कौ विजय करने वालो 


स ने वाले कै ( लेषप्रतीका) 
सेना के समान ( असुः ) शत्रुश्रों ऊपर यस्त पाह व 

दोषियों के प्रतीति करने वाले (दुर) बिज्ञुलो के समान (अमम्‌) अपरिपक्क 
विज्ञान युक्त जन को ( दधाति ) धारण करता है उस का सेबन करो ॥ ४ ॥ 


 भावार्थ-रू मतम उपमालं>-महयो को चाहिये कि विद्या से अचछे 
प्रयत्न दारा जैसे की इरे उत्तम शिचा से सिद्ध को हुई सेना शतु को जोत के 
विजय करती है जैसे धनद के जानने वालेविद्दान्‌ लोग गरुत के ऊपर शस्त्र 
अस्त को छोड़ कर उन का छेदन करके भगा देते हैं वेस उत्तम सेनापति सब 
दुःखीं का नाय करता है ऐसा तुम जानो ॥ ४ ॥ 
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पुनः स कोडशद्त्य० ॥ 
फिर पर्वोक्त कैसा है इस वि० ॥ 


तं बंचराय्रा वयं वस॒त्याऽस्तंन गावो नक्ष ` 
न्त इड्म्‌। सिन्धुने क्षोदः प्र नौचीरैना- 
न्नवन्त गावः स्व१हशींके ॥ ५॥ १०॥ 
तम्‌ । वः । चराथा । वयम । वसत्या । झ- 
स्तम्‌। न। गावः। नक्षन्ते। इइम्‌। सिन्धं;। 
न। चोद:। प्र। नोचों:। शनाते। नव॑न्त। 


गाव: । स्व: दशोंके ॥ ५ ॥ १० ॥ 
पदाथ.-(तम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (बः) य॒ष्मभ्यम्‌ (च रथा) चरघया । 
अब चरवातोवाइलकादो णादिकोऽयप्रत्ययः प्रद्ययादेदीर्चः सुपां 
गित्याकारादेशस्न (वयम्‌) अन्नुछातार (बसत्या) वसन्ति यस्यां 
तया (अस्तम्‌) ग्रहम्‌(न) इव(गावः) पालिता धेनव (नक्षन्ते) प्राञ्चः 
वन्ति (इइम्‌) दो्तम्‌ (सिन्धुः) समुद्रः (न) इव (चोदः) जलम्‌ (प्र) 
| प्रार्थ (नोचोः) निमूनदेशे (ऐनोत) प्राप्नोति | अनेण धातोंव्य- 
| त्ययन भरुः ( नवन्त ) गच्छन्ति । नवतइति गतिकर्ससु पठितम्‌ । 
| निघं २ । १४ ( गावः) किरणा (स्वः) आदित्ये (दशोके) दशक । 
अच डशवातोवाइलकाटोणादिकईकन्प्रत्यय किञ्च ॥ ५ ॥ a 
| अन्वर्यः-य; सभेशञ्चराथा वसत्या गाबोऽस्तं न ग्रहमिव | | 
| दन्त गावः ख्हशोक इडं नबन्तेब सिन्धुनो चोः चोदो न बः | | 
प्रनोत्पा त वयं सेवेमहि ॥ ५॥ ` | 


sity Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA र 


ऋग्वेद: मं० १ अ० १२। स्‌० ६७ || १२०६ 


6 

भावा ध्‌.-अब्रोपमाबाचकलप्नोपमालं०--यएवं जगद स्रं 
संसेव्य विद्युत वा साभुवन्ति तान्‌ यथा गावो सुहं किरणाः सतर्यं 
च गच्छन्ति तथब सुखानि प्राम्ुवन्ति । यथा मनुष्यः ससुद्रं प्राप्य 
नानाकाव्योखलकरो ति तथेव सज्जने (न्तयीसिणसुपास्य विद्वाद्दि 

दाँ वा साध्य सवे काला अलंकत्तव्याः ॥ ५ ॥ द 

अत्रेश्रस्याग्नेश्च गुणवणनादेतदर्थस्य पूर्वस्तक्ताथेन सह 
संगति रस्तोति वेदाम ॥ 
इतिषट्षष्टितमं स्वन दशमो वगञ्च समाप्नः ॥ 

पदाथ,-जो (चराथा) चररूप (बसत्या) वासकरने योग्य प॒थिवी के सह 
वन्सेमान (गावः) गौ (न) जैसे (अस्तम) घरको (नचन्ते) प्राप्होतो जेसे ( गाव: ) 
किरण (स्वहंशोके) देखने के हेतु व्यवहार में (इडम्‌) सूयय को(नवन्त) प्राप्त होते हैं 
(न) जेसे (सिन्धः) समुद्र (नौचो:) नोचे के (चोदः) जल को प्राप्त होता हे वैसे(वः) 

तुम लोगों को ( प्रेनोत्‌ ) प्राप्त होता है उसो की सेवा इम लोग करे ॥ ५॥ 
भावा थु,-इस मंत्र में उपमा और वाचकलु०-जो सभापति आदि इस 
प्रकार परमेश्वर का सैवन और विद्युत्‌ अग्नि को सिद्ध करते हैं उन को जैसे गो घर 
आर किरण सूर्य को प्राप्त होते हैं श्रौर जेसे मनुष्य समुद्र को प्राप्त होके नाना 
प्रकार के कामीं को सुशोभित करता है वैसेही सज्जन पुरुषों को उचित है कि 


अन्तर्य्यांमौ परमेश्वर की उपासना तथा विद्युत्‌ विद्या को यधावत्‌,सिद्ध करके अप- 
नी सब कामनाओं को पूर्णकरे ॥ ५ ॥ 6 ४४ 
इस सूक्त में ईश्वर और अग्नि के गुणों का वणन होनेस इस सूता को 
पूर्व सूक्षाथ के साथ संगति जाननौ चाहिये ॥ 
यह छासठवां सकत तथा ट्शवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
+ 
पुनः स विदान्‌ कोहशो भवैद्त्यु० 
(> 


अब सड़सठवे' सुक्त का आरंभ हे इस के प्रथम म त्र में विद्वान 
3 ~ cs €- 
केसा हो इस वि० 


वनेंषु जायुमतेषु मित्रा वृणीते यूष 


कट० ५१ 
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१२१० ऋग्वेद! अ १। अ०  । व० १९ ॥ 
= ०८०८७ ८ 


राडे वाजस्यम। चेम्रो नाचः क्रतन भद्रो 
भवत्स्वाधीहाता हव्यवाट्‌ ॥ १ ॥ 

वनेष । जाय: | मते ष । मिच; । वणोते | 
खम्‌ । राजाइव । अजयम । क्षेम: । 
न। साधु: । क्रतुः । न। भद्रः । भवत । || 
स॒आची: | होता | इव्यऽबाट्‌ ॥ १ ॥ | 


प्रशा4,--( वनेष ) संभजनोयेष पदाधष ( जाय! ) प्रजेता 
( मतेषु) सलुष्येषु (सिरः) सखेव (टणोते ) स्त्रोकुरुते ( थुष्टिम्‌) 
ज्षिप्रकारियम्‌ | थुष्टिइति च्षिप्रनामा शुअष्टौ ति । निरु० ६ । १२ 
(राजेव ) यथा सभाद्यध्यक्ष: (अजुव्येम) युडविद्यासंगतम्‌ (क्षेम!) 
कल्याणकारो (न) इव ( साधु; ) सात्यमानो सत्यकारो सत्यवादो 
( क्रतुः ) प्रशस्तकमंप्रज्ञ: (न ) इब ( भद्रः ) कल्याणकर: (भुवत्‌) 
भवेत्‌ । अच लड्य लेट्‌ ( स्वाधौः ) सुष्ठु ससन्ताद्वोयते येन सः | 
( होता) दाताऽनुग्रक्षोता (हव्यवाट्‌) यो ग्राह्मदातव्यान्पदाथोन्‌ | | 
वहति प्रापयति सः ॥ १ ॥ >) | 

अ्रन्वेध,-है मनुष्या ययं यो विद्वान वनेष 5 | | 
| शुष्टिं राजेव क्षेमः साधुनंव भद्रः क्र तुनेव स्वाधो हों ता हव्यवाड्भुः | | 
| वह्ववैड्ञामिकान्‌ मनुष्यान्‌ शृयोते तं सदा सेवध्वम्‌ ॥ १॥ || 
| भावार्थः-अचोपमावाचकल०-मनुष्येविदवत्संगं हत्वाऽऽनदः | 


£ देव कत्तश्यः ॥ १ ॥ 


हे नुष्यो तुम लोग जो बिद्दान्‌ ( वनेष॒ ) सम्यक्‌ सेवने योग्य i 


| 
| 
कै 7-०० कवि 

| Fe ७. प 
|. स्रग्येद: मं० ९ । अ० १२। सू० ६७॥ ९२११. 
। 


सेना के तुल्य योग्य (सृष्टिम्‌) शो प्रता करने वालेको (राजैव) राजा के समान (च्ेम:) 
| रा (साथ) सत्पुरुष के समान (भटू:) कल्याण कारी (क्रतुने री 
| कमं कत्ता के तुल्य (खाधो:) अच्छे प्रकार धारण करने (होता) देने तथा अनुग्रह 
| करने और (इव्यवाट) लेने देने योग्य पदाथा का प्राप्त कराने वाला (भुवत्‌) हो 
तथा धर्मात्मा मनुष्यों को (हणौते) खोकार करें उस का सदा सेवन करो ॥ १॥ 


) उत्तम बुद्दि ओर 


भावा -इस संत्र में उपमालं०- मनुष्यों को उचित हे कि विद्दानों 
का संग कर के सदेव आनन्द भोग करे ॥ १॥ 
पुन; स कोहशदगत्यु० ॥ 
फिर वह विद्वान कैसा हो इस वि०॥ 


हस्ते दधानो नुम्णा विश्वान्यमें देवान्धा- 
द्गुद्दा निषीदन। विदन्तीमत्र नरो थिये 
चा छुदा यत्तषान्मंज अशंसन्‌ ॥ २॥ 
हस्ते । दधान; । नुम्णा। विश्वानि | अमे। 
देवान्‌। धात्‌। गुा। निऽसीद॑न्‌। विन्दन्ति | 
इंम्‌। अत । नरः। थिय॒म्‌धाः । चुदा। 
थत्‌ । तुषान्‌ । मंचान्‌ । अशसन्‌ ॥ २ ॥ 


|! प्रदाथ:-। हस्ते ) करे (दधानः) धरन्नुदारो मा तेव (नृमणा) 
| ` | चनानि (विश्वानि) सवोणि (अमे) ज्ञानादिनिमित्तषु शहेषु | 
बिढ्षो दिव्यगुणान्‌ वा ( वात्‌ ) दधाति (गुहा) गुहायां सर्ववि- 
द्यासंयक्तायां बडौ । गुहागूहते: | निरु० १३।९ (निषोदन्‌) खि- 
तोऽव्रस्थापयन्‌ ( विदन्ति ) नानन्ति ( इम्‌ ) प्राशव्यान्‌ बोधान्‌। 
डिति पटना निघं० ४।२ ( अब ) अस्मिन्‌ ( नरः ) ये नयन्ति 
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ज्या 


| 


१२१२ ऋग्वेदः अ० १ । अ्० पू । व° ११॥ 


यस्येन विज्ञानेन(यत्‌) (सष्टान्‌) तच्चन्ति तोच्णो कुर्वन्ति येविद्या- | | 
. स्तान्‌(संचान्‌),धेटावयवान्‌ विचारान्‌ वा (अशंसन्‌) स्तुवन्ति ॥२॥ 


 झन्वथः-यद्येन नरो यथा5त्र थियंधा विदांसस्तष्टान्‌ संबान्‌ 
विदन्त्यशंसन्‌ स्तुवन्ति च | यथोदारो दाता इस्ते विश्वानि नृस्णा- 
नि दधानोऽन्येस्यः सपाने ब्यो ददाति यथा गुहा निषोट्न्नोचरो- 
विद्वान्‌ धाहधाति तथा वत्तन्ते तेऽतुलमानन्दं लभन्‌त ॥ २॥ 
भावार्थ{-अत्र बाचकलु०--हे मनुष्या युष्माभिर्योऽन्तय्यौ- 
स्या्मनि सत्यानृते उपदिशति वाह्यो$ध्यापको विढ्रांञ्च वत्तते तं 
बिऱहाय नेव कस्याप्युपासना संसर्गश्च कत्तव्यद्रति ॥ २॥ | | 


पदां १-( यत्‌ ) जो ( नरः ) प्राप्ति करने वाला मनुष्य जेसे (धियंधाः) 
प्रज्ञा कर्म को धारण करने वाले विद्वान्‌ लोग (तष्टान्‌) विद्यात्रों को तोच्ण करने 
वाले ( मंत्रान ) वेदों के अवयव वा विचार रूपो मंत्री को ( विदन्ति) जानते 
(अशंसन्‌) सुति करते हैं। जैसे देने वाला उदार मनुष्य (हस्ते) हाथ मं (विश्वानि) 
सब ( ळृम्‌णा ) धनों को ( ट्धानः) धारण किया हुआ अन्य सुपाच मनुष्यों को 
देता है । जेसे ( गुहा ) सब विद्यात्रों से युक्त बुढि में ( निषीदन्‌ ) स्थित त्रा 
ईशर वा योगो विद्यान ( अत्र ) इस ( अमे) विज्ञान आदि में ( देवान्‌ ) बिहान्‌ 
दिव्य गुणों को ( धात्‌ ) धारण करता है वेसे होते हैं वे अत्यन्त प्राप्त होते हैं॥२॥ 


ते मनुष्याः (वियन्धाः) ये प्रज्ञां कम्ध वा ढ्घाति ते (ददा) छृद- | 
4 


भावाथ-दूस मंत्र में बाचकलुसतोमालं०-है मनुष्यो तुम लोगों को चा- | | 
हिये कि जो अन्तर्यामी आत्मा सत्य कूंठ का उपदेश करता और बाह्य प्रध्ययन 
| कराने वाला विद्वान वत्तेमान हे उस को छोड़ कर किसो को उपासना बा संगत 
कभो मत करो ॥ २॥ 
पुनरोश्वरविद हुणाउप० ॥ 
. अब अगले मंत्र में ईश्वर और विद्वान के गुणों का उ० ॥ 


TE 


उक चक्‌ः 


ऋग्वेद: मं १ । अ० १२ | स्‌० ६७॥ १२१३ | 


मंजेभिः स॒त्यैः | प्रिया प॒दानि एश्वो निः 


पाहि दिश्‍वाग्रग्ने गुहा गुहं गा; ॥३॥ 
अज; । न। चाम्‌ । दाधार । पश्चिवोम्‌ । 
तस्तम्भ । द्याम्‌ । मंत्रेभिः। सत्य: । प्रिया । 
ए॒दानिं। पश्‍व:। नि। पाहि। विज्व$आयु; । 
कग्ने। गुहा । गुच्म्‌| गाः॥ ३॥ 
पदाथः अन: ) यः परमात्मा कदाचिन्न जायते सः (न) 
इव ( चाम्‌ ) भूमिम्‌ । क्षेति एथिवोना० निघं० १ । १ (दाधार) 
स्त्रसत्तयाकर्षणेन धरति ( श्थिवोम्‌ ) अन्तरिचस्याननयांज्लोकान्‌ 
( तस्तंभ ) स्तभूनाति (द्याम्‌) प्रकाशमयं विद्यमानम्‌ । स्द्रय्थादि 
लोकसमहं वा (मंत्रेभिः ) ज्ञानयुक्नेविचार: ( सत्ये: ) सत्य- 
लचणोज्चसैर्नित्यैः ( प्रिया ) प्रियाणि ( पदानि ) व्याप्नव्यानि 
(पञ्वः) पशोर्बन्धनात्‌ (नि) नितराम्‌ ( पाहि ) रक्ष (विश्वायुः) 
सर्वमायर्जीवनं यख्मात्स; ( अग्ने) बिइन्‌ ( गुहा ) गुहायां बुड 
( गुहस्‌ ) गूढ़ विज्ञानगस्यं कारखज्ञानम्‌ ( गाः )॥ ३ ॥ 


Nc 
ञन्वथः-हे अग्ने विद्वंस्वं यथा परमात्मा सत्येमत्रेभिः 


| ज्ञां दाधार एथिवों दयां तस्तंभ स्तभनाति प्रियाणि पदानि द्दाति 


गहा स्थितः सन्‌ गुहं गाः पश्वो बन्धनाद्च्यानूति तथा विश्वायुः 
सन्धसेण प्रजा निपाह्नो नेव भब॥ ३॥ 
वार्थ तद राही 
भावाथ;-अत्र बाचकलु०-वथा परम त विज्ञानब- 
लादिगरोः सर्व जगडरति यथा प्रियः सखा स्वको यं सित्रंदु:खब- 
उचकछत्य प्रियाणि सुखानि प्रापयति यथाऽन्तयौमिरूपेण 
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१२१४ ऋग्वेदः अ १ । अ० ५ । व० ९९ ॥ 


परमेश्वरो जोवादिकं धृत्वा प्रकाशयति तथव सभाध्यक्षः सत्य- 
न्यायेन राज्य स्ट्रयः स्वराकषशाटिगुणजगञ्च धरति ॥ ३ ॥ 


पदार्थ ;=हे ( अग्ने) पूणं विद्या युक्त विदान्‌ तू जैसे परमात्मा ( सत्यैः ) 
सत्य लक्षणों से प्रकाथित ज्ञानयुक्त ( मंत्रेभिः ) विचारों से ( चाम ) भमि को 
( दाधार ) अपने बल से धारण करता ( एथिवीम्‌ ) अन्तरिक्त में स्थित जो अन्य 
लोक (द्याम्‌ ) तथा प्रकाशमय सूर्याद्लोकीं को ( तस्तम्भ ) प्रतिबन्धयुक्त करता 
भौर ( प्रिया ) प्रोतिकारक ( पदानि ) प्राप्त करने योग्य ज्ञानों को प्राप्त कराता | 
है (गुहा) बुडि में स्थित इए ( गुहम्‌ ) गूढ़ विज्ञान भोतर के स्यान को (गा!) 
प्राप्त हो वा होते हैं (पश्वः) बन्धन से हम लोगों की रक्षा करता है वैसे धर्म से 
प्रजा को ( निपाहि ) निरन्तर रचा कर ओर ( अजोन ) न्यायकारो ईशर के 


समान इजिये ॥ ३ ॥ 


6 
भावाग्र;--इस मंत्र में वाचकलु ० भौर उपमालं०-जैं से परमेश्‍वर वा जीव 
कभो उत्पन्न वा नष्ट नहीं होता वेस कारण भी विनाश में नहीं आता जैसे परमेश्‍वर 
अपने विज्ञान बल श्रादि गुणों सं एथिवो भ्रादि जगत को रचकर धारण करता है 
वसे सत्य विचारों से सभाध्यक्ष राज्य का धारण करे जेसे प्रियमित्र अपने मित्र 
की दु:ख के बथनों से एथक्‌ करके उत्तमर सुखों को प्राप्त करता है। वेसे ईश्वर 
श्रोर सूय्य भो सब सुखों को प्राप्त करत हैं जैसे अन्तर्य्यामि रूप से ईश्वर जीवादि 
प. ib ८ ~ ~ भो 
| हः | को धारण करक प्रकाश करता है वैसे सभाध्यन्न सत्य न्याय से राज्य ओर सूर्य 
६ अपने प्राकर्षणादि गुणों से जगत्‌ को धारण करता है ॥ ३ ॥ 
पुनस्तो कोहृशावित्य० ॥ 
कर भा इश्वर आर ववद्वान क ग॒णा का उप० ॥ 


| यद्र चिकेत गुहा भवन्तमा य: ससाद धारा 
| मृतस्य । वियचतन्त्यता सपन्त आदिदस 


_ कतार _ 


| 


ऋग्वेद: मं १ | अ० १२। स० ६७ ॥ १२१५ 
स॒साद। घाराम्‌। कृतस्य । वि। थे । चतन्ति। 


न्हता । सपन्तः। आत । इत । वर्सांन प्र। 
ववाच। अस्मे॥ 8॥ 


पदाथ मनुष्य; ( दम्‌ ) बिज्ञानसुट्कं वा (चिकेत) 
जानाति(गुहा) बडो विज्ञाने ( भवन्तम्‌ ) सन्तं जगदो श्वरं 
सभादाध्यक्ष वा ( आ) समन्तात्‌ (य: ) ( ससाढ ) अवसाट्यति 
( धाराम्‌ ) वाचं प्रवाहं वा । धारेति वाडना० निघं« १। ११ 
( चटतस्य ) सत्यविद्यासयस्थ वेद्चत॒ष्टयस्थ जलस्य वा वि) वि- 
शेषे ( ये ) मनुष्याः (चतंन्ति) ग्रथन्ति (करता) क्तानि सत्यानि 
( खपन्‌त; ) समदयन्तः ( आ) अनन्तर ( इत्‌ ) एव ( वस्त्रूनि ) 
विद्याखुबणीदिवनान (प्र) प्रकष्ट ( ववाच ) उक्गवान्‌ । संप्रसा- 
रणाच्चे त्यज वाच्छन्दसो त्यनुवत्तनादाणादेशः (अस्मे) मनुष्याय॥४॥ 


अब्वथ'-या मनुष्यो गहाभवन्तमों ज्ञानस्तरुपभोश्वरं वि 
ह्वांसं ज्ञापकसुद्कं वा चिकत जानाति | य चतस्य धारामास 
साद्‌ ये कता सपन्तो वस्थूनि विचुतन्ति। यस्म परमेश्वर; प्रववाचा 
ट्नन्तरमस्मायिदेब सवाणि सुखानि प्राञ्नवन्ति॥ 8 ॥ 

भावाथः-अत्र श्लेषालं०-नहहि कस्यचित्प रमेश्वरो पासन- 
बिज्ञानाम्थां सत्यविद्याचरणाभ्यां च विना सुखानि यथावन्नि- 
डिन्नतया भवितं शक्यन्ते ॥ 8 ॥ 


पदाथ जो मनुष्य ( गुहा ) बुडि तथा विज्ञान में ( ईम्‌ ) विः 


ज्ञान खरूप ( भवन्तम्‌ ) विज्ञान खरूप जगदीशर वा सभाध्यक्ष को ( चिकेत ) 
= है ( यः ) जो ( जतस्य ) सत्य विद्या रूप चारों वेद वा जल के (धाराम्‌) 
वाणी वा प्रवाह को ( आसंसाद ) प्राप्त कराता है (ये) जो मनुष्य ( ऋता ) 


— 
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सद्यौं को ( सपन्तः ) संयुक्त करते हुए (वसूनि ) विद्या सुवर्ण आदि धनों को 
( विचुतन्ति ) ग्रत्यि युक्त करते हैं जिस लिये परमेश्वर ने ( प्रववाच ) कहा है 
(आत्‌ ) इस | पोछ ( इत्‌ ) उसो के लिये सब सुख प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 


भाव[श्!-इस मंत्र में सेघालं०-किसी मनुष्य को परमेश्‍वर कौ उपासना 
वा विज्ञान सत्य विद्या और उत्तम आचरणों के विना सुख प्राप्त नहीं होसकते ॥ ४॥ 
अथय्रविटाट्गणाउप० 
अब अगले मंत्र में इंश्वर आर विद्यत आग्न के गणां का वणुन कया हे 


वि घो वोरुत्स रोघन्महित्बात प्रजा उत 
सष्वन्तः। चित्तिरपां दमे विश्वाय: सद्मेव 


= 6 =a 


धीराः समाय चक्र; ॥ ५॥ ११॥ 

वि । य: वोरुत्‌ऽसं । रोधत। महिऽत्वा । 
उत । प्रजा: । उत । प्र;सष । अन्तरिति। 
चित्तिः। अपाम्‌ | दमें। विऽआयः । सद्य 


इव । घौरा;। सं;माय । चक्र,॥५ ॥१ ९॥ 


पढाय;-(वि) विशेषार्थे (यः) जगदोश्वरो विदा ट्वा वो रुत्स) | 
सत्तारचनाविशेषेण निरुद्ठप काय्येकारखट्रव्यप | बोरुधदृति पद | * 
| ना? निघं० ४। ३ ( रोषत्‌ ) निरुणद्धि स्वोकरोति ( महित्वा ) | | 
` | सत्शव्य ( उत ) अपि ( प्रजा: ) समत्पन्त्रा (उत) अपि (प्रस्त्रष) | 
हः. येम्थो : ये वा प्रस्तूयन्ते तष ( अन्तः) मध्ये (चित्तिः) सम्यङज्ञाता 
| ज्ञापको वा (अपाम्‌) प्राणानां जलानां वा (द्मे) उपशमे ग्होते | | 
| गहे | (विश्वायुः) विशवमायर्यस्य स, ( सझेव ) ग्हमिव ४ । 


र 


>>. 
02 


| विशेष करके आवरण करता है जा । (उत) (प्रसूषु ) 


—— 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० १२ । स० ६५ १२१७ 


संग्राममिववा । सञ्च तिसंग्रासना» निघं० २ । १७ (बैरा:) ज्ञान- 
वन्तो विद्वांस: (संमाय) सम्यङ मानं छत्वा (चक्र॒:) कुवन्ति ॥५॥ 

उअन्वथ,-हे मनुष्या भौरा यूयं संसाय सद्चेव यं लाभ चक्रः । 
तथा यो महित्वा वौरुत्सु प्रजा दाधार विरोपत्प्रस्त्रव्वशतर्य 


त्तेते । यउतापि विश्वायुश्चितिर्दमेःपां मध्ये प्रजा द्घाति तं 
सुसैवध्वम्‌ \ 4॥ 

भावाश॑;-अत् श्लेषोपमालं०- मनुष्येयोऽन्तय्यामिङूपेश 
रूपवेगादिगुशवत्वेन वा प्रजासु व्याथसंनियच्छति तमेव जगदौ- 
श्वरमुपास्य कार्य्येष विद्युतं संप्रयो ज्य यथा विद्वांसो गदै स्थित्वा 
संग्रामे शत्रून्‌ विजित्य सुखयन्ति तथेव सुखयितव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


अत्रेश्वर सभाष्यक्षविदुद्गुस्वणनादेतदर्थस्य पूर्वस्क्षार्थन सह 
संगतिरस्तोति वेदितव्यम्‌ ॥ | 
दृति सप्नषष्तिम स्तरक्तमेकादशो वर्गश्च समाञ्चः | 


© १३ 
पदाथय *-है ( धीराः ) ज्ञानवाले विद्दान्‌ मनुष्यो ( संमाय ) अच्छे प्रकार 
मान कर ( स्व ) जेमे घर वा संग्राम के लिये जिस लाभको ( च ) करते 
हो वैसे ( य: ) जो जगदीश्वर वा बिजुलो ( महिला ) सत्कार करक ( वोरुत्सु ) 


रचना विशेष भे निरोध प्राप्त हुए कारण कार्य दरव्यं में (प्रजाः) प्रजा (दिरोधत्‌) 
उत्पन्न होनेबालें के 


भी ( अन्त: ) मध्य में वर्तमान है जो (उत) ( विश्वायुः ) पूर्ण आयु युक्त भौ 


( चित्तिः ) अच्छे प्रकार जाननेबाला ( दम ) शान्ति युतत घर तथा ( अपाम्‌ ) प्राण 


वा जलों के मध्य में प्रजा का धारण करता है उस की सेवा अच्छे प्रकार करो॥५॥ 


| 


भावाथे!-छ मंत्र में ग्लेष और उपमालं०-मनुष्यों का चाहिये कि जा 


अन्तर्यामीरुप तथा रूप बैगादि 
जन और विद्युत्‌ अग्नि को अपने का 
घरमें स्थित हुए संग्राम में गदु का जीत कर सु 


जेट ० ५२ 
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गुणोंसे प्रजा में नियम करता है उसो जगदीश्वर 
यी में संयुक्त करके । जैसे विदान्‌ लोग 
खी करते हैं बेसे सुखी करें ॥ ५ ॥ 


१२१८ : जगद्‌: जअ0 ९ | अ० ४ । व० ९२ ॥ 


इस सूक्त में ईशवर सभाध्यक्ष ओर विद्युत्‌ अग्नि के गुणां का वर्णन होने से 
पूर्व सूक्वाध के साथ इस सूक्ताथ को संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह सरसठवां सता ओर ग्यारहवां वग समाप्त हुआ ॥ 


अथ पंचढ्शचस्याष्टषष्टितमस्थ ख्‌क्वख शाज्नंय:पराशरकषि:। 
अग्निद्वता । १।४। निचतपङक्षि)। २। ३।५। 


परङक्विश्छन्ट; । पंचमः स्बर; ॥ 
पुनस्तो कोहशावित्य० ॥ 
फिर वे इंश्वर और विद्युत्‌ अग्नि केसे गुणवाले हे इस वि० ॥ 


योणान्नुपस्थाहिवे भ्रण्य: स्थातुखरणम- 
हुन व्यूणात्‌ । परि यदेषामेको विश्वेषां 
भुवेहेवो देवानां महित्वा ॥ १॥ | 
ओणन। उप॑ । स्थात। दिवम । भरण्यः । 
स्थातः। चरग्रम | अत्तन । वि ।ऊर्णात। 
परि। यत्‌ । एषाम्‌ । एक:। विश्वेषाम । 


भुतत । दक दूवानाम्‌।| मिऽत्वा ॥ १॥ | | 
| पदाथ्च,-( योणन ) परिपक्व कुर्वन्‌ (डप) सासो प्ये (स्यात्‌) | 


अच स्थाधातोस्तुः प्रत्यय: सुपांसुलुगिव्यसः साने ञ्च 


ल्क 


~ | कञ्चित्‌ (विश्वेषाम्‌) सवषाम्‌ (भवत्‌) भवेत (देव) 


ऋग्वेद: मं० १ | अ० १२ । स० द ॥ १२१६ 


(परि) सवतः(यत) (एषाम्‌)वत्तमानानां मनुष्याणां मव्य(एक:) 


वन दिव्यगगस पन्नो 
दरान्‌ (देवानाम्‌) विडुषां सध्ये (महित्वा) पितो भत्वा ॥ १॥ 
शरं विद्युतं वा पयुपस्यात्खात्‌ः स्थावरं चरथसङ्ञंञ्च पर्यंणोत्सएषां 
विश्वेषां देवानामेको महित्वा सवद्रिमवेत ॥ १ ॥ 
७ 
भावा थ,-अब श्लेषालं -नहि कञ्चित्मरमेखरमनुपास्य वि- 
दट्टिद्यामनाथित्य सवोणि पररमार्थिकव्यावह्ारिकसुखानि 
प्राध्नमहति ॥ १॥ 
प्रदाथ,-(यत्‌) जो (भुरण्युः) धारण वा पोषण करने वाला (औणन) 
परिपक्क करता हा मनुष्य ( दिवम्‌ ) प्रकाश करने वाले परमेश्‍वर बा विद्युत्‌ 
अग्नि के ( उपस्थात्‌ ) उपस्थित होवे । और ( स्थातुः ) स्थावर ( चरधम्‌ ) जंगम 
तथा ( अक्तन ) प्रकट प्राप्त करने योग्य पदाधो को ( पयर्णोत्‌ ) आच्छादन वा 
स्वीकार करता है वह ( एषाम्‌ ) इन वत्तमान ( विश्वेषाम्‌ ) सब ( देवानाम्‌ ) 
बिद्दानां के बीच ( एकः ) सहाय रहित ( देवः ) दिव्य गुण युत्त (मित्वा) पूजा 
को प्राप्त हो कर ( विभुवत्‌ ) विभव अर्थात्‌ ऐश्‍वस्थ को प्राप्त होवे ॥ १ ॥ 
6 
भावाश्रः-इस मंत्र में श्लेषालं०-कोई मनुष्य परमेश्वर कौ उपासना 
वा विद्यत्‌ अग्नि के आख्य को छोड़ कर सब परमाथ शर व्यवहार के सुखों को 


प्राप्त होने की योग्य नहों हो सकता ॥ १ ॥ 
पुनर्जगढो श्वरः कोहशहूत्यु ० ॥ 


[फर जगदाश्वर कसा हं इस ॥व०॥ 


दत्ते विश्वे. क्रतु जुषन्त शष्काद्यह व 
जीबी जनि्ठाः। भज॑न्त विखे देव त्वं नाम 
तं सपन्तो अमतमव; ॥ २ ॥ 
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` आत्‌। इत्‌ । ते ।विश्वे „| क तुम्‌। जुषन्त। 
पष्कांत। यत । देव । जीव: | जनिष्ठा: 
भजन्त । विशवे । देवऽत्वम। नाम। ऋतम्‌ । 
सपन्तः । अमतम । शवे 


पडाय;-( आत्‌) अनन्तरम्‌ ( इत्‌ ) एव (त) तब तस्य वा 
( विश्व अखिला: ( क्रतम्‌) प्रज्ञापनं कमं वा (जषन्त) प्रोणंति 
सेबन्ते वा (शुष्कात्‌ ) धसीनुठानतपसो नोरसात्काणादेः (यत) ये 
( देब ) जगरौद्वर (जोब:) इच्छादिगुणविशिष्टस्ेतनः (जनिष्ठाः) 
अतिशयेन प्रकटा; ( भजन्त ) सेबन्त ( विस्र) संपणीः (देवत्वम्‌) 
दवस्य साव; (नाम) प्रसिद्वन्‌ (कतम्‌) सत्यम्‌ (सपन्तः) समवयन्त 
( अमृतम्‌ ) सरणजन्मदुःखाद्दोषरहितम्‌ ( एवे; ) ज्ञापकः 
प्राप्रकर्यणः ॥ २॥ 

ञन्वथ;-हे देव जगदोखर त्वामाथित्य यदा विश्वे सवे 
जनिः सपन्‌तो विद्वांस एवः शुष्कान ते देवत्व क्रतं नाम जषन्त 


| त गरतममुत भजन्त सैबन्त तथा जोवअदिदेतत्सवं प्रयत्न 
| प्राध्नयात्‌॥ २॥ 


भावाय;- नहि मबुष्या 


परमेश्वरोपासना55ज्ञानुष्ानैन 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० १२ । स्‌० ६८ ॥ १२२१ 


सिड ( जुषन्त ) प्रोति से सेवा करें वे ( ऋतम्‌ ) सत्य रूप को ( भजन्त ) सेवन 
करते हैं वैसे ( अस्तम्‌ ) मोच को ( जीवः) इच्छादि गुण वाला चेतन खरूप 
मनुष्य ( आत्‌ ) इस के श्रनन्तर ( इत्‌) हौ इस सब को प्राप्त हो ॥ २॥ 


0 
भ्रावाथ,-मनुष्य परमेश्वर को उपासना वा प्राज्ञानुष्ठान के विना 
| €~ वो जे 
व्यवहार और परमाथ के सुखी को प्राप्त नहों हो सकते ॥ २॥ 


पुनस्तो कीहशावित्य० ॥ 
फर वे इश्वर और विट्टान कसे हे इस वि०॥ 


कतस्य प्रेषा: कतस्य घोतिविश्वायुवि शवे 
आपस चक्रु:। यस्तुभ्यं दाशाद्योवाते शि 
ज्ञात्तस्में*चिक्त्वान्‌ र॒यिं दयस्व ॥ ३॥ 
तस्य । प्रेष: । कृतस्य । धीतिः । विश्व 
(आय । विशवे । अपसि । चक्र: । यः | 
तभ्यंम | दाात्‌।यः। वा । तै । शिक्षात्‌। 
तसमें। चिकित्वान्‌ । रयिम्‌ । दयस्व ॥३॥ 


पदा श्च॒ः-( तस्य) सत्यस्य विज्ञानस्थ परसाल्मन; कारणस्य 
प्रेष्यन्ते ये प्रष्टमिष्यन्त बोपसमू हा त्त ( कतस्य ) 
स्वरूपप्रवाहरूपेश सव्यस्य ( पीतिः ) धारणम्‌ ( विश्वायुः ) हि 
सईमायर्वस्माद्स्य वा (विश्वे) सव (अपांसि) न्याव्यानि कोण 
(चक्रः) कव न्ति (यः) (तु म्य डूख़रोपासकाय we, 
हाक 0. दाशात ) पूर्णाविद्यां दद्यात्‌ (यः) ( वा ) पच्चान्त 


वा ( प्रेषाः) 
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१२२२ ऋग्वेद: अ० १॥ अ0 9 । व० १२॥ 


तभ्यम्‌ ( शिक्षात्‌ ) साध्वीं शिक्षां कुयात्‌ ( तस्मे ) महात्मने 
(चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ (रयिम्‌) सुवणी दिधनस्‌ (दय ख) देडि॥ ३॥ 

अन्वथः-वेनेश्वरण विहता विश्व प्रेषाः प्राप्यन्ते चतस्य 
पोतिविश्वायश्व भवति तमाशिव्यये भरतस्य मध्य वत्तमाना बिद्रां- 
सोऽपांसि चक्र: । यण्तदिद्यां तुम्य दाशादवातवसकाशा द ग क्षै- 
यात्‌ । यञ्चिकित्वास्त तुस्य शिक्षां दाशाद्‌ वा तव सकाशाद्‌ 
गह्लौयात्तस्मे त्वं रयिं ट्यख देवहि॥३॥ 


शि ०: ७ > 
भावा ्रे,-अचश्लेषालं०-मनुष्येन होश्वररचनया विना जडा 
त्कारणात्किंचित्कायमुत्यत्त विनष्ट' च शक्यते । नञ्याषारेण वि- 
नाऽऽघेयं स्यातुमइंति।नहिक्चित्‌कस्म॑णा विना खात' शक्गोति ये 
| विद्वांसः सन्तो विद्यादिशुभगुणान्‌ दर्दात वा य एतेभ्यो गृ न्ति 
~ >> CaS ~ £ 000 १० 
तपामंब सदासत्कार; कत्तव्या नान्येषामिति बोइव्यम्‌ ॥ २ ॥ 


6 

पदाथ;-लिस इश्वर वा विद्युत्‌ भ्रग्नि से ( विवे ) सब प्रेषा: अच्छी 
| प्रकार जिन को इच्छा को जातो है बे बोधसमूह को प्राप्त होते हैं ( ऋतस्य ) 
4 सत्यावज्ञान तथा कारण का (धीतिः) धारण भीर ( विश्वायुः ) सब आयु प्राप्त |. 
होतो है उस का आयय करके जो (ऋतस्य) खरूप प्रवाह से सत्य के वोच वर्तमान 
बिहान्‌ लीग ( अपांसि ) न्याय युता कामों को (चक्रुः) करते हैं ( यः) जो मनुष्य 
इस विद्या को (तुभ्यम्‌) ईशवरोपासना धर्म पुरुषार्थ युक्त मनुष्य के लिये (दाघात्‌) 
देवे वा उस से ग्रहण करे ( य: ) जो ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ मनुष्य ( ते ) तेरे | 
| लिये ( शिचात्‌ ) गिच्ञा करे वा तुझ से शिक्षा लेवे ( तस्मे ) उस के लिये आप | 
| ( रयिम्‌ ) सुवर्णादि धन को ( द्यख ) दीजिये ॥ २॥ | 


डील pS भावाथ;-इड मंत्र में,सषालं०-मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिये इग्वर | | 
णो चना कै विना जड कारण से कुछ भी कार्य उत्पन्न वा नष्ट होने तथा | 
के बिना आधेय भी स्थित होने को समर नहीं होसकता | और कोडे हा 


EE ` 


सण भर भी रि क आ... नें ॥ ] न दर विः | [मय 
[ण भर भो स्थित नहीं होसकता । जो विद्वान लोग विद्या | 


: € आओ _ 
Fe हि _ 


जट मं० १ । अ० १२ । स० ६८ ॥ १२२३ 


श्रादि उत्तम गुणों को अन्य सज्जनों के लिये देते तथा 
उक्को दोनों का सत्कार करें औरों का नही ॥ ३॥ 


पुनस्ती कोट्टशावित्यु» ॥ 
फिर वे अध्यापक और शिष्य केसे हों यह वि० ॥ 


होता निषत्तो मनोरपत्ये स चिनन्वासां 
पतो रयीणाम्‌ । इच्छन्त रेतों मिधस्तनष 
संजानत स्वद॑च्षेरमंराः ॥ 8 ॥ 

होता । निऽसंत्तः। मनी: । अपत्ये | स: । 
चित । न । आसाम | पति; । रधौणाम | 
इच्छन्त । रेतः । मिश्र: | तनष । सम्‌ । 
जानत । स्वैः । दक्ष: | अमरा; ॥ 8 ॥ 


प्रदाग्र;-( होता ) दाता निषत्तः) सवच शुभकमसु (सनो;) 


उन स ग्रहण करत हैं। 


बिज्ञानवतो मनुष्यस्य ( अपत्ये ) सन्ताने (सः) विद्वान्‌ ( चित्‌ ) 
सपि ( नु) सढा; ( आसाम ) प्रजानाम्‌ ( प्रतिः) पालयिता 
( स्योणाम्‌ ) राज्यथियादिधनानाम्‌ ( इच्छन्त ) इच्छन्त । 
यच व्यत्यरेनात्मनेपद्म्‌ (रितः) विद्याशिक्षाजं शरोरात्मवोय्यम्‌ 
| मिथ: ) परस्पर मोत्या ( तनूषु ) विदामानैषु शरोरेषु ( सम्‌ ) 
सस्यगर्थे ( जानत )( स्व; ) अत्मोयेः ( दक्षः ) विद्यासुशिचा 
चात्ळीगयो (अमरा )अमढा ।निस्‌० ६।८। मटत्वाहिगुणरइिता 


ज्ञानबन्तः । अमर इतिषद्ना° ४ । ३॥४॥ 
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ऋग्वेद: अ० ९ । अ० | । व० १२॥ | | 


९२२४ 


अन्वथः-यो निषत्तो मनोरपत्ये रयोणां होताऽस्ति स 
असां प्रजानां पतिभवेत्‌। है अमूरा स्वद्गः सह तनूषु वत्त 
माना! सन्तो मिथो रेतो विस्तारयन्तो भवन्त एतं ससिच्छन्त 
चिदपि सवी विद्या ययंन जानत ॥ ४ ॥ 

भावाश्च:-मन््येरन्योन्यंसखायो भूत्वाखिलविद्याः गोप 
ज्ञात्वा सततमानन्दितव्यस्‌ ॥ ४ ॥ 

पदाश!-न (निषत्तः) सर्वत्र स्थित (मनोः) मनुष्य के ( अपत्ये ) सन्तान 
में ( रथोणाम्‌ ) राज्यसी्™दिधनीं का ( होता ) देने बाला है ( सः ) वह ईशर 
बिद्यत्‌ अग्नि (आसाम्‌) इन प्रजात्रो का (पतिः) पालन करने वाला है है (अस्राः) 


सूढ़पन आदि गुणों से रहित ज्ञानबाले (स्वरः) अपने (दक्षः) विद्या शिक्षा सहित 
चतुराई आदि गुणों के साथ (तनप) शरोरों में वत्तमान होते इए (मिथः) परस्पर 


(रेतः) विद्या शिक्षा रूपो वौय का विस्तार करते हुए तुमलोग इस की (समिच्छन्त) 
अच्छे प्रकार शिचा करो (चित्‌ ) भ्रौर तुम सब विद्यांग्रों को (नु) शोघ (जानत) 
अच्छे प्रकार जानो ॥ ४ ॥ 


भावार्थः-मनुो को उचित है कि परस्पर मित्र हो ओर समग्र विद्यां 
| को शोघर जानकर निरन्तर आनन्द भोगे ॥ ४॥ 

पुनस्तो कोदृशावित्यु० ॥ 
फिर वे पढ़ने आर पढ़ाने हारे केसे हा इस वि० ॥ 


[पतने एवाः क्र्तं जषन्त औषन्ये अस्य 
गासन्तरासः। वि राय आणाहरः पसच 
पिपेश नाकंस्तमिर्देमनाः ॥ ५ ॥ १२ ॥ 


। शासम्‌ | तुरासः। वि। रायः। | | 


' ॥ 0 
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जरग्वद* मं० ९ च १२ । स० ध्द | 


जाप... य 
अणा।त्‌। दुर; । पुरुःक्ष:। पिपेश | नाकम | 
स्तृऽभिः। दमूनाः ॥ ५॥ १२॥ 


पदा थ,-( पितुः ) जनकस्य ( न ) इब ( पुत्रा: ) औरत्ता । 
पुच; पुरुचायते निपरणाद्वायुं नरक तच स्त्रायत इति वा निस्‌० #। 
११ ( क्रतुम्‌ ) कस प्रज्ञं वा (जुषन्त) सेवन्ताम्‌ (शोषन्‌) श्टण्वस्त 
(ये) ममुष्याः( अस्य) जगदोखरस्याप्तस्य वा (शासम्‌) शासनम 
(तुरासः) शोध कारिणः (वि) विशेषार्थं (रायः) नानि (आत 
ख़ोकरोति (ढुरः) हिंसकान्‌ ( पुरुक्षु: ) परुणि चूण्यन्नानि यस्य 
(पिपेश) पिंशत्यवयबान्‌ प्राञ्नोति (नाकम्‌) बहसुखम्‌ (स्त्तभिः) 
एपूलव्यंगुशेः ( दमूनाः ) उपशमयुक्तः । दमूना द्ममना वा दान 
मना वा दाग्तसना वा | निर ४ । ४ ॥ ४ ॥ 
झन्वग्य:-खे तरास मनुष्याः पितुः पुचानेवाख शासं थोषन्‌ 
ग्टण्वग्ति ले छुखिनो भवन्तु । यो दमूनाः पुरुक्षुः स्तृभौरायो 
व्यौ यन्ता च दुरः पिपेश स समैमनुष्येः सैवनोयः ॥ ५ ॥ 
भावाशः-अत्र शूले घोपमालंकारो-मनुष्यैने हो बरापताज्ञा 
पालमेन बिना कस्यचित्‌ किचिदपि सुखं प्रात शक्षोति नहि 
जितेन्द्रियत्वादिभिविना कझचित्सुखं प्रापतुमइति | तस्माद तत्व 
सवदा सैबनोयम्‌ | ५ ॥ 
ऱञ्रत्ने खुराग्निगणवणनादेतद्थै स्य पूवस्टक्लायन सह 
संगतिरस्तोति वदितव्यम्‌ ॥ 
इत्यष्ष्ष्टितमं स्रत हाद्शो वगस्च समाप्त: ॥ 
प्रढाध;-9) जो (दपः) षव कमी का मत्र त 
पिता के (पुचा:) पुत्रों के (न) समान (अस्य) SR 


नेत हैं जो (दमूना:) शांतिबाला (पुरुषः) 
विचा क (त) पा हर करने योग्य गुणों से (राय.) धनों के 


नेट० १२ 
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१२२६ 


( व्यीर्णोत्‌ ) खीकार करता तथा ( नाकम्‌ ) सुख को स्वौ कार कर और ( टुर) | 
हिंसा करने वाले शत्र श्रों के ( पिपेश) अवयव की एथक २ करता है उसी की है | 
संवा सब मनुष्य करे ॥५॥ 
भावा श !-इ मंत्र में स्लेष और उपमालं०-मनुचौं का चाहिये कि ईर | | 
की आज्ञा पालने विमा किसी मनुष्य का कुछ भो सुख का सम्भव नहीं होता तथा 
जितेन्द्रियता भादि गुणों कै विमा किसो मनष्य का सुख प्राप्त नहों हो सकता इस 
से ईश्वर को आज्ञा ओर जितेन्द्रियता आदि का सेवन अवश्य करें ॥ ५ ॥ 
इस सूक्त में ईर और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सून्ञार्ध की 


पूर्वसूक्वार्थ के साथ संगति जाननो चाहिये ॥ 
यह अडसठवां सूक ओर बारहवां बग समाप्त हुआ ॥ 


आथ प॑चचस्य नबषष्टितमस्य स्तरङ्गास्य श क्षिपः पराशर घरषिः। 
अग्निदवता १ पंक्तिः २।३ निचत्पंक्षिः २ भरिकपत्तिः ५ विराट 


पंक्तिशळन्द; । पंचम! स्त्रः ॥ 
अथ विदट्गण्या उप० ॥ 
अब उनसठवे' सुक्त का आरंभ किया जाता है | 
इस के प्रथम मन्त्र में विदानां के गुणों का उपदेश किया है॥ 


| शन्नः शंगुक्का उषो न जार: पप्रा संमीची 
| दिवो न ज्योति: । परि प्रजात क्रत्वा 
बभूथ॒ भुवों देवानां पिता पुत्र: सन्‌ ॥१ ॥ 
` शुक्र: । शशुक्कान्‌ । उष: । न। जञारः। |. 
प्र प्रा: | समीचोइति सम5इंचो | दिवः। न । 
 ज्योतिः। परि। प्रऽजातः। क्रत्वा । बभथ । 


3 


देवानाम्‌ । पिता । पुत्र: । सन्‌ ॥१॥ 


Re अ. 


स्म कक ती व टन 
ऋग्वेदः मं० १ | अ० ९२ । स्‌० ६६ ॥ १२२७ 


6 

प्रदाथ,-एक्र) बोर्यवान्‌ गुड: (शुशुक्गान्‌) शोचक: (डषः) | 
उषा: । अत्र सुषा सुलुगिति ङसो लुक्‌ ( न) इव ( जारः ) 
वयेहब्ता स्ट्ूय(पप्राः)स्रविद्यापूणः। अत्र । आदृगस०दूति किः। 
सुपां सुलुगिति सोडोदेशश्च (समो चो) सम्यगञ्च्तति प्राप्नोति सा 
भूमिः ( द्विः ) प्रकाशात्‌ (न ) इव ( ज्योतिः ) दौपतिः (परि) 
सवतः ( प्रजातः ) प्रसिइडत्पन्नः ( क्रत्वा ) प्रज्ञया कर्मणा वा 
(बभूथ) भवति | अच ।बभूचाततंथनगृभूम° अ° ७। २। ६४॥ इति 
निपातनादिडभाबः ( भुवः ) एथिव्याः ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ 
(पिता ) अध्यापकः ( पुचः ) अध्येता ( सन्‌ ) अस्ति | १ ॥ 

अन्वद्य;-यो मनुष्य उषो जारो नेव शुक्र: शुशुक्कान्‌ पप्रा 
भवो दिवः समोचो ज्योतिन परि प्रजातः क्रत्वा सह वत्तमानो 
देवाना पुचः सन्‌ पिता बभूथ भवति स एव सवस्सेव्यः ॥ १ ॥ 


भावा ग्र:-अत्र श्लेषोपमालंकारा-नहि कचरा बिद्या- 
थित्वेन विना विद्वान जन्यते | नहि कस्यचिह्‌ वबिदादादिविद्या- 
संप्रयागाम्यां विना महान्‌ सुखलाभ[ जायत इति॥१॥ 


पदाथ -ज्ञा मनुष्य ( उषः ) प्रातःकाल की बैला के ( जारः ) भयु के 


इन्ता सूर्य के ( न) समान ( शक्र: ) वीर्यवान्‌ शड ( शशक्कान, ) शद कराने 


्‌ से (समोचो) 
( पप्र; ) अपनो बिद्या सं पूण (सुवः) भूमि के मध्य ( द्विः ) प्रकाश 40 


पर्‌ ( 
ज्यो ति:) दौधि के (न) समान (परि) सब प्रक 
ह | उत्तम हे बा कम्म के साथ बतमान (देवानाम्‌) विदाने 


के ( पुत्रः ) पुत्र के तुल्य पढ़ने वाला सब विद्याम का पढ़ के ( पिता ) पढ़ाने 
वाला ( बभूय ) होता है उस का सेवन सघ मनुष्य करें ॥ १ ॥ 


नेर उपमालंकार डै--विद्यार्थी न डोके 
भावाश्चः-इहमंत्रमे अष ” 


ही सकता और किसी मनुष्य का बिजुली | 


काई भी मनुष्य विद्दान नहों ह 

विद्या तथा है क़ जॉ के विना बड़ा भारी सुख भो नहों हों सकता ॥१ ७ 
कुट क मीक न 

RR च्य कक ह ह. ०. नव 
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oo किक" 
१२२८ ऋग्वेद: अ १। अ० ३४ । व० १३॥ 


पुनविद्वान्‌ कोद शो भवेदिव्यु 
फिर वह विद्वान्‌ कैसा हा यह वि० 


वधा आहातोअग्िनर्विजानन्नुधने गोनां | | 

` स्वादयो पितूनाम्‌ । जने न शेषं आह्ये. 
सन्मध्ये निषत्ती रणवो दुरोणे ॥ २ ॥ 
वेधाः | अर्हत: । अग्नि: । विऽजञानन्‌ । 
ऊधः। न। गोनाम । स्वाद । पितनाम । 
जने। न। शेव: । आ5च्ये: । सन्‌ । मध्ये । 
निऽसत्तः । रणवः । दरोणे ॥ २ ॥ 


पदाश;-( वेधाः) ज्ञानवान्‌ । वेषा इति मेधाविना° निघं° || | 
३ । १५ (अद्पत:) मेहर छहितः ( अग्निः ) अग्निरिव ज्ञानप्रका 
शकः ( विजानन्‌ ) सवविद्या अनुभवन्‌ ( ऊः ) दुग्धाधिकरणम्‌ |. | 
(न) ईब (गोनाम्‌) धेन्‌नाम्‌। अच गोःपादान्ते इति बाच्छन्दासि 
सब विधयो भवन्तोत्यपादान्त ऽप लुट्‌ ( खाद स्वादिछानाम्‌ । | | 
अच सुपांसुलुगिव्यामो लोपः (पितनाम्‌) अन्नानाम्‌ । पित्रिव्य 
न्नना० निघं० २ । ७ (नने) गुणरुत्शष्ट सेवनोये ( न) इव (शेवः) 
पत खुखकारी (आहय॑ ) आह्वातव्यः । अच जज घातोबोहुलकादाक्‌ | - 
| सडागसख् ( सन्‌ ) ( मध्ये ) सभायाः ( निषत्तः) निषस्प: (रण्वः) | । 
र्‌मयिता (डुरोण) गृहे । दरोणइति ग्रहना निघं० ३।४॥ २ h 9 4 
 झन्वथः-सवर्मबुष्येयो गोनामूधनं जने शेवो न वेधा अदृप्तः | | 
साझा पितुनां ढुरोगो रण याय; सभाया मध्ये निषत्तो | | 
जानन्सन्नग्निरिव वर्तते स सदैव सेवनोयः॥ २॥ २ ७7 र 


pe | 
हि tl TE र 


"काका क्त | 
नरे 
ग्वद्‌; म० १ । अ० १२ । स० ६६ ॥ ९२२९ 


भावाध,-अब्रोपमालं०--हे अमुष्या यथा गवां टुग्धस्थान॑ 


यध 
4 Bios सवस्य शितकारो भवति तथेव शुसेगंणेव्यी प्रा 
स्थताः सभाष्यचाद्यो यथं सवान सुखयत ॥ २ | 


पदी ,-सब मनुष्यों को चाहिये कि जो ( गोमान ) गोग्रो के ( ऊधः) 
दूध के खान के (न ) समाम ( जने) गुणं से उत्तम सेवने योग्य मनुष्य में (शेवः) 
सुख करने वाले के (न ) समान ( वेधाः ) पूण ज्ञान युक्त ( अद्दप्त)) मोह रहित 
(खाद्य ) खादिष्ठ ( पितूनाम्‌ ) अन्नो का भोका ( दुरोण ) घर में (रणः ) रमण 
कराने वाला ( आहय: ) आह्वान करने योग्य सभा के मध्य में ( निषत्तः ) स्थित 
( बिजानन_) सब विद्या का अनुभव करता इश्रा ( अख्निः) अग्नि कै तुल्य ज्ञान 
प्रकाश से युक सा है उस का सदा सेवम करो ॥ २ ॥ 

भावाथ —इस मंत्र में उपमालं०-हे मनुष्यो तुम लोगों को चाहिये कि 
को सुख देता हे वैसे बिहान, मनुष्य सब 
का उपकारो होता है वेसेहो सब में अभिव्याप्त जीव के मध्य में अन्तय्योमो रूप 
सं व्याप्त ईश्वर पक्षपात को छोड़ के न्याय करता है वैसे सभा आदि में स्थित 
सभापति तुम सब के सुख कराने वाले होभो॥२॥ 

पुनः कोहशदत्यू* ॥ 


[फर वषट्टान्‌ कसा हा इस [व० ॥ 


पत्री न जाता रण्वी दुरोण वाजी न प्रीतो 
विशा वितारोत्‌। विशी यद नभिः सनी 


५५ | ळा अग्निद्वत्वा विश्वान्यश्याः ॥ ३ ॥ 
पच:। न । जातः | रख. दराणे। वाजो। 


न । प्रीत; | विश: । वि । तारीत्‌। विशः 


जैसे गीं का ऐन दूध आदि से सब 


Ml ८ . - ... > २2 
१२३० ऋग्वेद: अ० १ | अ०  । व० (३॥ 


प्रत। अच्चे । नऽमिंः। स;नीग्ग; । अग्नि; । 
देबऽत्वा । विश्‍वानि । अग्या: ॥ ३ 


पदाशथः-(पुत्रः) पिच्रादौनां पा्यिता(न)इव (जातः) उत्पन्न! 
(रखः) रमणोय: । अच रस धातोबोहलकादोंणादिको बः प्रत्यय 
(दुरोण) णहे (बानो) अश्य: (न) इव (प्रोतः) प्रसन्न: (विशः) प्रजा; 
(वि) विशेषार्थं (तारीत) इः खात्संतारयेत्‌ (विशः) प्रजाः (यत्‌) य 
(अह्णे)अन्हवन्तिव्याङ्नवन्तिर्यास््न्‌ व्यवहार तस्मिन्‌(नृभिः)ने ढ़ भि- 
सनुष्यः(सनो डाः) समा नस्याना;(अग्निः)पावकइूवपवितरःसभाषध्य च्ञ 
(देवत्वा) देवानां विढ्षां दिव्यगु णानां बा भावरूपा णशि(विद्वानि 
सवी{ण्‌ (अश्या.) व्याशुया: । अतर व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ ॥ ३ ॥ 


उप्नन्वथ,-हे मनुष्य यद्योऽग्निरिब दुरोणे जातः पुत्रो न रण्वो 


वाचो न प्रोतो विशो वितारोत्‌ । योऽह्ने नृभिः सनौडा विशो वि- 
खानि देवत्वा प्रापयति तं त्वमप्यश्या: ॥ ३ ॥ 


ह... भावाथ,-अत्रोपम। वाचकल०--नव्हि मनुष्याणा विज्ञान 


विद्वत्संगाथयेण विना सवी णि सुखानि प्राप्त शक्यानि भव- 
न्तोति वेदितव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदाथ:-ह मनुष्य (यत्‌) जो (अग्नि) अगिन के तुल्य सभाध्यत्त (दुरोण) 
ग्टह में ( जात; ) उत्पन्न इप्रा (पुचः) पुत्र के (न) समान (रणतः) रमणीय (बाजी) 
ख के (न) समान (प्रोतः) आनन्ददायक (विश: ) प्रजा को (वितारोत्‌) दुखीं 
से छड़ाता है जो ( अद्ठे ) व्याप्त होतै वाले व्यवहार में (सनी डा; ) समानस्थान | | 
( बिश; ) प्रजाश्रों को ( विशवानि ) सब( देवत्वा ) विद्दानीं केगुण कर्मों को | 
प्राप्त करता है उसको तू ( अश्याः ) प्राप्त हो ॥ ३ ॥ | 


i थ ,-इस मंत्र में उपमा और वाचकलु०-मनुप्यी को विज्ञान श्रीर | | 


ऋग्वंदः मं जै hc २) 3 


--लॅसशसशिन््ग्फ्स्स्स् क 00) 
पुनः स कोहश दूत्यु० 
फिर वह विद्वान्‌ केसा हो यह वि० 


नकिंष एता पता मिनन्ति नी भ्य 

सुष्ट चकध । तत्तु ते दंसो यदर॑न्समानै- 

९ प ~ है; 

नेभियद्युक्तो विवेरपांसि ॥ 8॥ 

नकि; । ते । एता: । वृता । मिनन्ति। नु 

ऽयं; । यत्‌ । एभ्य:। चप्रम चक्थ। तत्‌। 

ot) = | x 

तु। ते। दस: | यत्‌। अहन्‌। समान, । 

नुऽभिंः । यत्‌ । यक्ष: । विवः । रपा सि॥8॥ 

पदाय '_( नकिः ) नहि ( ते) तब ( एता ) एतानि (ब्रता) 
ब्रतानि शोलानि ( सिनन्ति ) हिंसन्ति ( नृभ्यः ) मतुष्यादिग्यः 
( यत्‌ ) यम्‌ ( एश्यः ) वत्तं ानेस्यः ( शुष्टिम्‌ ) शौप्रम्‌ (चकथ ) 
करोषि ( तत्‌ ) वच्यमाणम्‌ (तु ) पश्चाट्थ (ते) तब (दंशः) कस 
(यत्‌) यैः (सङ्गः) सहित: (विवः) प्राञ्नोषि। अच बहुल छन्दसीति 
शूलः (रपांसि) व्यक्ञोपदेशप्रकाशकानि शोभनानि बचनानि ॥४॥ 
उन्वय!-ह विद्दन्‌ यानि ते तबैतानि बतानि सन्ति तानि 


| | केऽपि न सिनन्ति। तानि कानौद्याइ । यत्त्वमेभ्यो नृभ्यो यं ग्रुष्टि 


७ > 0 रि ७ 
चकर्थ रपांसि विवैः। यत्ते तवैदै समानत भि: सह दंसोऽस्तितत्त 


कञ्चिटपि नकिरहन इन्ति ॥8४॥ 
i ५० ० > परमेश्वर आधो विद्वान्‌ 
भावाध्रो;-पंवेगनुष्ययथा परम 2 थि 

` प्रैरपकारे; कम भिः सह बत्तत 


| 
/ 

| 

| पक्षपातं बिहाय मदुष्यादिषु सत्य 
॥ 


तथैब सदावर्त्ति्यस्‌॥४॥ ना 
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१२३२ ऋग्वेदः अ० १ । अ० १। व° १३॥ 


SMM Oe — 
९ 

प्रदाण,- बिन्‌ जो ( से ) आप कै ( एता ) ये (बता) ब्रत हैं वे कोई 
भी (नकिः ) नहीं ( मिनन्ति) हिंसा करसकते हैं ( यत्‌ ) जो आप ( एभ्यः ) 
इन ( ठृभ्यः ) मनुष्यों के लिये ( ) जिस ( ञ्रुष्टिम्‌ ) शीघ्र सत्यविद्यासम्‌ह 
को ( चकर्थ) करते हो धा (अपांसि) सताम आर व्यत्त उपदेश प्रकाश युक्त बचनों 
को (विधेः) प्राप्त करते हो तथा ( यत्‌ ) जा (त) आप का (इद्म्‌) यह (समाने:) 
विद्यादि गुणों में तुल्य ( ठुभि; ) मनुष्यों के साथ ( दंसः ) कर्म है ( तत्‌ ) उस 
को (तु) कोई मनुष्य ( नकिः ) नहीं ( अहम्‌ ) इनन करसकता जो (युक्त; ) 
युत्ता होकर थाप करते हो उस को इम लोग भो सत्यही जानते हैं ॥ ४ ॥ 

भावाशें-रुब मनुष्यों को चाहिये कि जेसे परमेश्‍वर बा पूणविद्यायुक्ष 
विद्दान्‌ पक्षपात छोड़ कर मनुष्यादि प्राणियों में सत्य उपकार करने वाले कर्मों 
के साथ वर्तमान है वैसे सदा बत्त' ॥ ४॥ 

पुनः स कोहश दूत्यु० 
फिर वह विद्वान केसा है यह वि० 


उषा न जारो विभावासः संज्ञातरूपख्चि 
58 5 | केतदस्मे । त्मना वहंन्ता दरा व्यृण्व 
i न्नवन्त विशवे स्व१ईशीके ॥ ५॥ १३॥ 

| उषः।न।जारः।विभावा। उसुः। संज्ञातऽः 
रूपः | चिकेतत । अस्मे । त्मना । वन्त; 
| दुरः। वि | ऊण्वन । नबन्त। विश्व । 
स्व: [हगोके॥ ५॥१३॥ 


( उषः ) प्रत्यूषकालस्थ ( न ) इब (जारः) दःख | | 
बिता (विभावा) यः सब विभातोति सः (उस!) रश्मिः | ह 


| 
जर्वंद: मं० १ । अ० १२ । सु० ६६ १२३३ 


स 


सह ) विदुषे (त्मना ) आत्मना चोवेन ( बहन्तः ) उपदेशेन 
प्राशुवनूतः ( दुर: ) इष्टान्‌ ( वि ) विशेषे ( ऋण्वन्‌ ) हिँसन्‌ 
( नबन्‌त ) प्रशंसत (विश्वे ) सवे धार्मिका मनुष्या: [ 
प्रापकम्‌ ( इशोकषे ) द्रष्व्ये ज्ञानव्यब हारे ॥ ५ ॥ 

चपन्वथ,-यडषो न जार उखइव संज्ञातरुपो विभावा स्ति 
तं मलुष्यश्चिक्षेतज्जानोयादस्मे सवे समर्पयतु । है मनुष्या यथैवं 
कुवेन्तो विश्व विद्दांसस्त्मना स्वर्वन्तो हशोक्ष व्यवहारे हुरो व्यस्- 
नहिंसन्ति सन्तुवब्ति तथैव यूयं सदेतत्कुरुत तं सदा नवन्त ॥ ५॥ 

भाव शर; खच एलेषोपमालुप्तोपसालं०--मनुष्येय. खूर्यवत्‌ 
सर्वविद्याप्रकाशको$ग्निवत्सरबडःखदाइक: परमेश्वरो विद्वान्‌ 
वास्ति समात्मनाऽऽशिद्य दुष्टव्यव हारंस्त्यक्षा सत्येषु व्यबहारष 
सुखं सदा प्राश्चव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

अब विद विदादौ श्वरगुणवर्णनादेतद्थस्य पूर्वस्वुज्ञार्थेन सह 

` ` संगतिरस्तीति वैद्तिव्यम्‌ ॥ 
इति नवषष्टितमं स्लो चयोदथो बेस समाप्त: ॥ 


स्मरः) सुख- 


पदार्थ :-ज (उषः) प्रातःकाल के (न) समान ( जारः ) दुःख का नाश 
करने वाला ( उस्रः) किरणीं के समान (संज्ञातरूपः) अच्छी प्रकार क जानने 
( विभावा ) सब प्रकाश करने पाला है उस को मनुष्य ( चिकतत्‌ i छन 
उस $ैखर्‌ घा बिहान्‌ के लिये सब कुछ उत्तम पदार्थं समपंण करे। पे | 
जैसे इस प्रकार करते हुए ( विश्वे ) सब बिद्दान्‌लोग ( न ) आ “4 
सुख प्राप्त करने वाले विद्यासम्तूचं को (वन्तः) प्राप्त होते हुए (हृ 


; त को ( व्यखन्‌ ) मारते तथा सञ्जनी की प्रशंसा | 
a MOE )सञ्जनीं की सुति करो ॥४ ॥ 


करती हैं घेते तुम भी गचुची छो मारो तथा (मवत्त 

भावा ४ दूस मंच म लि उपमा धोर जुधीपमर्ल ० म चाहिये ! 

कि जो सूर्य के यी विद्या का प्रकाशक सअन्नि गै समान सब दुःख को भस्म 
स्पू 


i AM तन 


. कर० ५४ 
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____ ४ हो NNR 
१२३४ ऋगवेद: अ० ९ । अ० ४ । घ० ९४ ॥ 
=== === ति म क 
करने बाला परमेश्वर वा विद्दान है उस को अपने थाक्मा स श्राय कर दुष्टव्यव 
हारों को व्याग भौर सत्यव्यबहारों में स्थित होकर सदा सख को प्राप्त हों ॥ ५ ॥ 
इस सल्ला में विहान बिलुलो और ईश्वर के गुणों का षणन होने से इस 
सूज्ञार्थ को पूर्वसूक्ञा्थ के साथ संगति जाननो चाहिये ॥ 
यदद ६८ उनहत्तरवां खत्ता तथा १२ तेरहवाँ घर्ग समाप्त हुआ ॥ 


सपपपपपकशश?0 


अध षडचस्य सप्ततितमस्य सूक्वाख पराशरकटषिः। अग्नि 
देवता । १। ४ विराट्पज्धि: । २ पङ्कः । ३५। निचृत्‌ पङ्कः ६। 
याजुषी पद्चिश्छन्द: | पंचम: खर; ॥ 
अथ सनुष्यगखा उप०॥ 
अब ७० सब्तरवेंसक्त का आरंभ किया जाता हे । इस के पाहले 
मंत्र में मनष्यों के गुणों का उप० ॥ 


वनेम परबोरिश्यों मनोषा अग्नि: सुशोको 
विण्वान्यण्या: । आ देव्यां नि बुता चिकि 
त्वाना मान॑षस्य जनस्य जन्म॥ १ ॥ 

वनेम । पर्वी, । जय; | मनोषा। जाग्न; । 
सःशोक: । विश्वानि। आग्या: । आ । 
देव्यानि । वुता। चिकित्वान ग्मा। मान 


घस्य । जनस्य । जन्म ॥ १ ॥ 
प्रदाथ॑:-( वनेम) संबिभागेनानुष्ठेन (पर्वो;) प॒वभूताः प्रजा 


॥ ( थय्यं ) स्वामोशवरो नोवो बा | अय्थद्ृतोश्यरना० निघ०२। | 
२ ( मनोषा ) मनोषया विज्ञानेन (अग्निः) ज्ञानादिगुखवान्‌ य 
शोभना: शोकादौ प्तयो यस्य सः (विशवानि) सवोणि | | 


ऋम्वेद्‌ः | मं० १ । 0 १२ । स्‌० 90 ॥ १२३१ 

र 6 पो) सरि त 6 
१७... कममिवा निह त्ञानि (बता) विद्याधमानुष्ाानशो लानि 

` चकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ( आ ) आभिमुख्ये ( मानुषस्य ) मनु- 

प्यजातोभवद्ध ( जनख ) श्रे्स्य देवस्य मनुष्यस्य ( जन्म ) शरोर- 
वारणन प्राट्भंवस््‌ ॥ १ | 

अन्वधः-वयं यः सुशोकश्रिकित्वानग्निरय्थ ईश्वरो जोवो 
वा मनौषया पूर्वी; प्रजा विश्वानि दैव्यानि बता मानुषस्य जन्म 
चाश्याः समन्ताद्याप्तोति तमावनेम॥ १॥ 

भावा -अच ए्लेघाल॑०--सनष्येयेंनजगदोश्वरे ण मनुष्येण 
वा कारणकार्यनो वास्याः शुद्दा: गुणा: कम्मण व्याप्तानि स चोपाखः 
सत्कत्यो वास्ति नझ्ेतेन विना मनुष्यजन्मसाफल्यं जायते ॥१॥ 

पदाथ ,=इम लोग जी (सुशोकः) उत्तम दोसि युक्त (चिकित्वान) ज्ञान- 
बान, ( अग्निः ) ज्ञान भादि गुण वाला (अव्यः) ईश्वर वा मनुष्य (मनोषा) बुद्धि 
तथा बिज्ञान से ( पूर्वो: ) पूर्व इई प्रजा और ( विशवानि ) सब (दैव्यानि) दिद्य 
गुण वा कमा से सिद इए (ब्रता) विद्याधर्मानुष्ठान और (मानुषस्य) मनुयजाति 
म॑ इए ( जनस्य ) श्रेष्ठ विद्दात मनुष्य के ( जन्म ) शरीरधारण से उत्पत्ति को 
( अश्या: ) घरछी प्रकार प्राप्त कराता है उस का (आवनेम) अच्छे प्रकार विभाग 
से संबन करें ॥ १० 

भावाय्र;-रस मंच में श्‍लेषालं०-मनुष्यो को जिस जगदीश्वर वा मनुष्य 
क्षे कार्य कारण भौर जीव प्रजा शडगुण भीर कर्मों को व्याप्त किया करे उसो 
कौ उपासना षा सत्कार करना चाहिये क्ॉकि इस के विना मनुष्य जन्म हो 


व्यर्थ जाता है ॥ १॥ 


पुनः स कोहशइल० ॥ 
फिर वह केसा है इस वि० ॥ 


गर्मी यो अपां गर्भी वनांनां गभे स्थातां 


गनै रथाम्‌। अटि चिदस्मा अन्तट्‌रोरी 
PO sane ies ° 
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0 क आम र क 


विशां न विश्‍वा अमृत: स्वाधीः ॥ २॥ 
गरम | यः। अपाम्‌ | गस; । वनानाम्‌ | 
गर्भ':च!। स्थाताम्‌। गर्भ । च। रघामा झाटे! 
चित । अस्मे । अन्त: । दरोणे । विशाम । 
न । विश्व: । अमत: । सपझआधी: ॥ २ ॥ 


पदाथे,-(गभः)स्लोतव्योऽन्तःस्ो वा (यः) परमात्मा जोवात्मा 
वा (अपाम्‌) प्राणानां जलानां (गनः) गभइूव वत्तमानः (वनानाम्‌) 
संभननोयानां पदाथीनां रश्मोनां बा ( गर्भ: ) गुढ इब स्थित 
(च) समञ्चये ( स्याताम्‌ ) स्यावराणाम्‌ । अच बाच्छन्दस्ि सब 
विषयो भवन्तोति तक्‌ (गर्भः) गर्भइबाहृतः (चरथाम्‌) जंगमानाम्‌ । 
अच वाच्छन्रौति लुडागसाभावः । अट्रौ ) शेलादौ घने पदाथ 
( चित्‌ ) अपि (अस्मे) जगदुपकाराय कर्मभोगाय वा (अन्तः ) 
सध्ये ( डुरोया ) गह ( विशाम्‌ ) प्रानाम्‌ ( न ) इव ( विश्व: ) 
अखिलसेतनस्तरुषः (अमतः) असुत्मन्बनत्वान्न्राशरहितः (स्वाधी 
यः सुष्ट समन्तादूध्यायति सबवौन्‌पद्ाथीन्‌ सः ॥ २॥ 


अन्बवध;-यो जगदोश्वरो नोवो बा यथाऽपामन्तर्गभों बना 
नामन्तगभः खातासब्तगर्भश्वरथामन्‍्सगर्भो 5ड्रो चिद्‌न्तर्गभों ढुरो 

| णऽन्तर्गभो विक्रोऽमतः स््वाधौ विंशो प्रजानाअन्तराकाशोऽग्निवो 

| युनव सवघु च वाह्मादेशेष्बाप विशवानि देव्यानि बतान्यण्याव्या 
| प्रोऽस्तयस्से से पदार्थाः सन्ति तं अयं वनेम ॥ २ ॥ 


भावाथ “अच भलेषालं०-( अश्याः ) ( वनेम) (विश्वानि) | || 


पिए जोनका” 


जरग्वद: मं० १ । अ0 १२ । सु० 90 ॥ १२३७ 


मनुष्येन हि चिन्मथेन परमेश्वरेण बिना किंचिदपि वख्वव्याप्त- 
मस्ति । नहि चिन्मयो जीवः सुकर्मफलभोगविर'ह एकचणमपि 
| वत्तते तस्मात्तं सवाभिव्याश्मन्तयी मिणं विज्ञाय सवदा पाप- 
* | कमणि व्यक्षा ध्या यष प्रवर्तितव्यम्‌ । यथा एथिव्यादिककार्य्य- 
रूपा: प्रजा अनेकेषां तत्वानां संयोगेनोत्यन्त्ना वियोगेन विनष्टा 
भवन्ति | तघेषदैश नोवक्षारणाख्याचना दित्वात्संयोगविभागेम्थः 
| श्थज्ञाइनादयो न सन्तोति वेदितव्यम्‌ ॥ २ ॥ 


6 

पदाथ इम लोग जो जगदोग्वर षा जोब ( सपाम्‌ ) प्राण वा जलं के 
( अन्तः ) बोच ( गर्भः ) सुति योष्यवा भोतर रहने घाला (वनानाम्‌) सम्यक्‌ सेवा 
करने योग्य पदार्थे बा डिरणों में (गर्भः) गर्भे क्षे समान ग्रार्ाद्त (खदरी) पर्वत 
h आदि घड़े २ पदार्थों भे (चित्‌) भो गर्भ क्षे समान (दुरोणे) घर में गर्भ झे समान 
( विश्‍व: ) सब चेतन तक्वखरूप (असतः) घाथरहित ( खादी; ) अरछी प्रकार 
| पदार्था का चिन्तवन करने वाला (विशाम्‌) प्रजाभं के बोच घाकाण वायु पो(न) 
समान सब पाइदेशों में भो सब दिव्य गुण कर्मे युक्त प्रतों क्षी (अश्या) प्राप्त दोषे 
( अस्मे ) उप फे लिये सब पदार्थ हैं उस का ( चावनैम ) सेवन करें ॥ २ ॥ 


भावा4,-रुछ मंत्र में छेष चीर उपमालंकार हैं-पूर्वमंच्र से ( दशया: ) 
( बमेम ) ( विशवानि ) ( देव्यानि ) (व्रता) इन पांचपदीं की अनुष्ठत्ति भातो है 
मनुष्या को ज्ञानखरूप परभेष्वर थी विना कोई भो बसु अव्याप्त नच्ची है थोर 
चेतन खरुप जीव अपने कर्म षे फल भोग से एकत्तण भौ अलग नहीं रहता इस 
से उस सब में अभिव्या अन्तथ्ामि ईश्वर को जान क्षर सर्वदा पापीको छोड़ कर 
धर्मयुक्ष कार्यों मे प्रहत्त होना चाहिये । जैसे एथिवो खाडि कार्यरूप प्रजा ग्रनेक 
तत्ती क्षे संयोग थोर वियोग से नष्ट होतो है | पेसे यह ईशर जोव कारणरूप 
! घा संयोग वियोग से घलग होने से घनादि है ऐसा जाममा चाहिये ॥२॥ 


क पुनः स कोहश इत्य» ॥ 


हे म ~ (00 
फिर वह मनुष्य कसा हो इस [व° ॥ 


सडिज्चपावी अग्नी रंदीणांदाशव्योऽअस्मा 
IAS SR 


2.2 नि क 
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१२३८ अरग्वेदः अ० १ अ० ४ । व० ९४॥ 
अर सृक्तैः। एता चिकित्वो भूसा नि पाहि 
देवानां जन्म मत्तीञ्च विद्वान्‌ 
स: । हि । चपाऽवान। झग्निः। रयीणाम्‌। 
दाशंत। थः। अस्मे। अरम्‌। सऽउत्त 
एता | चिकित्वः । भम । नि। पाहि। 


देवानाम्‌। जन्म। मत्तान्‌ । च। बिद्दान्‌॥ ३ 


पदाथ परमेश्वरो जोवो वा (डि) खल (पावन्‌) 
तपा; प्रशस्ता राचयो विद्यन्त यस्मिन्‌ यस्य वा स: ( अग्निः ) 
यथा सर्वसुखदाचो विदात्‌ (रयो णाम्‌) विद्यारत्रराज्यादिपदाधो- 
नाम ( दाशत्‌ ) दाश्यात्‌ (यः) उन्गायः (अस्म) प्रापणाय (खरम्‌) 
खलम्‌ (सरक्तः) शोभनान्यक्ञानि वचनानि येषपदेशनेष तष (एता) 
एतानि (चिकित्व:) ज्ञामवन्‌ (भस) भानि बहुनि (नि) नितराम्‌ 
( पाहि ) रक्ष ( देवानाम्‌ ) दिव्यानां गणामां विदषां वा (जन्म) 
प्रादुभीवम्‌ ( मत्तान्‌ ) सलुष्यान्‌ ( च) ससुञ्चये ( विद्वान्‌ ) यो 
वेत्ति सः॥ ३॥ 

अन्वथय,-8 चिकित्वो विहवानयख्वं चपावानग्निरिवास्म 
रयोणासरंप्रापखाये तान्‌ परं स्तरक्तो मम देवानां जन्म सत्ती ख्लादन्य 
श्र दाशत्स त्य डि खल्लतानि निपाह्ठि ॥ ३ ॥ 


भावाध॑;-अचवाचकलु ०-सनुष्येयः परमेश्व वेरोदान्तया 
मित्वद्दारोपदेशेवा सवा विदा सर्वमलुष्येम्यः प्रयच्छति स एवा 
पास्यः सङ्गमनो यख्रेति ॥ ३ ॥ [ 


$ 
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| 


चरखेद्‌ः मं० १ । आ० १२ । सु० 90 ॥ १२३९ |. 


€ 

पदाश,-३ ( चिक्षित्र: ) ज्ञानवान्‌ जगदौश्वर वा ( विहान ) जानने 
चाले ( यः ) जो (चपावान ) जिस में उत्तम बचत राचि हैं (घण्नि; ) सब सुखो 
को देनेवालो विजुली के समान (असे) इन ( र्यौणाम्‌ ) विद्यारत्र राज्य आदि 
पदाथों कौ ( अरम्‌ ) पुणप्राप्ति के लिये ( एता ) इन ( अरम्‌ ) पर्ण (सूक ) 
उत्तमवचनीं से ( भूम ) बहुत ( देवानाम्‌ ) द्ओियगण वा घिद्दानों के (जब्म) जब्ग् 
( मत्तौन, ) मनुष्य (च) मनुष्य छे भिन्नीं का ( दाशत्‌ ) देते हा (स; ) खो ग्राप 
( हि) निसयकरके इन की ( निपाहि ) निरन्तर रक्षा कीजिये ॥ ६ ॥ 


भावाथः-इस मंचर में सष थोर वाचक्तलुप्तीपमालं०- झमुष्यों क्षा 
जोा परमेश्वर वा विद्वान घेद्‌ खन्तयोसि दारा सथा उपदेश से सब मनुष्यों के 
लिये सब विद्या्षोंके। देता है उसको उपासना तथा सत्संग करना चाहिये ॥३॥ 


पुन: स कोंहशइत्यु० ॥ 
फिर वह मनुष्य केसा हो इस वि०॥ 


वघान्यं पूवो: कपो विरूपाः स्थातुय रथ॑ 
मृतप्रवीतम्‌। अराधि होता स्व १निषत्तः 

कुन्‌ विश्वान्धपा सि स॒त्या ॥ 8॥ | 

वधान्‌ । थम्‌। पवी; । क्षपः । विऽरूपाः । 

स्थातुः । च । रथम्‌। कुतऽप्रवीतम्‌। अरा 

,थि। होता। स्वः । निऽसत्तः । कुण्वन्‌। 

विशवानि । अपांसि | स॒त्या ॥ 8 ॥ 


प्रदाश;-वधीन्‌) वर्धयेयुः | अब व्यव्ययेन परच्येपदम । लेट्‌ 
प्रयोगोऽयम्‌ (परम) परमेश्वर॑ जोषं षा (पूर्वो;) सनातन्यः (स्तपः) ` 


AE 
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१२४०. करग्वेदः अ । । आ० ५ । व० ९४ ॥ 


| ज्षान्ता राचो; (विश्वरूपाः) विविधानि रूपा णि याघान्ताः(स्थातुः) 
तिठतो जगत: ( च ) समञ्चये ( रथम्‌ ) एमशोयस्वरूपं संसारम्‌ | ` A 
पहतप्रभोतम्‌) चरताल्यव्यात्कारणात्म्रश्षष्टतया जनितसुट्यीन चा- | . 
लिते वा ( अराधि) संखाध्यते (होता) ग्रहोता दाता घा (स्वरः) 
सुखस्वरूपः सुखकारको वा ( निषत्तः) नितरामबस्थितः (सन्‌) 
वार्षन्‌ ( विश्वानि) अखिलानि ( अपाणि ) झसोणि ( सव्या ) 
सत्यधर्मो ज्वलितानि ॥ ४॥ 


झुन्वध'ः-मनुष्येयोऽराधि य॑ परमेश्‍वर जोव॑ बा पर्वो! चपो 


विरूपाः प्रजावधान्‌ यः खात कं तप्रवो तं रथ॑ निर्मितवान्‌ यः स्व- 
निषत्तो होता विश्वानि शद्यान्यपांसि झण्दन्‌ वन्ते श सदा 
ज्ञातयः संगसनो यस्य ॥ ४ ॥ 


भावाश;-च्षव श्लषालं०-मनुष्येयेस्थ परमेश्वरस्थ ज्ञापिका 
इमाः सवाः प्रजा वत्तम्ते । थेन जौवैन ज्ञातव्याश्च मेव यस्योत्या- | 
दनेन विना कश्याथत्पत्तिः संभवति यस्य पुरुषाथ न विना किंचित \ 
सुखं प्राप्त न शङ्गोति। यः शव्यमानो सत्यकारो सत्यवादी 
स सर्व: सेषनोयः ॥ ४ ॥ 


पदा थ,-मत्तथों को चाहिये क्षि जा ( घराधि) सिष हुआ घा ( घम्‌) 
जिस परमेश्‍वर तथा जोव फा (पूर्वीः) सनातन (चपः) शान्ति युक्त रावि (विरूपाः) 
नामा प्रकारके रूपों से युह्ल प्रजा (वर्धान्‌) बढ़ाती हैं जिसने (स्थातुः) स्थित जगत्‌ ` 
के ( चतप्रवीतम्‌ ) सत्य कारण से उत्प वा जल से खलाये इए ( रथम्‌ ) रमण 
करने योग्य संसार बा थान ळा वनाया जा ( स्व: ) सुख स्वरूप घा सुख करने 
हारा ( निषत्तः ) निरन्तर स्थित ( हाता ) ग्रहण करन घा देने वाला (विश्वानि) 
सब ( सत्या ) सत्य धर्म से एब हुए ( अपांसि ) कमा क्षा (अखम ) करता दद्या 
वतला है उस का जानें वा सव्सड करे ॥ ७ 0 


भावा थेः-इस मंच मे ग्सैषालं० -मनुष्यो को उचित है क्ि जिस परमेश्‍वर 
| ज्ञान कराने वालो यह सब प्रजा है वा जिस क्षा जानमा चाहिये । जिस के 
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4 वेदभाव्य के मूल्य को रसोद 
“| आर्यसमाज: कसौंली सा० वायु परमानन्दः वाजपेई . 

4 | बाबु रामचन्द्र जेल्र्टीचर सिरसा 

सुनशौ शिवप्रसाद मदार दरवाजा अजमेर 

आ „५ | लाला मूलराज एम० ए० गुजरात 
/ “| बाबू कोशौराम सादिकावाद्‌ 

आर्व्यसमाज.लखनऊ मा« बा० इरनामप्रसाद 

बाबू मथुराप्रसाद द्वार 

पं० गोपालचन्द्र पचारी - 

लाला खजानचन्द .वुधकी, रुपर 

पं० अस्विकादत्त नयनौतांब 

| मुनशी केवल किसन शाहपुर 

। पं० नानकचन्द मा० सु० केवलकिशन शाहपुर 

` बावू गाविन्द केशव चिखूलि जि० सूरत 

मिस्टर कारस्‌टी फन ऐस्क्षायर लुधियाना 

राय दवीप्रसाद गानीपुर 


००७ 


विज्ञापन 


भारत सुदशा प्रवत्तक 


| एक आय्येभाषा का मासिक पत्र सनातन वेदोक्त धर्म विषयक व्यात्यान्‌ नाटक तथा सत्योपदेशो से सुभूषित 
। हो के प्रतिमास निकलता है जिस किसौ की उस के ग्रहण करने कौ इच्छ. हो वह लाला कालौचरण रास 


चरण मत्ती आय्यसमाज फर्रुखाबाद के पास लिख. के संगक लैवे ' उस का वार्षिक मूल्य वहत कम है अग्रिम 
९४)डाक व्यय समेत पश्चात्‌ दैने से २४) है और इतने पर भी विशेष बह है कि जी कुछ बचता है वह संस्क्तत 
और देश कौ उन्नति नै लगाया नाता है ॥ 


बट पल ती _ देशहितेषो 
मासिक पत्र आर्यसमाज अज़मैरं कौ ओर सै प्रकाश होता है। जि्खं वेदादि सत्य शास्त्रानकूल सनातन 
चर्मीपदेशटतया उपयोगो समाचार और अनेकानेक तकंवितर्वा सहिते प्रेरित पत्रादि निष्प्ततायुक्त सरल भाषा 
में मुद्रित होते हैं वार्षिक मूल्प केवल उपकार दृष्टि सै डांक महसूल सहित १४, रक्दा है । जिन सद्व्यक्तियों 
को.इस्का ग्राइक वनना खौकार होय. इस पते से. पत्र भेजे |, ! 
र छ प 


मुन्नालाल, मनौ आय्यसमाज अजभैर 


छु cE HED क य्य । 
४ इस नासःका मासिक पत्र अङ्गरेजी भाषा में छंपता हैं | इस मे आय्थावत्तीय प्राचीन विद्या, चर्म और 
नीति आदि :उत्तमोत्तम विषयों पर बहुत लिखा जाता है । वेदादि सत्य शाखानुकूल आय्यसमाज के उद्देश्यों 
"कां ससकने के शिंत्रे यरोपादि देशनिवासियीं और एतद्देशीय अङ्गरजी जानने वालीं का यह बहुत ही उत्तम 
साधन है। अङ्गरेजी मासिक पत्र थिपीसाफिष में आय्यसमाजों के विरुद् जा विषय छपते ह उन का 

उत्तर आर्यसमाजो की और सैयही पत्र देता हे।  . | 
जो सत्जन पुरुष इसके लेना चा डांक व्यय सहित9)रुथ्वाधिक मूल्य भेजकर नौचैलिखे पत्तेसे मंगाबे। 


क ~ 
i , > लालारल्रचन्द वरे 
Pl { . ~. संपादक आय); सखद मिट्ठा वानार लाहौर > 
| 20 दा ह 
ग | । क 
hp 


+ 
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। बेट्भाष्य के ग्राहका का सेअनवेटन रका 


= य... 
|| 


| ग्राहकगण इस नै पूर्व के अङ्गों में निवेदन क्रिया थो कि वेदभाष्य का सूल्य कृपा करके शौत्र भे जरी जिने 
| परन्तु सिवाय थोड़ सञ्जनों के ओर लागा ने उस पर कुच्छ ध्यान न दिया । इस नहीं जानते कि इमारे प 


ज्ञापन लीग पढ़ते हैं वा नहं । | 
जिन लागो कौ ओर पांच वे वर्ष वा इस से पहिले के वर्षो का रुपया शेष हे उन से हम अत्यन्त गन 
| क पुनः निवेदन करते हैं कि आप लीग कृपा करके वेद्लाप्य का रुपया तत्काल भेज कर अपना २ वित 
। चुकता करदे और इस के साथ कठ वप का सूल्य भ जद । जिन का अपने हिसाब में कुछ संशय हा घे पहारा 
| हस से पूछ लै परन्तु रुपये के भेजने में ढोल न करे । जा आप्र लाग अब भी रुपया न भेजें गे तो हम क | 
सब के पास एथक्‌ २ पत्र सेजने पडे गे इस से आप लोगों के कुछ हाथ न आवेंगा और यन्तालय के बड़ा ख्य | 
उठाना पड़े गा । सुमे आशा है कि आप लाग इस निवेदन पर ध्यान दे कर कल भेजे वा पर्चा ; 
| क्षा काड़ वार तत्काल रुपया सेज कर कार्यालय का सहाय करे गै। 
जिन प्रक्तत देशहितैषियों ने वेदभाष्य का पांच वष का सूण्य भ॑ज कर यन्तालय का सहायतादौ है उन से 
निवेदून यह है कि आप लाग भौ इस देश और धर्मोपवाग काम पर इष्टि देकर इस वत्तेमान (कूठे वर्ष |. ` 
का सूल्य भो अग्रिम भेज कर पुनः सहाश्रत कीजिये क्यों कि इंस समय यन्वालय का रुपये की बडी आवश | 
कता हे इस लिये पुने; आप लोगों से निवेदन किया जाता हे । 


| हत कला “पुस्लकों का रुपया 


| कई आर्यसमाज और अन्य लाग ऐसे हैं कि जिन के पास सु बखतावर सिंह के समय से आज तक 
| देदाङ्प्रकाशादि पुस्तक वरा वर जाते छं परन्तु रुपये भज ने कौ ओर जड़ो ने कुच्छ ध्यान दिया इस लिये 
| उन को सूचित करते हैं कि जि २ को और यंचालय का पुलक संबखी रुपया है वे कंपा करके तत्काल 
! रुपया ओर हिसाव हमारे पास भेजदे वपाँ तक पुस्तकं लेते जाना और रुपया न भेजना आप लागों के योग्य 
| नह हैं: हस आशा करतेहे कि इस सूचना को देख कर सब लाग रुपया और हिसाव तत्काल भेनदे गे। 
| 


सब विद्या ओर धन्भानुरागियीं को विदित हो कि शी स्वामी जो सहाराजने | 

सब पुस्तकों का डाक व्यय (जो आजतक मल्य के साय ग्राहक से लियाजाताया) |. 
छोड़दिया है | अब पीछे बाहर के ओर इस नगर के लोगों को नोचे लिखे मूल | 

| सं पुस्तक मिला करेगे ॥ | 


२ पंचमहायज्ञविधि ,, ,, ।) १२ भ्रमीच्छेदन क 7). 
४ वर्णोचारणणिता , „ , // १४ अनुभ्वमोच्छेदन ,, Fr) ' 


५ संस्कतवाक्यप्रबीध » „ ॥८/ १५ सत्यधर्मविचार मेला चांदाएर £) | 
६ व्यवहारभानु » » 9 ।) १६ आय्यादेश्यरत्रमाला. ..„.. 2 || [ 


७ सन्धिविषय , » 9.. ॥› १७ गोकरुणानिधि ,, क्र in| 
८ नामिक 29 29 » ID) १० सामौनप्ररायण सतखडन गुजराती!) ॥। } 
८ कारकोय ' , „ ` ,, ।⁄/) १३ स्वामीनारायण मतखंडन संस्कत ४. 
।९०सामासिक ., , .» ))) २० गोतम अहल्या कथा » si | 
क्‍ ११ स्त्रणत डित डु 95 २. |) २.१ शास्त्रा्थ काशो शा ल” जी | 
१२ अव्ययाथ 29 5 ० and त ~ 99 £ ) प वेढान्तिध्वान्त निवारण ,, /) i 
Mec ; ०: 4400 तरिक > 
समथदढ्ान द्र 
मच. प्रबन्धक वेदिक यंत्रालय प्रयास | 
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